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॥ श्री अरित परमात्सनेच्यौनम ॥ 
~< धनथ्टे<्-- 
॥ अथश्री हुरीव्त घवघ ठारुपसामर टिस्यते ॥ 
--ए"०‰० ~ 

दुहा ॥ श्री जिन खादिजिनेस्तरु, मादि तण 
किरतार ॥ युगराघमे निवारसो, वरतावस व्यवहार 
॥ १ ॥ शाति सकर सुखदायक, सातिकरणए,संसार ध 
मरति असुख दु ख श्मापदा, चरे निवारण हार 
॥ २1 नमनाय मति निम॑रि, अनमि नमाएव देव 
॥ वारत्रह्मवारी घु, सुरनरसारे सेव ॥ ३॥ पाश्वे 
पाश्वं सारिखो, सुख सपति दातार ॥ द्द्रउपद्रव ट 
रुणो, नामे सदा जयकार ॥ ¢ ॥ वीरस्वामी त्रित्वं 
न तिरो, गृणमणिनो नडार ॥ तिर्धकर चञविसमो, 
जपस्तणरो सिरदार ॥५॥ कार अतिते जे हुवा, वतमान 
निन ईक ॥ कोड दोय केवर धरा, चरण नमु निसदी 
स ॥६॥ गहर गोत्तमगुण निरो, गोतम गुरु यो नाम 
॥ गौतमगुरु सर्वम वदो, गोतम करु प्रणाम ॥ ७ ॥ का 
मथन मो शब्दथी, तते तरु सरट्‌ ॥ ममेय मणि 
चिंतामणि, गौतमस्वामी भव्यद्त ॥ < ॥ ददा देगा 
र काद स्मो, मूरखरोक जाए ॥ घर ठेठा ह्रीप्‌ 
रसि, भोतम केरो ध्यान ॥ ९॥ ब्रह्माणी बम्हा सं 
ता, सारद्‌ मात प्रणाम ॥ करी मागु मति निर्मली 
जीम पामु कावि नाम ॥ १०॥ कविवासि वारु कही, 
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जस तूठि तुं माय ॥ तुम तटा बिए बोरुणो, मूरख 
माहि फहाय ॥ ११॥ पडे गुणे मति श्नागरो, रास 
सना सनमान ॥ ख्टेनिवाना ताहरा, मोटप मेरु स 
मान्‌ ॥ १२॥ मात सया करी सांनरो, सेवकनी अ 
रदास ॥ तिमकर जिम पोदये सहि, माहरा मननी 
शरास ॥१३॥ गुरु नमीए गुरुतानणि, गुरुविण ग 
रुता नाहि ॥ गुरुननने भरगटो करे, खोक ॒चिलोका 
मोदि ॥ १9॥ गुरु कारीगर सारिखा, टके वचन घ्र 
दार ॥ पथ्यरयी प्रतिमा किया, पूजा रहे अपार 
४ १५॥ ्मंधकार अज्ञानता, ज्ञान सखद सार ॥ 
क्या जग देखता, धन्य गुरुना उपगार ॥१६॥ 
तिर्थकर गणधर स॒ह, सारद - सुगुरु सकाम ॥ सहु 
मु ्मापनज्यो, काव्यकखा अनीरामं ॥ १७॥ 
छतपतति श्रो हरीवशनी, रुधर रृष्ण नरेश ॥ नेमी 
मदन जुग पांडवा, चरित्र च णु. सुषिरेष ॥ १८॥ 
जादव. कथा सुहामणी, जे सुएद्रो नरनार ॥ सकृत 
तणो करु पाम, नदीं सदेह छिगार ॥ १९॥ ` 
टाङ १ ली ॥ दृश्य कधर राजा, चठतो तेन भतापे 
१ पदेश्षी ॥ नद सदेह छिगार निरोपम, श्रीहरी वश 
५ ॥ उत्तम्‌ पुरुषतणा गुण सुणता, याद्‌ जन्म्‌ 
॥ जंवुददीप प्रसि भ्रमाएे, जोयण खसख्र क 
वि ॥' पटकुखुमीरीने से्रसातश्ु, शोना मधिकी 
पावे ॥ १ ॥ न॑रत चेत्र जोयएसं पच, उवीसकला 
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जोठावे ॥ गिरी वेताल्य विचार विद्ोपके, ्माधोश्मा 
ध कटावे ॥ सोर हजार सुसारदेशर्म, भये साढापं 
चविसे ॥ जिहां जिन पचकल्याणिक होवे, इम निम्रम 
तमां दिसे ॥ २॥ कोस्तवि नगरी वनवामो, कुवा वा 
व विशेपी ॥ गढमढ मदिर पोर पगारक, ्द्रपुरी स 
म रेखी ॥ राजा राज करत विरोपे, विद्यावत सनूरो ॥ 
हय गय रथ पायक दुर पुरित, राय महा रणसुरो 
॥२॥ आयो मास्तवस्तत विराजीत, राय सुमुख सरागी ॥ 
गमतिरग करेवाकारण, नुपतिनी माति जागी ॥ कोद म 
टे कोड्‌ माठ, नारी तमासे जगी ॥ कौतक जोणुं व 
स विगोणु, हद घण अनुरागी ॥ ४ ॥ वीरकोविंदक केयै 
नारी, वनमाला सुविशाला ॥ नये निरखि हरसि राजा, 
राग धरे ततकाला ॥ सुपे रुडी रभा सरशी, वशो षर 
तावे देवा ॥ चाह इटा हु जाणु ए मुज, पास कृराव 
ण सेवा ॥ ५॥ खेली ख्यारु वेहाङ श्रणामे, राजा 
मदिर आरावे ॥ मघ्रीश्वर उपाय करीने, बनमांखा राय 
तेडावे ॥ नारी सुसिटा परं पुरुषाने, कदिय न वे 
पासे ॥ वायत्तणे बर्देवखनीष्वज हृद ्मपुठि नासे 
॥ ६॥ शीठसुघारी जे ब्रह्मचारी, नारी देखी न र के 
॥ रामचद्रजी सूुपेनखा ज्यु, माथे मारी मूके ॥ मद 
भुडा दोय मीख्ता, कोडी कारज फिजे ॥ दीरघ रा 
जा चुरुणिराणी, केरी उपमा दिजे ॥ ७ ॥ रालाराणी 
भ्रित्ततणे वश, नोगवे नोग उदार ॥ विद्युत पाति.मरण 
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छदि तव, हरीवसपे ्वतार ॥ चिजे प्रहरे के चीने वा 
सर, रए मासे जण वरे ॥ प्रगट उखाणो ए जग 
जाणो, पुण्य पाप फर वरन ॥ ८ ॥ नारी विजोगे वि 
रकोविंदक, गहिखो गवं गिमारो ॥ रच्योपच्यो विर्व्यो 
विरुखाणो, विक्षर थयो अपारो ॥ तापसस्पी चाश 
-पालि, कष्टतणि करी कोसी, स्वगैसोधर्मेकील्विपीयामे, 
देव थयो दिन यमी ॥ ९॥ किधाकर्म न कोद टे, 
कादर राकने राणो राजा राणि साये केहि पर, साख्येर प॒ 
राणो ॥ परिङि ठर रसारु रागमे, खाणएद रगविटासा 
॥ श्री मुएसागर सूरिपयपे, सवजुग मिदिष्मासा ॥१०॥ ` 
इदा ॥ सेवकरपे देवता, के तदा सिरनाम ॥ कु 
ण फारण सुर उपना, ्माप घरकासों स्वाम ॥१॥ 
व्मवधिज्ञान करी देखियो, पूव नवतर ताम ॥ राजा रा 
णि पेखिया, युगलपणे निरास ॥ २ ॥ अगटाथि 
उपनी, अध्रीज्वार भसंरारं ॥ काररुप कोप्यो तिहा, 
मान्यो सुर ततकार॥ ३. ॥ मारुतो सुरगति ण्े, खे 
स्वनावे एह ॥ इ खफोच्यो ष्टे संहि, तौ फिर चते 
तेद ॥ ४ ॥ नरकं तपी गति सचरे, पवि दु ख मपा 
र ॥ एह मतो मनम धरी, किधो तव अपहार ॥ ६ 
सायेल्लिया सरतरु तदा, चपापुरी {सुरं जाय, वनते म 
कि देवता, मनरखियायत थाय ॥ ६ ॥ + 
दार २ जी ॥ विसजणास्र वाद नकिञे 1 ए देसी ॥ 
† आदिनाथनो नदननीको, वाहूबर व॑लवतजी ॥ नर्‌ 
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तेश्वर ूनवरे हरायो, ए वहुखो विरतजी ॥ आ० ॥ 
॥ 9 ॥ पुत्र पनोता तेहने घ्रगटे, तिनखख गणधाम 
जी ॥ सोमजसाथी सोमवसनी, यिरथापन श्यननिराम 
जी॥ आ०॥२ ॥ सोभजसा कुचर करमेतो, श्री 
भरेयासकुमारजी ॥ ादिनाथने जीरो करायो, दद्ुरस 
नो आहारजी ॥ अ ॥ ३ ॥ तेहनो नदन सावनो 
मजी, तेहनो हयो सुतुमजी ॥ सुघोपराजा तस पटे, 
वेरीकुखनो मजी ॥ श्या० ॥ ९ ॥ घोपसुवरद्ध॑न तेह 
नो नदन, महानद सुनदजी॥ सुनद्रसुनकर सोमवस 
मे, जदया पुनमवंदजी \ आ ० ॥ ५ ॥ को मुगते को सु 
रगति पामी, एडक वसना नुपजी ॥असख्यातमी पेटी 
ए उपन्यो, किरतिचद्र अनूपजी ॥ मा०॥६॥नि 
सतान राजा तव सुवो, दैवतणे सनोगजी॥ चप पद 
वी खायक नहि की, मिखिया सघटा लोकी ॥ मा° 
॥ ७ ॥ पचदिन्य कंरी वनम भाया, सुनट ने मभ्रीड् 
जी॥ हरी हरणि य॒गरुपणे देखी, मनमे घरे नगीशजी 
1 सार ॥\<॥ व रवाणी घरगदी, सोच करो 
तुम्हे कादजी।। चपा नगरीनो नङ नुपत्ति, धाप्यो ए 
ट उल्दिजी ॥ मा ॥ ९ ॥ राजाराणीने तुम्हे देज्यो, 
माद्रा मासं श्मादारजी॥ मारो वचन न मानज्ञोतो, कं 
रश्यु सदि संहारजी ॥ ्मा० ॥ १ ० [सुर वचने चपापु 
र नायक, करी थाप्यो सहु तेमजी ॥ वेरी वेरपणं न 
वि मूके, अमरख पाल्यो एमजी ॥ च्या ० ॥ ११ ॥ हरि 
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नामे राजा तव हुवो, खोक नम्या करजोमजी ॥ पाव 
क छायक परीय्रहपूरो, हय गय रथनो कोडनी ॥ मा <॥ 
॥१२॥ एह थापना इरिवक्चनी, वसुधामे विख्यातजी॥ 
दसमा जिनवरजीने वरे, ्रागेनी सुएो वातजी ॥ 
॥ आ० ॥ १३॥ हरी हरणीवी नदन चपज्यो, एथ्वी 
पती गुणघामजी ॥ महाभिरी वसुगिरी राजा, उत्तम 
नाम प्रणामजी ॥ श्रा० ॥ १४ ॥ मत्रिगिरी सुयस्तान 
र नायक, ए मोटो राजानजी ॥ चणखड एथ्वी माहि 
'पखमीत, वरतावी निन श्माणजी ॥ ्या०॥ १६५॥ 
एवा हरिवद्यी नृप हुवा, सख्या रदित अपारजी ॥ 
किणं स॒रगति किण सिवगति साधी, सफर कीया अ 
घतारजी ॥ मा ० ॥ १६ ॥ मुनि स्रत स्वामि जगता 
रक, राजयदी हरिवशजी 1 मुनि सुव्रत सुत सुत्रत 
शाजा, वशतणो ्मवतश्जी ॥ मा ० ॥-१७॥ चुरी 
परनो मतर दोता,-मथुरापुरी मऊारजी ॥ चसु पुत्र वं 
र छह तकरेतुवर, वश विचुषण सारजी ॥ मा० ॥१८॥ 
केतसपमएकर काङने अतर, यदुराजा_ उसन्नजी ॥ जें 
थी यादव नाम काया, घन ए पुरुप रतननी ॥ मा० 
५१९ -यूराजानो सृत सनुरो, सूर सरीखो रावली + 
शाखा भतिशाखा -हिवे चारी, ते करेवा चित्त श्वा 
चजी ॥ ०१२० ॥ व्रिज्ी-गङ सुणंता गोरी, डः 
ख द्ुस्मतिनु जाननी 4॥ गूएसागर गुणवत नमता. 
सिम सटा कराजजीन मा ०॥ २१ ॥ 
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दुहा ॥ सुरव सृरराजाना, नंदन उपज्या द्य ॥ 
पहेरो सौरी सुरुकणो, सुर्वीर वजो होय ॥१॥ 
सौरीकुमर राना कियो, अपर कियो युवराज ॥ सूर 
नुप सजम ग्रही, सारधा आतमकाज ॥२॥ सौरीराय 
सोरीपुरी, वास कियो निज वास ॥ रुघु खताने श्या 
पीयो, मयुरापुरी निवासत ॥३॥ त 

ढाल ३ जी ॥ इणएपुर कवल कोद नरेशी ॥ ए 
देरी ॥ सौरीराय नदन वखाणु, अधक्‌ बिष्णु वडो च 
प जाणु ॥ सुविरराय सुत विश्ववदितो, भोजग विं 
षणु जगमे जस नीतो ॥ १ ॥ रायप॒विर मथ॒रानो रा 
जा, सूतने दिधो जाणीसकाजा ॥ सिधुदेश नाद पु 
वासी, वास कियो नुपखिट विखासी ॥ २॥ धक 
विष्णु कुमर पटथापी, हयगय रथ पायक सहु आपी 
॥ सुत्रतिष्ट मुनिपे बत पामी, सौरीराय हुवा सिवगा 
मी ॥ ३ ॥ नोजगविष्णु नरेशर राजा, पठे भ्रजाने 
सारे काजा ॥ जय्रसेन ५ सूरा, शख शा 
सकला गुएपृरा ॥ ‰॥ घरे पटराणी, 
रुपेरुढी रना समाणी ॥ सुनद्रा नामे गुणखाणी, सति 
यार्माहि साधिक वलाणी ॥ ५॥ जाया कुबर दसहि 
दसार, पुत्रीदोय अति छत्तम्‌ सार ॥ समूद्रविनय ग॒ 
एनो ममार ॥ दाता चुक्ता खधिक्‌ उदार ॥६॥ अद्छो् 
दोन महारण सुरो, स्तमित नाम कुंवर'गुण पुरो ॥ 
साग्र सागर ठपमा धारीशदिमतवान सहने सुखकारी 
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॥ज अचज्ञ चल स्रामे सहि, धरणिधरसम धरण 
सथहि ) परण पुरो सधी वात॒ धन्य श्ननिचत्रत 
णा ्यवदात ॥ ८ ॥ श्रीवासुद्रैव दूगधक देव, जेह्‌ 
नी सारे सुरनर सेव ॥ ए दसही वधवनी जोगी, 

एय पस्ताइ्‌ पहुचे कोडी ॥ ९ ॥ समसाचारी स्घला 
कहिया, माहोमाहि सभिती रिया ॥ मायवापनि न 
क्ति करता, वहिनमं माङ्ञीसे जयवता ॥ १०॥ वहि 
न नलि दरद समसीला, नाग्यवति रक्ते रुप सुल्लि 
खा ॥ कृति रुप कठगुण पन्न, महद्र महिमावत 
सुगात्र ॥ ११॥ कुतिकुमरि व्याहण काम॒ कवि कु 
रुवश कटे अनिराम ॥ आअदिनाथनो सुत कुरु नाणु, 
तेहथी कुरुके् कदाणु ॥ १२ ॥ कूरुमुत हस्तीराय 
कटायो, दथीणापुर नङ नगर वसायो ॥ हस्ती चप 
सतान वखाणु, विश्ववियै नरेश्वर जाणु ॥ १३॥ 


तदनतर सार, सनतकुमार चक्रीश्वर वारु ॥ 
शातिकुु अरजी सुख दाया, दोदो पदवी नाथ क 
हाया ॥ १४॥ न्प किरति केतु 


सुवियं समेतु ॥ रायश्भनत विरयकताविरज व 
क्रीश्वर अति धिरज ॥ १५ ॥ सख्यात नृप हुवा 
नतर, सातनुराय हुवो _इथीएणपुर ॥ दुखे दारण 
साधुडजागर, निजीढालकदे गुणसागर ॥ १६ ॥ 
दुहा ॥ हस्त्िनागपुरवर धणी, पाले राज न 
क ॥ पिण राजाने एकषए, लाग्यो वमो कटक ॥ १ ॥ 
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साच कहे ए ल्लोको, इह रोके अपनस अति पा 
मे ॥ अर विणते परलोको ॥ कु ० ॥ २॥ मृगसा 
ये राजा एकाकी, अटवी माहि आरावतहौ ॥ गगा त 
ट एक देवर देखी, गाढो सुख पावतहो ॥ कु ° ॥३॥ 
एटरे खेचरनी घर कुमरी, अमरीने अनुहारहो ॥ न 
यणे निरखी ह्रखी राजा, ्चितवे चित्त मफारहो ॥ 
कु०॥॥ के इद्राएीके हरी राणी, के ह्रनार उ 
दारय ॥ विव्याधर एक्‌ श्यावी नषे, सान राय 
विचारहो ॥ कु> ॥ ५॥ जानु सताए्‌ गगा देवी, 
गिरि वैताल्य निवासहो ॥ ए कुवरी वर पृढ्यो राजा, 
जघाच।रण पासो ॥ कु ॥ ६ ॥ सातमुराया सीधो 
प्रतयो, गगातट विवादो ॥ देवर कीघो कारज सी 
धो, स्वामी श्राणी उच्लाहो ॥ कु° ॥ ७ ॥ खेचर ज 
ह खेचरपति खायो, मास्यो व्याह्‌ मडाणएहो ॥ गगा 
नाले तो हु व्याह, नो मानो मुज आणौ ॥ कु ° ॥ 
॥ ८ ॥ जीम कीश त्तिम करशो राजा, वाद्‌ कीया 
रसनादीटो ॥ कम नास धुरे कीजे, शमविमास्यो 
दख प्राह ॥ कु० ॥ ९॥ काम सोचि कीयोधो 
क यजसा नरनायेदो ॥ इद्रतणी नाटरकणी पर 
णी, करी सहु साथेहो ॥ कु° ॥ १०॥ कणि 
के माही पडे जव पाणी, थाये ताम नीकामहो ॥ वा 
यक्त बोटयो कुन अकारज, खोक वचन निरामहो 
॥ ° ॥ ११ ॥ पतित्रता पाति साये न वाके, जन्म 
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मफ़ास्न जातहो ॥ लोकी वजाह घडो खी अवर 
तणी शी वात्ये ॥ कु ° ॥ १२॥ सटी मानी करी 
पटराणी आखाव्या मंदिर रायहो ॥ खमीनी खवण्यता 
निर्खी, सह्‌ रङ्पायत थायहो ॥ कृ ० ॥ १३॥ग 
गा जायो रोक सुहायो श्रीगागेयर कुमारहौ ॥ राजा 
नव नवा कीघा ठव जगमाही जयक्रारहो ॥ क०॥ 
॥ १७ ॥ गगा वर मागत्ती वो, स्ामी श्राहेडो 2 
डहो ॥ राय न माने पुत्र ठेडसा. पिहर गड मुहमोड 
हो कु° ॥ १५ ॥ कुव्यसन वाखो वच न माने मु 
ठन जाणे ममहो ॥ नेमन मनेत्ेमन माने नवी 
माने कृ कर्महो ॥ कु° ॥ १६ ॥ मात न मने ता 
त'न'माने, त न मानें चोरो ॥ नारी न मानेन 
द्‌ न माने, बोठे बोर सजोरदो ॥ कु ° ॥ १७॥ हा 
थी जेरे हरायो होवे, कीम्‌ समो थया जायहौो ॥ न 
मीए नदीतो नाजी सकीजे, रुपी गड सा न्यायह ॥ 
॥ कु ॥ १८ ॥ मात पिता घर नदन शिष्यो, सकं 
र कडा गुण उदहो ॥ चउवीसा बरसानो इ, नद्न 
मानद कहो ॥ कु° ॥ १९ ॥ एक दिवस राजा नि 
कलायो, साथे चणा नर उदहो ॥ गगातटे त्ति छ 
गा चिते दोह पादा, ए म॒ सारति ठामहो ॥ 
मरता निप्र प्रीतम, मरता राम कुरनामहो ॥ कुऽ ॥ 
॥ २१॥ गगा आवी दे समफावी, पाठ गद्‌ तको 
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रहो 1 गृणस्ागर चप सृत घर श्ान्या, चोथी ठा 
रु रसाख्टौ ॥ ० ॥ २२॥ 
दुहा ॥ राजा कृव्यसन नवी तने, गंगा नावे वा 

र ॥ सदकारी नारीनी, ए सदीनाणी विचार ॥१ ॥ 
आदरनो नचो कापडो, निरादर स्यो चीर ॥ नखी 
समुहनी रावडी, महातम विणकस्ती सीर ॥ २॥ बाख 
सोन सामटु, वाको मोग विरस 1 स्याद्र अनम 
र महा, बीजु सहु पिखास॥ ३ ॥ खेचीकुटी कामि, 
खाता बुकाखाय ॥ निःपितामरवाडरे, ते कीम मुह 
भो धाय ॥ % ॥ तेज नसह ताजणो, धिया नसहे अ 
पमान ॥ तिम तिम मुर वाघे चणो, राके धरे राजा 
न ॥ ८ ॥ नाव्‌ जीवयु रूशणु, गंगदिवी नरेश ॥ ए 
क वचनने कारणे, स्यो न जाय कटेस ॥ ६ ॥ कुबरे 
करौ नप सोनी, कमरे करी जिम वार ॥ { देवस फ 

री दिनकरज्यू , सिखेकरी जिम नार ५७ ॥ जमुनात्त 

र प याचियो, दिटी कुमरी एक ॥ तनमन लाग्यो ते 

हेसु, विस्तर गयो विवेक ॥ ८ ॥ 

ठार ५ मी ॥ चघव वोर मानोहो ॥ ए देश्ची ॥ 

राजा प्रेम ऊगायोदो, डोचन हुवा लाख्ची ॥ लज्या 

गण नाग्खोहो ॥ रा० ॥ १ ॥ नयन अन्याद्े खरा, 

जिहा तिहा रुगेहो ॥ सोच न मागर पाबे, सुमा 

पण अगदो ॥ रा०॥२॥ कोडी कुहेडा केलवे, ए 

केकिमा कुवाणीद्ो ॥ चतुरा चदहुटे पारिखा, ए मनकी 


॥॥ 
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सहिनाणिहो ॥ सय० ॥ २ ॥ स्वगग्रत्य पाताटनी, स 
व नारी छटीदो ॥ जातीथी उची घरे, भधवचथी 
तुटोहो ॥ रा० ॥ £ ॥ एकदी शग वखाणएता, कावि 
पार न पावेहो ॥ ब्रह्मा विष्णु महे श्वरू, ए लिला गावे 
हो ॥ रा०॥ ९॥ इद्र चद्र नर राजवी, वटवता ब 
ङीयाहो ॥ को किणरो को नहि, एह माया ठ्टिया 
हो ॥ रा०॥६॥ नयणन पाठा श्रावहि, जाणी वा 
ध्या ताणीहो ॥ नाविडा साये बोरीयो, राय कोम 
चाएीहो ॥ रा०॥७॥ ए कहे कटनी कुचरी, डोकर 
ते जाणेहो ॥ ए कुबरी प माहरी, रायकैरे मुख श्रा 
णेहो ॥ २० ॥ ८ ॥ सत्यवती नामे नरी, सुरतरु 
नी वेरीही ॥ पुख्यवत जे पाणीय, थादतसु नेरीहो 
1 रा०॥ ९ ॥ राय प्रधान वोावीयो, प मुरु पर्णा 
वोदो ॥ दिल किया ढीरो पडे, व्याह वेग करावोहो ॥ 
रा० ॥ १० ॥ नावदीयो साने नहि, एक मडवी रोने 
हो १ पुत्री पुत्रा कारणे, चप पदवी सोमेहो ॥ रा०॥ 
॥ ११ ॥ विरुखाणो राजा फिरी, निज मदिर चावे 
हो ॥ बाप दुचितो देखता, कुर दुख पावेहो ॥ २ा०॥ 
॥ १२ ॥ चक्ति नहि मा वापनी, नवी जाणे पीमादो ॥ 
तेत बेटा जाणएवा, पेटना किंडादो ॥ रा०॥ ३:॥ 
जाणी वात्‌ सुवेगसु, नाचिमा समवो ॥ करी दि 
खासा तेहुने, रेप व्याह मनवेहो ॥ रा० ॥ १४१ रा 
ज तणे तो कारश, सुत वापने मरेहो ॥ गागेया गुरु 
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श्रापलो, गरु कार्यं सरेहो ॥ रा०॥१५॥ माहरी धरणी 
धरणिनो, ह धणीज कहैताहो ॥ उचां जाइ अवरे, 
बोरे गह्‌ गहताहो ॥ रा० ॥ १६ ॥ करी नहि कर 
दो नहि, को करत न दीठोहो ॥ गुरु गागेया सारी 
खा, जगमे जस मीटोहो ॥ रा०॥ १७॥ नाविमो कुव 
रसु कहे, एठे चप कुमरीहो ॥ वेल्ली समां फल नीप 
जे, एसा नहि श्ममरीहो ॥ रा० ॥ १८ ॥ सत्यवती 
स॒ व्याहती, कीधा रगरोरुहो ॥ पचेद्र सुख नोगवे, 
वर पुण्य करोलहो ॥ रा० ॥ १९ ॥ सत्यवती कूखे 
उपना, दो नदन सटुणादो ॥ वाप थकी ्मधिका हुवा, 
तेजे करै दुणाहो ॥ रा ॥ २० ॥ चित्रागद्‌ नामेन 
रो, कुतव्ररज तीकोहो ॥ चित्रेविरज ए दसरो, कुरु 
वशी टीकोरो ॥ रा० ॥ ५१ ॥ राजा हेडो तजी, 
शुन समारग आायोहो ॥ साध सगति चारुता, जग 
मे जस पायोहो ॥ रा०॥२२॥ पाप खमावी पाग 
लो, तम खाराधिदहो ॥ कार कीयो धरणि ठक्ञी, 
सरनी गति साघीहो ॥ रा० ॥ २३ ॥ चित्रागद्‌ रा 
जा फीयो, सब रोका साखीदो ॥ श्रीमागेयनरेभ्रे, नि 
ज वाचा राखीहो ॥ रार ९; ४ ॥ निरागद्‌ गाघधर्व 
सु, चिज्रागद्‌ रदीयोदो ॥ न मान्यो नादनो,स 
मरागण पडीयोहो ॥ रा० ॥२५॥ माय रीती सुत दु" 
खथी, फिरी सोग मीरायोदो ॥ पाचमी ढाङे सांतनुं, 
गुणसागर गायोहो ॥ रा०॥ २६ ॥ - 


१४ 


दुहा ॥ सगपणए ससारे घणा, लार्‌ समौ नवका 
य ॥ रद्ष्पमणए काजे रामजी, कहौ केम दीव गय ॥ 
1 १॥ नीम परस्या नाद्‌ नजे, नाह विराणा नाज॥ 
नरतनुप चर राचरिमे, दोच्यो खक्ष्मएं कान ॥ २॥ 
पुरुपोने नारी घणी, नारीथी सुत होय ॥ मानायां 
धवं हुवे, अतर मोढो नोष ॥ ३ ॥ नाह वयर वीक्षो 
धवा, श्रीगागेय कुमार ॥ निरखागद्‌ रणम हण्यो, रा 
ख्यो' कुट व्यवहार ॥ ¢ ॥ खघ भ्राता पट यापिया, 
वरती ण श्रखड ॥ प्रवल प्रताप महावरी, तप 
सुज वुम भरचड ॥ € ॥ कासी नूपतिने नली, कन्या 
तीन प्रधान ॥ अवा वाली ्रविका, व्याद तो म 
माण ॥६॥ काञ्ची ५६ तदीया, राजा राजकुमा 
र ॥ गजपुर धणीने तेमीयो, जाती इिण अवधार्‌।॥७] 
' -ढारु ६्टी॥ इम जिन पुजीर॥ रदेश्ी॥ ष्मा 
मण दुमण होड रह्योरे, गजपुर केरोरे शय ॥ गगासु 
त -पुठधो तंदर,"जाब नदिणो जायरे ॥ १ ॥ पक्क न 
खो सहि, निपद्ठिसिदायोरे, पक्छ न गजि, पकिणि इ 
मा पायो ॥ पर ॥ ए ाकणी॥ मरति म्र वाधी 
घणीरे, महवरीयो भूपार ॥ जाणे धरणी विवर दीपरे 
तो जदए पयारेरे,.॥ प०॥२॥ जाणी निश्च वाते 
रे, चिपमे निषमरूप॥ मुक बदा ख्घुता हेरे, तो 
कर वमो विरूपे ॥ प० ॥ ३. ॥ गगासुत घाली ग 
येरि, कासी पमे पास ॥ कन्या तीन पदह्रीर, 
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मान्यो जुन उछसोरे ॥ प०१॥९॥ नाना खगा 
सोचणोरे, वठीया जड माग ॥ वीया होड करे जीं 
केरे. नरी शिर जपर प्रागोरे॥ प०॥ ५ ॥ हत प्रहत नू 
पति कीयरे, जीव्यो गगानष् ॥ कन्या येइ श्मावीं 
योरे, गनपूरमे माणदोरे ॥ पर ॥ ६ ॥ परणावी ती 
ने तदार, हरख्यो गजपुर इञा ॥ पक्त प्रसादे ह्र 
सहीरे, सफल सकर जगीसोरे ॥ पर ॥७॥ अवी 
का कुखे उपनेरे, श्री धृत्तराष्रू कुमार ॥ वाखा पाड 
जाईइवैरे, अवा विद्र उदारोरे ॥ पम ॥८॥ राग व 
से मातुर थयेरे, ब्रयां नृपरना प्राण ॥ ए दया ग 
ति अनुसार्थीरे, भाण लीया घट श्मासोरे ॥ प० ॥ 
॥ ९॥ पाड राजा थापीयेे, भ्रचण सह परिवार ॥ 
एबी फठदायक माहारे, राजा पुण्य भ्रकारोरे॥ प 
॥3 गा बद्री ठार सुहाम्रणीरे, गुणसागर जाह ॥ नवि 
कं जनो तुषरे सानोरे, कुता कुमरी न्याहोरेषपर 1१9१1 
दुहा ॥ श्री पाड एथ्वीपति, मघु उक्वने काज ॥ 
राजी गाजी ब्रनमे गयो, खेरुण केरे साज ॥ 9॥ खे 
रु खेलता खातसु, एक नर भाव्यो नेठ ॥ पलक 
विलोकन कीजतो, उनो तरूबर हठ 1\ २ ॥ परक 
दाथ राजा छीयो, नारी रूप पार ॥ सुद्रत्ता नख 
शिख ले, जोचे वारवार ॥ ३ ॥ 4 
ठार ७ मी ॥ सीताजी दीएरे उख्नडो ॥ एदेजी ॥ 
राजा रज्यो सूपसु, नयन र्या खोनाय ॥ जोता जप 


*६ 
तिन उपज, सोना मुख क्हौन जाय ॥१॥एज 
ग माही मोहनी, मोद्यो सहु ससार ॥ पश्र पल न 
र देवता, वश्च कीवा इण नार ॥ ए०॥ २॥ पीले 
मोद्यो सुरपति, सो छाग्यो इट्राणी पाय ॥ इन्रणीला 
ते दइण्यो, तो तसरोपन धाय॥ए०॥३॥ शक्र 
स्वप्मगज ठवियो. राच्यो पार्वती स्परे तीनि 
या खागरे, नाच्यो घरी विरूप 1ए०॥%॥ राधा 
रूप रमापति, रमीयो रछखियायत होय ॥ रासमम्छ 
रचना कीया ए कौतक भ्रगव्यो जोय ॥ए०॥५९॥ 
गजा पुढे ष ' ए रूप कहे केटनो होय ॥ कृति 
रूप सुहामणो इम जाखे परदेद्ी सोय ॥ ए० ॥ ६ ॥ 
खेल सह॒ ए वीसरधो. चीसरियो सद॒ कान ॥ छूधा ज 
षा सह विरथो जाणे मिष आज 1 ए०॥ ७॥ कु 
ति कुति कुतिको छाग्यो राजा घ्यान ॥ ठंडे जख जि 
म मार्खो नुप वेदून च्रस॒मान ॥ ए० ॥८॥ दीधो 
दान अनतते पथी सोरीपुर नाय ॥ राजा श्मागे वर 
एवे, गुणएवतो गजपुर राय ॥पए०॥ ९॥ तात्त गोदे 
वेटि सुणे कृति नृंपना वखाण "1 रूपकला गुण मन 
शस्यो तव कूवरी करि निदान ॥ प्०॥१०॥ के 
परणु गजपृर घणी "के परणु परं नव जाय ॥ वर 
पुरुष वधव समा ए निश्च मन खाय ॥ ए०॥११ 
पाड नुप घर मावियो .खाहाट दोहट अपार ॥ करे पि 
रे उचाटीये. न जणावे केने सार ॥ ९० ॥१२१ एक 
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दिवस वनमे गयो, खेचर खीस्यो देख ॥ खाप चिता 
तजी पर चिता, खासी मनसु चिद्नोप ॥ए० ॥ १३ ॥ 
विरला जाणे परगुणा, विरखा पाटे प्रेम ॥ विरा पर 
कारन कस्‌, पर टचे दुखीया तेम ॥ ए०॥ ५९ ॥ज 
रेपर अवलेकता, खाडो दिटो उदार ॥ उपध .वङ्िया 
दीय नलरक घाव रुफावणहार ॥ ए० 1१९५ ॥ खी 
खा काल्या खरगथी, उंपघरे कीध निरोभ ॥ राजा- पुठे 
पु वडो, कयो तुक दुख सजोग ॥ ए०॥ १६॥ खे 
चर कहे सुण मित्रजी, मुरु राणी खीघों को जाय ॥ 
कड हुवो इ एको, तेह कारण दु ख थाय ॥ पर०॥ 
॥ १७ ॥ नि कारण पगारयो, हु.थारी पफिरोर ब 
छिजाज्ञ ॥ चाम करावु खासडा, तोहि उंसीगरु नवि 
थाञ ॥ ए०॥ १८ ॥ उपध वलया एहो,एयमु 
द्रदीरीजे स्वाम ॥ वहु गुणगारी ए मुद्रदी, खेद जा 
ये बङ्िति ठाम ॥ ए 1 १९ ॥ अवसर जाणी कम 
नो, चित्तमाहि श्याणवरे देव ॥ इम कही सोई चाली 
यो, निज स्याने ततखेव ॥ ए० ॥ २० ॥ सुद्रडी भ 
सादथी, मन केरी पहुचे आश ॥ जयति श्रीड्ुनग 
ति मति, पामे ते पण्य घ्रकाश॥ ए> ॥ २१ ॥ इछ 
सातमीए कल्यो, भिख्वा उपाय अपार ॥ गुणसागर 
उपदेशथी, नवि करनो स्वने ङपगार १९०२२] 
ददा ॥ कुती कुमरी चितवे, मन र्चित्याप्‌ काज 

॥ देवन परा पाडसे, तो नरो मरवो याज ॥.१ ॥ 
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इम चितवि ते नीसरी, गद महावनमांहौ ॥ गरक 
सो मादी कटे, सुण कुूैवते प्रादि ॥२॥ 
ढा < मी ॥ गोतम समुदरकुमार॥एदेजी॥ त्‌ 

जह केदेञ माय, माहारा मन तणी, पाड एथ्यीपाते 
जणीए ॥ कुतिकुमरी श्याज, विरह्‌ तुमारमे, प्राण त 
ज्या विणत धणीए॥१॥ इम कटी गटे पास, मा 

, मे जेटठे, सानिध हृद तेटञेए ॥ वर मुहरमी भ्रनाव, 
मिखवा सुदरी, राजा आाव्यो एट्छे ए ॥२॥ पल 
करुप अनुहार, कुमरी उरी पासो तोडी नाखीयी 
ए ॥ पद्मनिने परसग, ्ातुरता घणी, नाव हिया 
नो नाखियोए्‌ ॥ ३॥ दासी पास मगावी, सामथ्री 
सह, व्याहतणी विधि साचवीए्‌ ॥ पुरो मनना कोड, 

होढा होगसु, हसीरमी मन राचवीए्‌ ॥ ९ ॥ गं त 

णी जत्पति, चित्त विचारी राय जणावी साद्रीए ॥ 

सहिनाणिने काज ्ापी मूद्रदी, राय गयो घर सच 
रिए ॥ ५ ॥ कुमरी पिए घरे सावी, भाय जणावीए 
दिनकेतेए घातदीए ॥ गृक्तथणे सुत नायो नमे वा 
हि3, जदै निसरीयो शु न. घ्मीए्‌ ॥ ६ ॥ कणं कहा 
यो नाम, मेटो राजवी, माता कीधी उजिर्‌ ॥ 
मरी केरो व्याह पाद्रायसु.प्रगट कियापमीरखिए ४ 
॥ ७ ॥ श्रुनसुपना वरय सुन वेरसाह युधोषट 
र सुत्त जादठंए्‌ ॥ नीम महा बरुवत, कोरषे किचक 
हता नाम धराविंए्‌ ॥ < ॥ ज्ञुन री कख्कोख, 
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निष्म करणनो हणणहार कहा$ञर ॥ नकुरु ने 
सहदेव, पाडव पचए, जगमाहि जसपादठंए ॥ ९ ॥ 
परमारथ आभाराधी, करणिने वरे मातासु सिव्‌ पाम 
जए ॥ उत्तमगति 'मतिवास, ठेहसे ते सदि, मीरुश्चा 
ना गणगायशेए ॥ १० ॥ 
दुहा ॥ तेणे समे देश्च गधारनो, नप सुब इणे 
नाम ॥ राट > तेहने अगजा, गधारी ्रादे गुण 
ग्राम ॥ १ ॥ मोत्रदेवीना वचनथी, धृतराषटने गेह ॥ 
शकुनी स॒तसु भोकली, कन्या ठे तेह ॥ २॥ श 
कुनी धृतराटरूने. जगनी परणावी आरा ॥ माहामोच्व 
मडाणसु, सघछो मेरी ठाठ ॥ ३॥ कन्या नमि कोम 
दीनी, देवक नपनीताम ॥ वीदुर पिण परण्यो बरी, 
सुधारया सघा काम ॥ ४ ॥ 
ठार तेहिज ॥ श्री धृतराष्ट्र सुह, गधारी कुखे, 
कौरव शातदहि स॒तपणेए ॥ उपनीया अदनूत दुर्योध 
न आदे, वाधे श्चानद्‌ अतिघणोए्‌ ॥ ११ ॥ मार्हद्ि 
कमरी व्याही, दमघोषा नणी, सुत रीसपार चरी 
घणीए ॥ सक्ते सवध्र, मथ वधतो घणो ॥ जाणी 
कथा न विस्तरीए ॥ १२ ॥ ढा आठमी एह, नेह 
धरी सुणे, तस मागणे फला फटेए ॥ गुणसागर 
गुणगेह, तेह पनोताप्‌, जेह कथा रस सांनेए ॥१३॥ 
दुहा ॥ दुयोधन कपटि महा, कपरटकेलवे कोम॥ 
पाडव सरल सनाविया, न करे तोम तोड ॥१॥ 
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करव निखस _सोटणी, पाडव जोर विशेष ॥ वाटप 
एदीथी चल्यो, माहो माही, च्देप ॥ २॥ करव 
पावी नीमने, नाहे पाणी माही ॥ वधन तोढी कुटि 
, कौरव सोहि राही ॥ २॥ प 
„ ढाङु ९ मी॥ जुन हलिने जुटन चे ॥ एदे 
शो॥ वख्वतो जाणी खरो, श्री नीम कुमार होखाट॥ 
विप्‌ दौधो दुर्योधने, माणी हेप्‌ पार्‌ दोराल ॥१॥ 
जोजो, क्यु न करे अरि, ्परिनो रो विश्वास होल 
छ्‌ ॥| शो, म॒ करनो पितो, 'परिथी विपनासं दोसा 
ङ ॥ नो ० ॥.२॥ काम पच्या वेरो हवे, काम सरी 
घा, वाप्‌ होखङं॥ दाव रदी दजन घणु, देखावे सहि 
ष्माप दोखा० ॥जो०॥३ १ शच्छतकरणन मेख्वे,मु 
खे मीठा दोय होलार ॥ सकन छुटिताग सवदथी, 
समणो नविजोय _दोखा९ ॥ जो° ॥ ॥ जो प्रमे 
श्वर पारो, नदि.पीसु न, भवह दरार ॥ कौरवनी 
गर॑सण कल, 'पाडव जुए राह होस ० ॥ जो०॥ ५॥ 
.उर्यामे अतर करे, मुगाने ए जोई दोखार ॥ कुर 
तां राखे, जने, खरिथी, सु-दोद शीखार ॥ जो० ॥ 
॥ ६ .विपर न्त्‌ होई श्रणामिड, वायु सुतने सोई 
दोलार ॥ पुव पुण्य' भसाद्थी, पचे नहि को; 
खार ¶ जोर.॥७॥ विजकृखेता दानज्यु, ‹ 
एपात्र विचार हौ ॥ वांकणसु घरवासुजी, नफ 
ते अवधार होखललल ॥ जो० ॥ ८ ॥ कौरबना उपक 


ट 


॥ 
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मथी मारण श्री नीमहोखालं ॥ एक न रगे खाकर 
रो, वाउ जीम हीमहोखा० ॥ जो ० ॥ ९1 ब्टोत्तरसो 
एकटा, पठवाने कजरहोखरु ॥ पाचारनमी नणी, 
सोप्या श्री माहाराज दोखा० ॥ जो०॥ १०॥ प्रज्ञा 
वले अगे निसरे, श्रजुन ने ए कणं होखट ॥ वदी 
चिरोप विचारिये, ग्रहे पडता वण॑होटा ऽ ॥ जो० 19१ 
दिवस अणोजाने सह्‌, रमवाने नायहोखार,॥ गेद्‌ 
दडे अति खेखता, रलियायत थायहोखाल ॥ जो ०॥ 
॥ १२॥ दडी कूदी कूवे पडी, न कटाई नामहोला 
स ॥ माचि जेम 1 आरन, रहे विटी तामहोरा 
2 ॥ जो° ॥ ३ ॥ प्रौणाचारज ावीयो, कीधो , त 
व्र प्रणम होसर ॥ वाएकखासु गद्दने, कादी ते 
निरामं रोख \॥ जो० ॥ १९ ॥ कृपाचारज पू 
जयि, जीष्म धरी स्तेहहोकाठ ॥ द्रोणाचारज पां 
खति, मेल्या सुन तेहहोखार ॥ जो ॥ १५ ॥ प 
सरश्ासखरनीकला, साधे ते स॒ विशेपटोरखाट ॥ कणै श 
शि तारा विषे, रवि अञ्जन देख दोला ॥ जो० ॥ 
॥ १६ ॥ धनुष्य चदहाडे ख॑चवे, नाखेवे ए वाणएहोखा 
र ॥करवे चोर अचुकजी, हरीनद्‌ सुजाणदोखख "जा ° 
11 9७ १ दिन दिनं तेन घ्रतापसु, वाधतो ए चानं 
सोखर ॥ सघसा मादी सामयो,षामे ति सममा 
न होखाट ॥ जो ॥ १८ ॥ द्रोणाचारन एकदा, कां 
सिद्रीनिं स्नानदोखाङ ॥ करतां ततातणिए ययो, नवि 
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दोल्या अनहोखारः ॥ जो० ॥ १९ ॥ भर्जन तव 
रायो धपती, गोडावणएने हैतहोखल ॥ हेत घणो ग॒ 
रु शिप्यने, जेहवा ए युग नेतहोखाट॥ जो ° ॥२०॥ 
वाहिर्‌ श्राव्या प्रेमसु, न प्रसमो तेहोटार ॥ जा 
णु कोरव कोपो, गरवामे वलि एहहोखाख ॥ जो ०॥ 
॥ २१ ॥ एकाते हरीनदसु, गुरु वोल्या एमदहोखाट॥ 
धनुष्यकखा खचरा नणि, देवा मुर नेमहोलाढ ॥ जो» 
॥ २२ ॥ राधवेद्‌ का शिखवी, पमजन वाचा ली 
घहोखाल ॥ दुर्योघनने नीम गदानी, यद्तणी विधि 
साध होलार॥ जो०॥ २२ ॥-ययायोग्यजे जा 
णिया, नेहवी विद्या आरापहोलाख॥ कला देखावणएष्या 
पएी, चात विद्धोपे थायहोखाख ॥.जो० ॥ २४ ॥ ए 
तो नवमी दाङ चिशेपे, 'कुमर-विद्या पामहोखाल ॥ श्री 
गुणसागर सूरज, ारु प्रणम्यो शिरनामहोखा ०॥२९॥ 

दृहा ॥ जिष्म तो नरुपण णी, मचक सच श्रा 
रन ॥ मढावी पुत्रा तणो, देखण, समरारन ॥ १ ॥ 
बैठा वड वड राजीया, भागल सक्र कमार ॥ कटा 
दिखावे श्रापणी, शखरा. तणी पार + २॥ रणरगे 
राच्या सहु, विस्मय पाम्या ताम ॥ खोक सकल मन 
्चितवे, मतको थाय ्मिकाम ॥ ३ ॥ दयोघनने नीम 
जी, व करत निवारयाःबरोणसुत, 

तात श्मदेश्च ॥2॥, ; - ~ - 
+. १० भमी ॥ तुमे पीताबर पेरो हके -मुखने 
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मरकर्डे ॥ ए देशौ ॥ एतो गुरु टठक भ्रथाहो, पा 
डव अर्जुन उदासर ॥ एतो विया देवि, पाडवध 
तुष्य बार ॥ १॥ एतो राधा वेदहो पाम्ब निरी 
राजानो ॥ एते सराह किजेहो पाडव मेरु समान 
॥ २॥ एतो फौरव रायहौ पाठव्र सथन वता ॥ए 
तो करण करा्ंहो पाडव चपापुरी पाई ॥३ ॥ एतो 
सारथ सुतहा पाडव एतज्ञे आयो ॥ एतो रायके्या 
गेह पाडव, करणे वरे्ायो ॥ ४॥ ए तो विपरितवा 
तदहो. पाडवराय रिक्ाणा ॥ ए तो खरखावाद्राखहो 
पाटवकु दिये सयाणा ॥ ५॥ एतो अर्जुन चीमहो. 
पाडव ललिया दोष) ए तो चपाकि उपावेहो. , पाम 
व कणठे कोई ॥६॥ए्‌ तो दो बमविराहो. पाड 
स्णरग मणे एते कौरव करणो पाडव उना ्ा 
॥ ७ ॥ए तो दाकोहाकहो. पाडव रवि रथ वानी ॥ 
ए तो चाङीया वेगेहो, पाडव रजनी विराजी ॥ ८ ॥ 
ए तो रजनी ठमासरहो, पांम्ब कौरव जाएी ॥ एतो 
मडोया प्रातहो, पाडव गरु दया आणी ॥९॥ ए 
तो समणीया दोदहो, पाडव मेट ख्डाई ॥ ए तो कौ 
रव तातेहो, पाडव सुत वोरा ॥ १०॥ ए तो पुठी 
यो वाहो, पाडव मुद्रा देखा, ए तो करणजी 'जा 
एयोहो, पाडव पाम्ब नाई ॥9१॥ए्‌ तो गगा 
'मरायोहो, पामर ङीयो कटाई 1 एतो कियो मोच्च 
वहो, पाडव खाट वधार ॥ 9 २॥एतो सहामादे 
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स्यो, पाडव सरस तेजो ॥ ए तो रविमुत नामहो, 
पाडघ। रियो सेनो ॥१३॥ए्‌ तो करतल कारन 
हो; पाडव्‌ दीढा ताम ॥ ए तो याप्यो अनिरामहो, 
पाडव वएीजो नाम ॥१४॥ एतो कोर नुप्रहो, पा 
डव मदर धर्ता ॥एतो निज घर प्ावहो, पाड 
सोच "करता ॥ १५॥ ए तो प्रता पेखहो, पाडव 
जमीमङे ॥ ए तो व्यक्त खिजेहो, पाडव वंह य 
तिखारो ॥ १६ । एतो माहौमारीहो पाडव छपज्यो 
विरोधो ॥ ए तो पाडव नुषहो, पाम्ब टाङ्वा क्रोधो 
॥ १७॥ए तो देश विलातहे पाम्व श्ापिया जुवा ॥ 
ए तो एवमो पटौ पाडष नानु खरा हुवा ॥१८॥ ए्‌ 
तो गयाकरो श्ोकहो.पाश्व रचन आए ॥ एतो हो नारी 
चातहो- पाडव खधिक्र न ते ॥१९॥ एतो वरतति 
वारहौ पाडव वरते पारो ॥ ए तो एहथी जाण्योहो, 
पाम्ब श्रोदरी'प्यारो ॥ २०॥ एतो काहि दसमीहा 
पाम्ब ठार युणिजि ॥ एतो श्रीगुणसागरहो, पाम 
सुजस सुणिजे ॥ २१ ॥ 

दुहा ॥ यक विष्णु दिक! यदी पाठे जिनवर 
प्रात ॥ सौरिपुरारान करे नलो समुद्रविने राजान 
॥ १ ॥ नामे शिादजामनी, ्माश्नव ते परीहार 
सुखदाई सू लोकन दिखतणे रिणगार ॥२॥ रूप 
शिरे लदश रिरे कडारे गणधाम ॥ श्रीव 
कुमारनो, चरित्र न णु अनिराम ॥ ३ ॥ चारि पारी 
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निम, न॑दिलेण शअएगार ॥ करी वेयाक्च साधनी, 
पायो सुजस अपर ॥ ९॥ आयु सागर विनो, 
नोगवि सुर सुख सरार, शेप पुणयने कारणे, थो व 
देव कुमारे ॥५॥ ॥ि 

दार ११ मी ॥ नणदखनी देशी ॥ श्री वसुदेव 
कुमारजी रूप नुप रसा दो कुमर ॥ नोग 
पुष्दर ६ सोनागी सुकृमाङ हौ ॥ कु०॥ 
॥ 9 ॥ मोहनवेरु कुमारजी ॥ ए खांकणी ॥ वर 
नेरा रजीय(. राजा नरत कटेवहो ॥ कु०॥ अवर ख 
तेरा कुमाशेया, कुषर तो चसुद्ैवहो ॥ कु०॥ मो नरा 
॥ मित्र इद्र समान > सेवक अमर ्चनूपहो ॥ कु 
॥ भ्मापृपा सुरपति साचलो _ गजरेरावण रूपौ ॥ 
° 1 मोर ॥ ३ ॥ स्वरम सरीखो जाणीए सौरिपुरं सु 
ख वाहो ॥ कु ° ॥ स्वदा रमत करे, करतो छि 
ख विरमो ॥ कु०॥ मे 9 ४॥ देव द्ूगधघक सारिखो, 
काम तणो अवतारहो ॥ कु ० मोही रही अति मान 
नी छागी दोमे खारहो ॥ कु० ॥ मो०॥५॥ करे 
कृतुदट कामनी बाड! घर व्यापारो ॥ कु ॥ फि 
रे कुदति हरणढी, न ठे घरनी सारहो + कु° ॥ 
म/०॥६॥ केद्‌ अरुणो रावति, के ङण दोवार 
हो ॥ क° ॥ राधो पीरसी पिरससो, जाद तजी च 
रनारहो ॥ कु० ॥ मो< ॥७॥ चुषण यानक पार्टे, 
धे करी सिणमारहो ॥ कू ॥ टोरे टो सामि, 
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सय फिरे सब नारदो ॥ कु०॥ मो०॥ ८ ॥ घर उधा 
डाहि रहै, थाये अति उजामहो ॥ कु० ॥ साह मिली 
रावले गयां, वालण पगे किवाडहो ॥ कु० ॥ मो० ॥ 
॥ ९ ॥राजा नाखे सादरो, केम पधरथा साहहो ॥ कु ०॥ 
पामी "द्र अति घणो, साहं वदे सोठादहहौो ॥ 
#॥ कु° ॥ मो ॥ १० ॥ पुज्य भरसाद्‌ तुमारडे सुखि 
या सगरा लोकौ ॥ कु° ॥ लान घणो व्यापारमे, 
शअ्ननधन सवे सनोगहो ॥ कु० ॥ मो०॥ ११॥ तो तुमे 
केम देखाखे, 'खारातिवता ाजहो ॥ कु°। जे जिमे 
तिम दाखवो, खाजे विएसे काजदो॥ कु०॥ मो ०॥१२॥ 
एवात कहता सकिए्‌ खण कहिया नरदायदो ॥ कु ° ॥ 
सपे ग्रहि उन्रुदरी, एष्ट परे प्म यायो ॥ कु० ॥ 
॥ मोऽ + १३॥ दोश न को कुमारनो,“ निरकुस्षी 
त्रिय जातो कु° ॥ विकर यद्र विधुर महा, किरी 
करार तातो ॥ कु° ॥ मो० ॥ १४ ॥ कान गया 
रोचन्‌ गया, गद ऊाज विदोषटो । कु° ॥ कुमर दे 
ख्या प्रियानी, रदि>े द्रि शेषो ॥ कु० ॥ मो०।१९६॥ 
तरुणि बुद्धि वायिका, एक सरिखि दोयहो ॥ कु० ॥ 
सोवती नाखे सखी, ्ावतो प्रजन जोयदो ॥ कु० ॥ 
मो० ॥ १७ ॥ कुमर न रहे खेरुतो, जिया न 
"र मादो ॥ कु° ॥ वास भ्मनेरी जायग्ण, याप माप 
प भार्दिहो ॥ कु० ॥ मो०॥ १८॥ चपने यवि 
च्यारणा, कृमरश अति मरेमदयो ॥ कु ॥ खोक विणा 
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नहीं साहिवी, अव कहौ किने केमहो ॥ कु० ॥ मो 
॥ १९॥ च्रं मीत दो राखणो, एह सयाणो का 
महो ॥कु° ॥ विप्रसुता सवधथी, सोच महा अनिरा 
महो ॥ कु° ॥ मो० ॥ २० ॥ शिख देद शाहा नण, 
महिलमाहि नर देवहो ॥ कु° ॥ श्ायो आराति जा 
एके, देवि वदे ततखेवहो ॥ कु° ॥ मो०॥ २१ ॥ना 
मे शिवा हिव कारी, षट गुण धारक नारहो ॥ कुर 
नेद खुदी लोका तणो, किम ठे बात समारहो ॥ कु° 
॥ मोऽ ॥ ९२ ॥ एतठे कुमर राविया, वेठो चप 
नी मोदहो ॥ कुः° ॥ राजा राणी, रिंजवे, -वारु वात 
विनोदहो ॥ कु° ॥ मो० ॥ २३ ॥ च्रिती पोषी परि 
घट पणे, राय वदे सुविच्यारहो ॥ कु° ॥ भाज का 
रुतो श्रतिघणो दुर्बल थयो कुमारहो ॥ कु° ॥ 
मो०॥ २४ ॥ राणी नाखे रायश्रु, अणी अतिशये प्या 
रहो ॥ कु° ॥ माहारो वचन विश्ेषथी, मानि नीय 
सिगारहो ॥ कु ॥ मो० ॥ २६६॥ रिरे घणु वन वा 
गमे तने लागे अति तापहो ॥ कु०° ॥ थयो खरोटी 
दवरो, माहरे मन सतापहो ॥. कूः ५ मो° ॥२६॥ 
मुप नरे व सानलो, मित्रा केरे सगहो ॥ कु ० ॥ 
खेर करो मन नावतो, मेहेल मादी मन रंगहो ॥ 
कु० ॥ मो° ॥ २७ ॥ प्राण थकी प्यासे खरो, नादं 
पुत्र समानो ॥ द° ॥ तुज सुखीए सुखीया हमे, 
तुढे त्रेम निधानहो ॥कु°॥मो०॥२८॥एह्‌ 
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भ्यारमौ ठाम, मानी वात विरोपह्‌ ॥ कु ॥ श्रीगु 
एसागर सूरिजी, वकम उपे देप ॥ कु ०॥ २९॥ 
दुहा ॥ मेहर माहिठे वाग पर, तरुवर जात 
नेक ॥ खक्‌ खदोकं सुहामणा, कुवा वाव विख ॥ 
॥१॥ दण घरमे कैणं वागमे, कण चैदं चित 
चाव ॥ खेरावे अति खांतशु, भोजा नङ नाव ॥२॥ 
` ठार १२ मी ॥ ऊठ गोर्विदां $ मोपाखा ॥ ए 
देशी ॥जुढ म हाटे मूठ न चाड, जूठ न श्याघो 
थाय होखरु ॥ नेद्‌ खटी जूटी मायानो, कमर परदेशे 
जायहोरख ॥ जु ० ॥ १ ॥ वावना चदन कर कचा, 
री, दिधौ दारी हाथहोखांरु ॥ एत्तठे कुमरजी चरीं 
श्रायो, भित्रा केरे साहो खाल ॥ ज्‌=॥ २॥ कमर 
पुठे रे ए. कार, सा तव वोरे गाजदो खर ॥ देवी शी 
वाप चदन नेज्यो,राय विङेपन काजदो खाल। ।जु ०।३॥ 
ये मजने ए चदन चेटी, करु विटेपन अपहो खार 
॥ चेंडीनापे जीनकरता, वीए मह माये थापहो ला५ 
॥ जू <॥£॥ चंदन खेद विछेपन करौ तने, घणु पो 
मावे सादैदो खार ॥ महरा मारया बुव न वादरु, प 
दिली न समी काटो खा ॥ ज्‌ ॥ ५. ॥ होड 
खिसाणी बो ताणी, चेदी चचङ'जातदो खा०-॥ 
तन मन जूदी ने मति रूठी, वाणी वदे" 'मकुर्खाति' 
हो खा०॥ जर ॥ ६ ॥ नमणो खमणो माणस निः 
को, न नेमेन खमे जेहहो सा०॥ का केरा इध 
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सरिखो, छेखविए न॑र तेहहो ०११ जु° ॥ ७ ॥ जे 
एहवां छुक्ण ठे तारां तेरे पुकारया रक्हो ख० ॥ 
न्याये पच्यते वधीखाने, कमर कहे ए रोकहौ लख 
॥ जू° ॥ € } चित्तमे चमी श्वतुरं पणाथी, छरी दि 
लासा सातहो स० ॥ पुठता तव भ्रगट कीधो, सहु 
सवध प्रकाराहो ॐा०॥ जु० ॥९॥ साच जूठनी 
व्रण परिक्ा, पोरे अवे तामौ खा० ॥ द्राजो 
शेकिं तव जाण्यो, साचो सघरो कामहो खा० ॥ज्‌ 
११० ॥ पाठे फीरी मदिर आयो, चिततशरु चिते ए 
दहो खा० ॥ कुकर भुसानो काम "नहीं कोई, जाण्यो 
नाई सनेहहो ला०॥ जू ॥ ११ धिम्‌ मुज जा 
एपणो ए अधिको, धिग्‌ मुन रूप रसारहो स= ॥ 
ह खद हूं हु सहने, अरु श्विर आायो लद 
रा ॥ जु ॥ १२॥ अहि मणि क री मृग मेग 
ल, दत थकी विपनश्चिहो खा० ॥ चमरी पृठ थकी 
नर रूपे, गुणथी वेरनिवासदहो खा० ॥ जुू० ॥ १३॥ 
विष गणे ए लोक पृकरया, राजा मानी वातो 
खा° ॥ अणख अया नाह रीसे, मतो दसन ख 
मातहो ला० ॥ जु= ॥ १९ ॥ मान गयो ने माहतम 
भिटीयो, रणो नदि एह थानहो खा० ॥ नामी शा 
खाए विरुगेषो, तेतो उपजे दानहो ला० ॥ जर ॥ 
1 १५ ॥ पुरुपा पाणी इम्‌ राखेवो ज्युं राखे नासय 
दो खान ॥ मोकलकोते पैमो न्यारो, साधा. सूधो 
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शेरहये स० ॥ ज्‌° ॥ १६॥ गाम तखा न तज ब 
गरो, न तने मारो ऊगहो टा० ॥ मानसरोधर त 
जे ततद्किण. हस तणो सो नगो सा ॥{जु< ॥ 
॥ १७ ॥ मध्यम राते अश्व चरने, साथे एकं खवा 
सहोःला० ॥ निकलियो पुर बाहीरे रायो मतो करे 
सोरदासहो छा० ॥ जु० ॥ १८ ॥ प्मश्व यहीने रहे 
तु अरलगो शेवकेशु दाखतहो खा० ॥ हु विद्या सा 
धरं समसाने, नेद्‌ न को नाखतहो खा० ॥ जु° ॥ 
॥ १९ ॥ लाकम खावे चित्ता वनावे, तक भाएी ए 
कहो, खा° ॥ श्वानूषणए-पहिरावी बारे, टाखुण खोज 
विवेकहो खा° ॥ ज्‌< ॥ २० ॥.जघा चीरी छोदीःका 
ढी ताम छिख्यो ए ठेखहो खा० ॥-मे ए किधीराजा 
परजा, करज्यो राज विद्रोखदौ खा० ॥ ; ल ॥२१॥ 
पोठे चिई बाघी चाल्यो--ध्री,त्राम्हणनो वेशो ख 
ठु ॥ एदे वारमी ढे नाखे, गुणसागर सु-विोप 
हो खा० ॥ जू° ॥-२२॥ ¢ 
इहा ॥ घ्रात दुखा सह-जागीया- कृमर न 
सोय ॥ सध न-राधी शोधी. रति ८९६ 
॥ 9 ॥ नूप नङीपरे पवीयो ,.सेवक.सोद सज्नाए॥ 
विचरी यात“कही. सहु -आनृपएःश्मदिनाण ॥ २,॥ 
चिटी- दी ण १८०१५ सखोठे +वाचौ-जाम ह । साची सघ 
रीत्जाएत्ता- ण खपनत्ताम ५.२३ ¶॥-मुरखारोनना 
ह वर. मुाएीग्पनापट.॥ बान गुखाम शादे करी, 
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हाहारव ससार ॥ 2॥ चेतन छे राजा प्रजा गुणनो करे 
प्राश हा वमनाग कियो कि, षिख्वे राय उदास॥९॥ 
दाङ १३ मी 1 सारगीयो गणरुदधिवे ॥ ए देल! 
कुमरजी एसी किञे केम समुद्र विजय शीवादटेवी षि 
ख्ये ॥ ठह न दिजे एम ॥ कु०॥१॥ हा सोनाग 
निष्यान निरुपम, जादव वश्च चतस ॥ हा सतवत 
महत गुणाकर, प्रथ्वि माहि प्रसस ॥ कु० ॥२॥ हा 
चद्रानन पकज लोचन, हा गृण नरित शरीर ॥ स 
व विध सद्र नोग पुरद्र सायर जेम गनीर ॥कु° 
॥ ३१ हा नाई हा वधु सहोदर, दा वडवीर सधी 
र ॥ जीवेक्यु चित करि ति गाढो, माढ्छडि विण 
नीर ॥ कु° ॥ ¢ ॥ पुत्र पनोता पुनरपि होवे, रमणी 
रूप अनूप ॥ गाम नगर पुर नवि पामिजे, नाईैजी 
नख नूप ॥ कू० ॥ ५ ॥ देवरियो दिर द्रियो देख 
त्‌, पेखत 'घ्युता पूर ॥ नजेरे न आवि नर कोद वी 
जो, किया काम करूर ॥ कु ॥६॥ शुंकिजि ए 
रोका साये, सोर मचायो नूर ॥ वात कहता विचि 
ण शु उडी गयो अति दूर ॥ कु> ॥ ७॥रे 
कुडा किरतार कटसी, सोच नदीं तुज मादि ॥ सा 
जन मेलि विगेहौं कर्ता, कार्ज कापे भाहि ॥कु° 
॥ ८ ॥ इम विलवता राजा राणि, एक नीमतियो 
ताम ॥ वर्ते गट सुधारस केरी, वाणि चदे अनि 
राम ॥ कु०॥९॥ कुमर न मूढ ठे जयवतो च 
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रति म करजो कोई ॥ खन घणो दिन थोडा माः 
दि, श्चापि भिस सोई ॥ कु० ॥ १० ॥ कार्टूकं प्‌ 
निपति वच्रने, कार्ैक चित्त विचारी ॥ मुस्ता हरा 
राजा राणि, रा्ाने प्धिकारी ॥ कु° ॥ ११॥ ए 
तेरमी ढा राजा, वरते धरतो कोड ॥ श्री गणसाग 
र नाद्र दंसनी, ठ जग दिहृड जोम॥ कुं०॥ ५२॥ 
दुहा ॥ चारतो. पश्चिम दिनो, मेटतो वहू याम ॥ 
विजय खेदपुर आवियो, ताम यहयो विसराम ॥ १ ॥ 
नुप नलो -सुग्रीवनी, सुदरि नामा नार ॥ पुत्र पचड 
परदू्, पत्रि दोय सविच्यार ॥ २॥ सोमा नामसु 
हामणि, सोम सुतेना जाए ॥ पडि गणि मति आ 
गलि पुत्रिं गुण मणिखाण ॥ ३ ॥ । 
दार १४.मी-॥ रान्‌ सगारना गीतनी देती ॥ गण, 
बताने गण चे, -किरति हो किरति वधति जोय मै 
गखनि परे मानवि, चुखेहो चु मूघा होय ॥ गु ०॥9॥ 
हीरा लाल्‌-पिरोनडा, मोतीहो मोति माणिक मोट ॥ 
पारखियाथे वौधतो, माणसहो माणस तिम निर मो 
ल ॥गु° ॥.२-॥, कुमरी क्टागुख मागि जा 
णेह जाणे राग भमाण ॥ वेण बजावे चातुरी." री 
केह रणे 1 र सुजाण ॥ ग०॥३॥ पह श्या 
ग्रह मनःधरथी, मने हो मने जिते जेह ॥वेएं ब 
जावी वेगशु ¡ पिञडो हो; पिउडे म्हारो ते ॥ गु 
॥ % ॥ राय जादा स्यडा राहो राजा वेषे 


१३ 
ड \॥ काज न सरहि कोनो, जादो जाद्‌ करी 
र देद॥ ग< ॥ ५॥ कुमर चाली तिहां आवियो, 
छिषोहौ छिधो विणा हाथ ॥ सुघड पणेरे वजावततो, 
अचरिजहो अचरज सचरे साथ ॥ ग्‌ °) ६ ॥ के 
किंञ्ञर कै खेचरु,के हो के ए सुर अवतार ॥ चूचर 
जरमाणा घणु, कुमरीहो कुमरी मोहि अपार ॥ गर 
॥ ७ ॥ पिराची वरमारिका, किघोहो किधो अधि 
क उवाह ॥ कुमरी दोदर शुं नरो इञ्टो हठ ते षि 
वाइ ॥ गु° १८॥ सुख विरुसंता संद्र, नदनदी नंदनं 
नम अकूरं ॥ सोम सुसेना जायो, दिन दिनहो दि 
न दिन चमतो नूर ॥ गमु° ॥९॥ एक दिवस श्मागे चा 
, खचर न हौ खबर न जाणि केण ॥ सजला व 
त सृहामणो, दीटोटो दिठो सरोचर तेण ॥ गु° ॥ 
॥ १० ॥ सरोवर जख्मे ऊीलतां, 'मायोहो ्यायो प 
क गयद्‌ ॥ गज शिद्छाए्‌ चश्च करी, चदियोहो चदि 
यो तताम नरिंद ॥ ग° ॥ ११॥ खेखवे त्ति खात 
शु _ खरुखियोहो उरुखियो ्यसवार ॥ मेगल मनने 
मोहियो, रट हौ उर्टनो अधिकार ॥ ग ° ॥१२॥ 
कमरे उचो देसीयो इदाहो इदां नहि निज कोद ॥ 
जे देखे वरु माद्यरो, सोरीहो सोरीपुर कि सीर 
॥ ग< ॥ १३ ॥ आया दो विदयाधरु, नाखेदौ ना 
ने मीठी वात ॥ नागावर्तेन पुर नरो, राजाहो रा 
जा विश्वविख्यात ॥ गु° ॥ 9 1 असनी वेग पि 
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राजतो, राणिहो राणि विजया ताम ॥ कुमरी करम 
यति महा, जाह जाई शामा नाम ॥ गु° ॥ १५॥ 
कुमरीनो चर पठता, निमतिहौ निमति नार्यो सार॥ 
जे गजने वश खाए, थाज्ञेहे याने सेह नरनाराग> 
॥ १६ चेत्न विमाने हरखश्चु, आवेहो वि पुरम 
चल,॥ राजा राणी रजीयो, भ्रयुनोहो घुनी नर 
निहार ॥ ग॒° ॥*१७ ॥ कचननो मडप कियो, मणि 
ना हो मणिना ' थन उदार ॥ पूतस्य मन मोहनी, 
शोनाहो शोना विविध घ्रकार ॥ गु० ॥ १८॥ ठो 
त दमामा दम्बमी. वाजाहो वाना धिक उदार ॥ 
विहाह तणी विधि साचवि,"वरत्याहो* वर्यां मंगर 
चार ॥ ग०"॥ 9९ ॥ ए चर्दमी ढाङमें, सुखमेहो 
सख विसरजाय ॥ श्री गुणसागर सूरिजी प्रवहो 
परव पुण्य पसाय ॥ ग॒ ॥ २८९॥ ` 
दुहा ॥ शामा मज्‌ल नाषिणी, सुघडमहा मणजा 

ण विणा वजावि एकदा ' रजवियौ राजान ॥३ ॥ 

रजीयो राजाघणए्‌, बाणेबदे अनूप ॥ मा माग व 

र माननी फिरफिर नाले नुप ॥ २॥-` 

ढारु १९ मी ॥ मादि जिएद्‌ मया करो ॥ ए, दे 

सी ॥ तव्‌ बोले सा सुद्री, सानरु जादव नाये ॥ 

निंसदिन रेहेश्ु पाखति, नवि गेड्‌ तुम साथरे ॥ त 

व्‌ ॥ 9॥ त्रतु नणी शु मागीयु+'ए लघुतानी वा 

तोरे ॥ पुरुप अवध सराहयो, वधक चर्च यातोरे 
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॥ त° ॥ २॥ आति सनमानि माननी, मररिर च 
ठती जायोरे ॥ गगा देवी शीव तये, वेठी माधे मा 
यारे ॥ त० ॥ ३ ॥ नारी कहे निजसुखनणि, एतो 
ह॒ नवि जाखुरे ॥ कारण जाणि विदोषथी, देव तमासो दा 
खुरे ॥ ४॥ खेचर गारक स्ाकतो, पापीडो सति पीडेरे 
॥नूचर जाणी नोख्वी, ञ्ज वलशु मति 'नीडरे ॥ त° 
॥ < ॥ नूप नल्ीपर नाखेरे, एड कवण विचारोरे ॥ 
रुपाच्ररु दक्कणएदिश्चे, प्रवर्त श्यति सारौरे ॥ त° ॥ 
॥ ६ ॥ कीन्नर उठगति एहवो, अर्चितमाठी राजारे ॥ 
प्रनावती कखे उपन्या, नदन दौ अति तानरे ॥ 
त्‌० ॥ ७ ॥ सच्चिवेग आति आकरो ग्रानी सुवेग 
सोनागीरे ॥ समरथ जाणी नदन, राजा थयो वैरा 
गरे ॥ त० ॥ ८ ॥ भरज्ञ्ती वर विद्यास, भ्रथमने च 
पपद्‌ पाप्योरे ॥-श्मवर नणी युवराजनी, पद्तो स्थी 
र्‌ करी याप्वारे ॥ त०॥ ९॥ आपण सजम ठे 
ने, म॒निनो मारग साध्योरे ॥ तप जप करणीने बरे, 
रायि राप आाराध्योरे ॥ त० ॥ १० ॥ विमला ना 
म सुरक्तणा, राय घरे पटराणीरे ॥ गारक सत जा 
इयोः कीरति धिक वखाएीरे ॥ त० ॥ ११ ॥ युव 
राजा घर जाएद््‌, नामे ,सुप्रना नारीरे ॥ तस उरेह 
उपनी, रादि लगे सुविचारीरे ॥ त० ॥.१२॥ रा 
यतणे पद धापिथो, प्रीति नणी`लघु- नारे ॥ वि 
याप निज नटन, युबराज पद्‌ ठाकरे 1 त० ॥ १३॥ 
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चारित्र ठीधो मुनीवरु, मोरप्‌ मेरु समाएीरं ॥ भा 
प सरीखा लेखवे, जगमां जे ठे प्राणीरे ॥ त° ॥ 
॥ १४ ॥ राय मने युवराजमा, उपञज्यो श्रधिक क 
लेदर ॥ नुजवलने वियावटे, राय ठमायो देररे ॥ 
त० ॥ १९५ ॥ नागावत्तसु नगरीए, राजाजी गयो ना 
सीरे॥ पखी पिजरानी परे, वासर जाए उदासीरे ॥त 
वै० ॥ १६ ॥ एक दिवस नदन वने, गयो एह नरि 
दोरे ॥ जघाचारण ज्ञानीजी, मीलियो एक मिदर 
॥ त° ॥ १७ ॥ पगे ऊागीने पूटठीयो, राज गयो के 
्मासोरे ॥ पुत्री पतिथी थारोये, तरे खीर विला 
सोरे ॥ त० ॥ १८ ॥ पुनरपि नाखे रायजी, शनी प 
ति कोण थारे ॥ सजनखापरच सरोवरे दाथी सा 
मो घारेरे ॥ त०॥ १९॥ गज शीखाद्‌ खेखवी, 
दाथीने वशा करदोरे ॥ श्री वस॒देव नरेन्वरु, सामा कुम 
री वरदोरे ॥ त० ॥ २०॥ ते उपर ए खेचर जा 
सुसीने हेतोरे ॥ काम सरया ध्रु 1 खेद श्या 
ग्यो गह्‌ गहतोरे ॥ त० ॥ २१ ॥ विरथ एवा 
तजी खेचर सगरी .जाणीरे ॥ पिश्चुनपणे सुम हण 
वानी, बुद्धी मठे तिङ ठाणीरे ॥ त०।२९॥ उ खे 
चर तुम नूचरू, मतके षीणसे"कामेोरे ॥ तदी ¦ 
वर मागुदर, सारी मनिरानोरे ॥ त ०।२३ ॥ तवं 
वर ापी यापियो गाढो भम प्नपारोरे ॥ ए पन 
रमी ढाखमा गुणसागर जयकारोरे ॥ त° ॥ २९ ॥ 
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दुहा ॥ निश्षिनर र्निदमे सोवतो, खेचर ते अगा 
र ॥ टेई गयोवसुदेवने, ाणी देश अपार ॥ १ ॥ 
जागी शामा सुंदरी, पीड न देख्यो जाम ॥ शख भ्र 
ही पुठे हु, आण पहती ताम ॥ २ ॥ अरि सघाते 
सामीका, खगी हो षिरूप ॥ अरिने सनमुख दोव 
ता. कोप्यो जाद नुप ॥ ३॥ मुष्टी घ्रहारे मारियो, 
खेचर जादवराय ॥ नाखी दीघो ्ाकाशथी. पच्यो 
सरोवर माल्य ॥ ¢ ॥ संमरंता नवकारने. खर न 
ष्मायो अग ॥ जरपयरी तट सावियो, ससतो थ 
यो सुचग्‌ ॥ ५॥ म 
ढा १६ मी ॥ मोरांजी थे मुने गोमेन राख्यो 
॥ षु देक्षी ॥ घन धन्‌ करमे तो नर कदीठ जिहा 
जाइ तिहा खादर ख्हीठ ॥ घ० ॥ ए आकणी॥मार 
ग जाता वर्देव केरो, देवर देखी हरख घणेरो ॥ 
जाणी शुन स्थान राते तिहां वसियो, कमे चरि जि 
खी मनमा हसीयो ॥ ध० ॥ १ ॥ घ्रात हुख्ो एक 
ष्ये पूनारो, देखी कुमर मन हरख पारो ॥पुठे घ्रनू 
जी पुज भ्रकासो, ए क्वण पुरी कोए नपनो वासो ॥ ध० 
॥ २ ॥ नगरी चया नामे निकी, चु नामनीने सीर 
टीकी ॥ चारुदत्त राजा नयवंतो, विद्ाङाक्छ जीय 
नो कतो ॥ घ० ॥ २ ॥ श्री गंधव सुसेना कुमरी, रु 
पे सुडी जाणी ्ममरी ॥ चोसठ नारी कडा ते 
जणे. राग करमां ष्मधिकु ते ॥ घञ ॥ ॥ 
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वेण वजवे ने मृख, गवे (ववि, रही यधि 
दवि ॥ -एह कखप्‌ः जीते ~ जही मृज नरतार 
करु ह तेदी ॥ घ ० ॥५॥ नूप्रतन ननूपतिना नाया, पच 
सया परिणाम ्ृहायाान्री सुदर्जन गध पर्मे,रातदिं 
चत ए कटा चन्ये, ॥ ध०॥६॥ भाम तीन 
स्वर सात कजे. -मठेना प्ठविस खहीजे ॥ गृण 
पचास्षय तान वाणा. जाए कहव्रे,ए विथि जाणि 
॥ घ ०॥ ७॥ पुणएयने दिनामजरो हेोत्रेएना मृुखसा 
म॒ जोवे-॥ कारज (भस को्-न-सुरो, कुमरी हसी 
अवतो अधरो ॥ ध० ॥ ८ ॥ पनरपिविद्या श्र 
धिकी सीसे हठे पदीया,ए, नूपति नासे ॥ "विना 
वे ठे पटठेतन-मेखत -मास-मास एक, श्राघो ठेरुत 
॥ घ० ॥ ९॥ कुमर जयो प्राचार सुभे, साचवतो 
ति सेव सुचगे ॥ कला्रहना; वार्‌-न्‌ ; लवि, - पि 
तो वेण विपरीत वजे -॥ ध ० ॥ ,9.; -॥ [राजकुमार 
तव करता हासो, (मुख ¶नाचखे एवड़ो, तमासो ॥ श्वर 
नदी पण प मरो 1 घ०; 
॥ 9१॥ तामस, माणे यादव.जाचो, मच [प्व 
कुमो सातो ॥ कासो -शददकरेवे-जद; ( 
करे नाह तेह ध१,॥१.२ ॥-उनमनरो दिनं प्मायो 
नामो. बुमरीःपमगर्ाती. तामौ ॥ गहवाद तीण बे 
खी, सय घरणेरी(तास-सादेटी प्च ०१३ 


उरवश्री,उरासो, सु्यायक्ने प्रामणए~ पासो 7 स्वने य 
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खी जम चारी आवी, विश्व मोहनो नाम धरावा 
घम ॥१४॥ माव खन वलव विसा, महिर्यासव्र 
रोक प्रवीणा ॥ "कपरी रुप का गण देखी, एहा.सृ 
लामा सुख विपेखौ ॥ घं° ॥ १५ ॥ नृप तदा नरमा 
णा जारी, विसया सघडाद सारी ॥ आारतियो खा 
वारन्‌ हो, विणा यही कर कुवर सोह ॥ ध ५।॥१६॥ 
उत्तम्‌ घाट्‌ बनायो! रूढो, कोड वाते नाहिन कृडो ॥ 
गान वनावणी ठे वेर सरखी, कुमरी ' घणु मनमाही 
हरखी ॥ ध० ॥ १७॥'कुमरी नाखे वात नटेरी,ए 
सी विणा'आसी खनेरी ॥ विण सुघोषा नामे वारु, 
जेदी रिमायो विष्णु कुमार ॥. ध ॥१८ ॥ स्‌! विणा 
कर सोहि प्यारे आचरन ' तंव दृशो जगसारे ॥ कहे 
अव केवो गों गानो, सहने खगे शमी समानो ॥ 
ध०॥१९॥ सा नोखे' सुण चतुर सिरोमणि तु दे 
खाय ठ ननो मणि ॥ विष्ण कुमारनो टाखण' क्रोधो 
उपद्रन्य मेटएने भरततिबोधो ॥ ध० ॥ २८॥ हाहा त्‌ 
वुरु नारद यायो, जेहि भ्याने ऋषपिजी रिंकायो ॥ जो 
व्याव तो सोहि संणावो, श्वर ग्यान ठे मोहि यना 
वो ॥ घ> ॥ २१॥ नेद्‌ सभितदहि जाणे सृधो, जेहि 
ग्याने ऋपिजी घरतिषोध्यो ॥ सोहि सणायो ग्यान स 
ये, नखे नरो कटी खल्लक वाणे ॥ घ० ॥ २२॥ 
रजी रामा अरति मीरामों पहेरावी वरमा सकामा 
४्याह्‌ तणो कीधो ममण, ए पिण मोटो पुख्य प्रमाण 
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वेण वजवे ने मुल, गवि „चापि, रहीठ ्रविक्त 
द्वि. ॥ -एहं कपः जीते; नेदी मृज नरतां 
करु हु तेही घ० ॥५॥ नृपते नूपनिना नाया. पच 
सया परिणाम कृदायापश्नी सुदतत गंघव पास, तादे 
वस॒ ए.कल्ा }चच्यासते ,॥ ध्र ॥६॥ चराम तीन 
स्वर सात करहीजे.-मूठेना पुक्रविस्_ ख्हीजे ॥ गुण 
पचास्य तान वखाणी..जाण कहावे,ए विधि जाणि 
॥ घ०^॥ ७ ॥-पुणयुने द्विन.मुजरो हत्रे,न्पना मख सा 
म॒ जोवे ॥ कारज सवका ० कुमरी हसी 
कहे सवतो अधूरो ॥ ध० ॥ ८ | पुनरपि,विद्या च 
धिकी सीखे हठे-पठीया,ए, नूुपति (नाचे ॥ -वणिना 
वे ठे एलेतन मेखुत मास-मास, एक, राघो ठेखत 
॥ ध्‌> ॥ ९ ॥ मर नयो 'व्माचारज सभे,, साचवतो 
ति सेव -सुचगे ॥ कलाय्रहता^वृार्‌-न; लवे, - पिण 
तो वेण विपरीत जावे -]॥]घ य ॥ 9.54 {राजकुमार 
तव करता हासन, मुख (नाचे एवो, तमासो ॥ श्वर 
नदी पण ए-गृएवतोर वरारे-कुमरी-केरोकृथो ॥ घ ० 
॥ ११ ॥ तामस"-खाणे मादवे जाचो, वही जाए 
कुमे सातो, ॥-कासो शहद.करेदेःजदी, सोन्ना, शब्द्‌ 
करे नदि तेदी १ ध 13्‌ ॥-पनमनो--दिन्‌ {मायो 
नामो कुमरीःमम्परन्म्रत्री ताम ॥ गाद्वद वीण 

ठी, सपय घ्रणेरीताससादेरी.॥ प ०॥१३॥ तिखोच॑मा 
उवैरी!उसे, सू यद्ने प्रामणनप्रासेो {स्वभे ध 
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रजी ॥ दिहो देव उच्च करता चित्तनो चोर हा 
रजी ॥ कु०॥५॥ ए वरपासुं तो परणएवो, ्मवर न 
परणु कोद्वजी ॥ अणसरखे पीडे पद्मनीनो, मावर 
मरणो हायजी \ कु° ॥ ६1 धाद तणा मुखनी"सुषी 
राजा, ए सघष दत्तांतनी ॥ सतोपी वचने वर फु 
मरी, चास्ये खाप तुरतजी ॥ कु° ॥७॥ सोचंतो कु 
मर अपहरियो, करीयो काम अनूपजी ॥ नीजपुर्‌ 
चमाणी राजाराणी, पुन्यो यादव नुपजी ॥ कू०॥ < ॥ 
कुमरी .अमरीसरखी सघली, सात `सया परिमाण 
जी ॥ परणावी कुमरने हरखे, किधो मति ममाणएजी 
॥ कु० 1 ९॥ सोर$सुएतो पठे घुनी, एडो सार 
प्रकारजी ॥ घ्रतिहारसी चाच स्वामी, एहनो एह वि 
च्यारजी ॥ कु° ॥ १० ॥ कमरी तएी मातासु नाद, 
योल्योरथोःए वोखजीक्। जो माहरे दशे सुत[सुदर, 
ताहरे स॒ता~पमृरजी † क ° ॥११)॥ सगपणनो सवध 
करेखा, ष्‌ हुवो ते न्यायजी ॥ सोक 'निरी-ए कगडो 
जाज्यो, नारी कियो नमी थायजी ॥ कु०*॥ १२॥*क 
मखी रम॑ली करती अति वरते, मोगी नमरो जेमजी ॥ 

श्री वसुदैव कुवर रमतो, पदमनियाने म्रेमजी ॥कु9 

॥१३॥ गिरिसिर खेखुत निकठसो"ष्मायो होई मा 

रजी ॥ निख्यन्ाने छेद गयो तच, काद्‌ नटचाल्यो 

जोरजी 1 कु ०19 दक्छिणदिश गिरितटवर नगरे, 

सोमा राज कुमारिजी, देबतणे वदे जीती भन्न, पर 
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॥ धर ॥ २३॥ वदू वरनी सरखीषे जोढी, पोटोचयि 
मनकेरा कोदी ॥ धर्मं विपे पिण सरिखा दोद्‌, सुखमा 
वासर नाता जोई ॥ ध ० ॥२४ ॥ एरु दिवस ह्री संचय 
हेते, वे कृपर निज मदहिरुसमे ते ॥ गर सोरमी क 
ही सुणवे. श्रीगुणसागरजी गण मावे ॥ ध० ॥ २५॥ 
दुहा ॥ वियाधर श्चान्या घणा. हरीखंढवने काज 
॥ हमत रमत खेखे तिहा, नरनारी श्रु सान ॥ 9 ॥ 
विद्याधरनी कुमरी, नीठनसा नामे ॥ कुमरी स्ये रशी 
ली. अमरी जीती नेण ॥ २॥ नीरुजसा वस्देवने, 
दृष्टी रागनी चुर ॥ उपजी जाणी विद्रोपथी, चमकी 
चुचरी नूर ॥३॥ प्रीतम ठेद पाधरी भ्मावी निज भावा 
स ॥ विद्याधर उंहव करी,.चाछी गया श्माकाङरा ॥७॥ 
ढाल १७ मी ॥ हम मगनन्ये भनु ध्यानमे ॥ ए 
देसी ॥ कुमरी हूदरे ठदासणी, दसत न बोकत डो 
लत चित्तढो, कुमर चरण निवासणी ॥ कु० ॥ १ ॥ 
नोजन त्याग न पिवत पाणी सोवत निंद्‌ न मव 
ती 1 खाबा अति निसासा ठेती, यदुपतिने चित्त 
धावती ॥ कु ॥ २ ॥ प्रेम रागे तीखीकाती, का 
लिजने ति कापती ॥ जो सुख चाद माननी मन 
मा, परने चित्त मत्‌ पती ॥ = ॥ ३ ॥ जाणी 
श्मारती त्मपार्‌ सनोपम, धाइ पूः 
तणा उरुनीपरे ततो, दिसेञ मकृलातजी ॥ कु ॥ 
॥ ९ ॥ तव सा धाद भरते जाज्ञे, श्रीवसुदेव कुमा 


8२ 
टार १८ मी ॥ चांदरिनी देशी ॥ हाथी अकाशे, 
चािञ, विद्याधर वियो विच ॥ जन नाखे कुवर 
वखियोहो ॥ कंवरजी ॥-9 ॥ कंबरजीरूपे निको; कुव 
रजी प्यारो जीको 1. रं कुमरा सीर टिकोहो कु ` 
॥ २ दहाथीतों जाये, राख्यो कोनो न र 
हाये ॥ कुवर चित चिता थायेहो ॥ कु० ॥ ३ ॥ 
तव मुष्टि प्रहारे मारयो, हाथिनो मदं उतारयो श्रा 
पणु काम समारयोहो ॥ कु° ॥- ॥ पदीयो गगाज 
र माही, नवकार नणतो भाहि ॥ खगे दरखाणो ना 
दहो ॥ कुः० ॥ ८ ॥ गंगाजर पयरी जामो, 'खटवि 
मे पमीयो तामो ॥ खगे अयो एक गामोहो ॥ कु° 
॥ ६ ॥ सिंहगुहा तस नामो, ` विमरुघनं चप यण 
धामो ॥ जीय श्रीमति अनीरामोहो ॥ कु° ॥ ७ ॥ 
पुरी पोमावाद् वारु, शति वेद्‌ कठा ईचार ॥ सा 
जीति आणी उदूरुहो 7 कु० 1 < ॥ परणीने संख 
मानीजे, पणु पूघन जाणीने ॥ ्सागेकि मति टां 
णिजेहो ॥ कु०॥९॥ 0 रना तो पति .साधी, 
एक ध नीकी लाधी ॥ दिन दिन ति किरति 
चाधीहो ॥ कु° ॥ १० ॥ नदिर्पुर घाली रायो, ति 
हा राजा पेोद्रं सुद्ायो ॥ नुजी सौने मन नायो 
हो ॥ कु०॥११॥ कूमरी व वेसो, तस रुप 
करा ध ॥ परसे ६ य ॥ क ०॥१२॥ 
पुरुष नवो, तव पृडे श्रीवसुद्धेवो ॥ सा ञत्तर दे 
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एी रति ्मवतारीनी ॥ कु०॥१५॥ ए केहेता रायथी 
सुर श्यावी, छेदं गये ततसवजी ॥ यक्त तणा देवर 
मादी मृक्यो, साचवतो भतिसेवजी ॥ कु ० ॥१६॥ 
राक्घसु एक तणोठे वासो, पेहेखा देवर मादीजी ॥ 
देश नगरना खोक सहने रास दुख दे बाहीजी 
॥ कु ° 19७1 राङ्सने वश.करवा सुरवर करता ज 
य, जय कारजी ॥ रायथी पण सघरे मावीने, प्रणम्यो 
कुमर क ॥ कु०° ॥ १८ ॥ कन्या पाच सया प 
, परणावी,ःनृपाख्नी ॥ सुख मानता विविध 
प्रकारे. पुव्यो साखो, ख्याखुजी ॥ कू० ॥ १९॥ कुछ 
मणजाणए्या किम परणावी, कन्या ए सतपचनी ॥ 
, सालो न्नाखे स्वामी सान, ,सघरीनो एक सचजी॥ 
# कु) २० 1 निमति वचने यहूनायक, राकस जी 
तए सूरजी ॥ कन्या सकर तणो वरथारे वान्या ए 
अत रजी ,1 कु० ॥,२१ 1, भ्रादव राजा रायराया 
ना, निदा जष्टए तिहा प्ापजी ॥ गुणसागर सत्तर- 
मी ढाठे पूवे पुण्य तापनी ॥ कु०॥,२२॥ 
इया चलपुरी घ्रनु मावीयो, चनमाखा सुखका 
र॥ नी सारथ. वाहनी परणावी प्रेम ष्सरपीर ॥ १॥ 
सचरतो सोमापुरी, श्वाद्‌,गयो ते स्वाम 1 केषीलरा 
पनी कुवरी , प्रणि कपिला नाम ॥ २.॥ ;विविधप 
रे सख म॒नता,;सरोब्रमा.ऊीठतत ॥'निरक्रठ गजर 
प धरी आद-कुमर घ्रदंत॥३॥ - ,, - 


# 
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क मारिषो ॥ कु° ॥ २६ ॥ अ्टादरशमी उरे भर 
मो, सुख विसे सुरपति जरो ॥ गुखसागर नांखे ए 
मोहा ॥ कु० ॥ २७॥ । 1 = 
दुहा ॥ खाने छोन, वधे घणो, उयमे श्रधिकोखा 
न ॥ ने सीर, जाद्‌ रे, उचो तो ति माजन ॥१॥ 
लान विशेष विचारे. भागे चार्यो स्वाम ॥ महापु 
री खायो सहि, हरसख्यो अचरज पाम ॥ २॥ ठाम 
ठाम दिसे घणा; मदिरना ममाण ॥ निश्च करवा का 
रणे पण्यो पुरुप प्रधान ॥३॥ ‹ "=. 
ढार १९ मी ॥ ,पाचमी वाडे परमेश्वरु.॥ एदे 
री ॥ पुरुष केः घरनुजी ४ ए वातज वार्‌ ॥ अ 
चरनकारीडे घणी, चतुरा ॥ १ ॥ ;सोमदत् 
राजा नलो, -राणी सुविचारी ॥.पुरणनद्रा जाएीए, 
पने सुखकारी ॥ २.॥ सोमश्री नामे नखी, कुमरी 
ष्मनिराम ॥ स्वयवर मडप तेहनो, ए कीधा धाम 1३॥ 
राय घणा चारी अचीया, ए -निमनरीखो ॥ चिच 
हुवो सवधजी,ते सुएण सरीखो ॥ ॥ उपर नोमी 
एकदा, सा राजकुमारी ॥ द्रेखे ख्ठनं चदनु, ख्य खा 
गी जारी ॥ ५॥ ऋषिं केवर उव नणी; सुर जाता 
देवी ॥ नाति समरण पामियो,; मुरला -सुविशेखी 
॥६॥ उठादी वेठी करी; करी सीतरुताद॥ मौन य 
दिनि सा रहि, कही वात न्‌-काद्‌ ॥ ७ ॥ धाय माय 
ने पठता, दिए जाव 'गरीठो ॥ न्ञान बरे परनव 
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ततचखेषोदो ॥ क्‌ ०॥१३॥ तव एक निमती रा, पुण्यां 
मु वरन! ताद ॥ तिहां नाम रीयो गोसाद्हो ॥ कु ०॥ 
1 १४ ॥ योग ` कहोकिम मिरु, रुदे जङ् रुड न 
ुञचे ॥ ए श्ारति वेगे, रर्शेहो"॥ कु° ॥ १५ ॥ रूप 
पुरुषनो, ठाणि, ,सा राज राखतिं जाणि ॥ प्रनुजी मि 
रसे वेगो णिह ॥कु° ॥ १६ ॥ गुरु गोत्र जनै 
सुपसाद् एषएकसरीखे दौड ॥ सातमे वासर जादो 
॥ कु० ॥ १७ ॥ गारक कोधे नरीयो, तिहा सुप 
हस्को करीयो ॥ सुखेश्सोबतो अपहरीयोहो ॥ क ०॥ 
॥ १८ ॥ मुष्टी घरहार ज्या दीधो ॥ चेतनथी अलमो 
कीधो ॥ गगामे पमीयो सीधोहो ॥ कृ० ॥ १९ ॥ पा 
णि तरी काठेपु्मावे, 'टवि तजी वसती पावे ॥ इं 
लावघन नगर सुदावदहो ॥ कु° ॥ २० ॥ हारे वेरा 
वेपारी, ते लक्ष्मीवता नारी ॥ एक रोठ मठे श्मधि 
कारीहो ॥ कु ° ॥ २१ ॥ कुमर वेठो तस पासे, ति 
हा मिलिया खोक. तमासे ॥ 1 रोठ विमासेहो 
1 कु° ॥ २२॥ तव अन्न वस्ने नाणु, जुहरीयाने कि 
रीयाणु ॥ ते दिनष्धिकृ वेचाणुहो ॥ कु० ॥ २३ ॥ 
द्नतणो नदी! पारो, तव शेठ करे सुचिच्यारो ॥ ए 
तो एहनो उपगारोहो ॥ $° ॥ २४॥ भ्मादर अ 
धिके चर माएयो, नोजनशरु घरेम परमार्थो ॥ वख 
तावर पुरूष पिग्याणयोहौ ॥ कृ ॥ २५ ॥ कन्या छे 
स्पे,रसारी. सा रतनवति सुमिशारि ? परणावी फा 


ते 
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कोप्योठ कार ॥ २१ ए1ठ्टबरप्केख्वी घणो, हाथी 
वद आरण्यो ॥ वारो . कुमारीका, जग जाद जा 
णयो ॥ २२ ॥ राय त्रीयनि कुमरी, रंह्या + मनमा 
हि ॥ ए मोढो उपगारियोः पुरुषोत्तम राहि ॥२३ ॥ 
सुर घणो ने. बरु चणो, धन्यं _यौवेनवतो॥'९ ठग 
णिस्मी दारुमा, गुणसुरि कतो ॥ २४॥ 
दुहा ॥'विस्मय' उपजावी घंणो, :सहू नणी सुक्‌ 
मार ॥ रोठ क्वेरज !दत्तने;, घ्र. मत । तेणिवार 
॥ १ ॥ कृमरीने राणी~संहु, निज ' घर करे भवेरा ॥ 
वाट वधी ए ति घंणी, ठंठव, कीयो विशेष ॥२॥ 
ठार २० मी सुगण नरनारी [ङ्प 'नजोय ॥ ए 
देशी ॥ रद सुणीःे नपरहरखीयोरेः करे! भशस "अ 
पार } वारवार षधामणारे, भिकियो सहु परीवाररे ॥ 
मोहनजी ॥ १ ?.तु 'सुरत्तिका सोहनजी, तु द्रूपजर 
का प्रोहणजी ॥ त॒ गणमणिकाः 'रोहएजी, "त॒॒चित्त 
कलका बोहनजी।तेरारे तेरा घन;अवताररे, माहन जी॥ 
मेररे मेरा तुजशरु प्याररे ¶ःद्ुल्यो चव्यो मु 'किर 
ताररे, पायोरे पायो, नल नरतोररे ॥ मो० ॥'ए श्या 
कणी ॥ व्याह तणी विधी 'सौचवीरे, जेसा?चित्त वित्त 
होय ॥ ्नानद् ९ चसिर जाता जोयरे 
॥ मो०॥२॥ मनोवेग मंनोदरुरे, ` विवयाधरं वख्वत ॥ 
निरनंर सुखे सोचतेरे,- महि गयो भयंभंतरे ॥ मो०॥ 
॥ ३. ॥ सोमश्री कुमरी हररेऽवा्ी गयो श्नाकाश।, 
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तण, मे भिततम दीठो ॥ ८ ॥ ह हती देवांगना, तु 
हुतो देवो ॥नोगवी रायु सरगति तणो, चवीयो त 
तखेवो ॥ ९ ॥ तु उपज्यो हरीर्वशमे, ह द्‌ इहाजी ॥ 
दैवेविगेहो पीभियो,, केम कने माजी॥१०॥ जोष 
ति पाम्‌ मूलयो, सोथ परणायो ॥ नदीतर परणएवा 
श्माखमी, सही; सजम लतो ॥ ११ ॥ धाय जणावी 
वाती, राजाने जाई ,॥ छोकं विसरना वेगश्चु, मन 
मा-दु्चिताद॥ १२ ४ रं राजवी, माद्यरो 
खग नाम ॥ विषम वात-ष्मावी'वनी, केम सीफे का 
म > -32 न एटडे एक निमीत्तीयो, नाखे सुसनेदो ॥ 
इद्र ठव देखण, णी, .ष्मावर हो ॥ १४ ॥ हाथी 
पासे गेडायनेः परण ष्मापरो ; 1४ इस. सुणता ह्रखी 
यो; कुमरीनो वापो।19 ९1 हरीष्वनने देखए नणी 
श्पते{ ठर. मायो वाहने विविध भ्रकारना, अरति सो 
र मत्तायो-॥*१६५॥ ।वधनः तोमी 'जोरशु, हाथी 
विखरायो ॥'्म्लाः- चपरे .क्तुखो, हदते, धायो 
॥ १७ ॥ सुचट. न भ्रवेश्मासना, सह. जाइ ना 
ग्या'॥ शाख यष्धिनेप्सामटा, सबादिण -लाग्या ॥ १८॥ 
साचो सुर वि ट 
ल्यो नरी ठाम नरकाडेम्मातनोः)॥ १९ ,॥ ्मस्नी 
जारुन्गज केसरी, पह सिमुं दोणुपे। नि सत्व नरने 
दोदि^ साहसियाने घनोणुः२२० 1॥ श्वासनरी न्मा 
वी धसी, शरणे सा बाङऽ॥1राख राख - भाणोशजी 


४९ 


रे ॥ मो०१५ ॥ सोमश्री साची सतीरे, जोर न चा 
ल्यो चोर ॥ केश मणिने कामनिरे, न लेवाद्र जोररे 
1 मो० ॥१६॥ हु सखीढ तेहनरे, श्राणहीथी प्या 
₹॥ मोकलीष तुमह कन्हेरे, आणी एह विचाररे ॥ 
मो ॥१९७॥ मुछ सघाते ठे घणोरे, नाथजीको नेह ॥ 
वाकतो हदं खरोरे, मति तजे नीज देहर ॥ मोर 
॥ १८ ॥ रूपे मोही घरुतपिरे, श्रुदही नाटी दूर ॥ 
हणि मनमथ बाणक्षुरे, उपज्यो राग सनूररे ॥ मो ° 
॥१९॥ रूप धरीने बेहनी तणोरे, मानीयो मे नोग ॥ 
स्वारथीयो ससार ठरे, खापवगे ल्लोकरे ॥ सो <॥२०]॥ 
स्वामी थारी सुदरीरे, ह हइ सुख हेत ।॥ गमी मणि 
चितामणीरे, काच कए चित्त देतरे ॥ मो° ॥ २१ ॥ 
सोमश्री अपहारनिरे, एहवी सुणी वात ॥ हठं नुप 
उदासीयोरे, अरतिमे दिन जातरे ॥ मो०॥ २२॥ द 
रु नरी ए विसमीरे, करत नोग विरस श्री गण 
सागर सूरिजीरे, पुण्ये पुरे खार ॥ मो ० ॥२३ ॥ 
„ इहा ॥ श्री वसत तु राजीयो, आयो अधिक 
विराज॥ एूर फर सोना खरी, कोयर बोले गान ॥१॥ 
मीत्रोना परीवारस, खेले वसत नरेश ॥ सुखे सोवतो 
अपह्रयो, मानसवेग विद्रोष ॥ २॥ मुष्टी श्रहारे मा 
रता, शुद्ध रही नदी कोय ॥ समरतो नवकारने, उर 
होड रायो सोय ॥३॥ गगा तट विद्याधरु, विद्या सये 
नाम ॥ खाणी पच्यो उपर घ्रनु,विया सिद्ध ताम ॥ 21 


जाग्यो श्री वसुदेवरजीरे, देवीः न दिढठी पास्ते ॥ मो° 
॥ ९ ॥ प्रीया प्रो्रा पृकारतारे, सोमश्री साकार ॥ 
श्मरि नगनी आवी धरसीरि. वेगवत्ति वर नाररे ॥ मो 
द° ॥ ५॥ नेद न जाणएयो भुपतिरे, पुर्ण लाग्यो 
तासे ॥ कहा गदी बाहीरारे, -वोरे सा उल्ट्‌।सरे ॥ 
मो० ॥ ६ ॥ गमिं हद्‌ मुजने घर्णीरि, सीतरुताड जा 
ण ॥ छनीथी हुं वायरेर, प्रीतम आरति मत ाएरे ॥ 
॥ मो० ॥ ७ रामा रची रूपसुरे, ना कीयो, किश्यो वि 
चार्‌ ॥ करी भ्रति खिनमत खरीरे, नोगवे नोग उ 
दाररे ॥ मो° ॥ ८ ॥ पोष्यो भरनुजी पारकेरे, पोख्यो 
पदमनी प्रेम ॥ विमासण-विधी साषवीरे.वसर पा 
मी तेमरे ॥ मो९॥ ९॥-एक -दिनःसुखे सावतारे, 
खेच ए अर्भिराम ॥ रूप भरियो -मूरुगोरे, जागी 
यो भनु तामरे॥-मा> ॥१.5॥ मालःमृदरा रारिकखारे, 

यबा दारा दाम्‌ ॥ विव्.खीजे !भणदेरे, तिमही ए 

दं कामरे ॥ मो०॥9१ ॥ पूढीधसजी पद्मनीरे, को 

६ माप ॥ रजुपणे नारो नलोरे, कोद न रा 

खे ॥ मो९ ॥१२ ॥.रुपाचङे दक्एदिषेरे, स्व 
एं भनपुर रूप ॥'चिततवेग विद्याधरे, राय "दो 
पेरूयरे ॥ मो ०9३ ॥ जीय '्मगारवति, कहीरे, मनो 
वेग्‌ तस नवः॥ नदनी तोर (नीरे, मड '्भयना 
नद्रे ॥ मो ०॥ \9 ४ ॥ सूप्र-धिको, सानलीरे,,मनो 
वेग नरेद ॥ -सोमशी-के्ः गोरे, सीते ज्यु रुकेडारे॥ 
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निमतीर्‌ गुणवत हेयादं ॥ ऊ५॥ १० ॥ च॑डसवेग कु 
मारने हेयादु, विद्या साधन जोई ॥ पम्दो खाधा ठप 
र हेयादु, पुत्रीनो वर सोद हेयादु ॥ फ० ॥ ११॥ ते 
दिनवी ख्घु नाइजी हेयादु, निश्चय करवा हेत ॥ वि 
य( सधे वेगश्च हेयाद्‌ शरुनवठीत फष्देत हेयादु ॥ 
फ० ॥ १२ ॥ ननन्‌ तिलक सुहामणु हेयादु, नगर 
नीरोपम नाम ॥ श्रौ त्रििखर नरेश्वर हेयादु, सर्षक 
स्रत गृण धाम हेयादु ॥ ऊ° ॥ १३ ॥ तेहने रथे 
मगतता हेयादु, पुत्री नापी तात ॥ युद्दे हरावीता तेह 
ने हेयाढु, चाल्यो ठेद शारात हेयादु ॥ ऊ० ॥ १४॥ 
वधीखाने राखीया हेयादु्‌, देव हमारो वा१॥ जोरन 
चाठे माहरो हेयादु, रिनो भवर भताप हेयादु ॥ 
ऊ० ॥ १५ ॥ पुज्य ताप करी खरो हेयादु, सरसे 
सघलो काज ॥ आज थकी तो मागर हेयादु, कुमर 
ने सबछि लाज हेयादु ॥ ऊ० ॥ १६ ॥ विद्या साधी 
साद्री देयादु बधव तुम प्रसाद्‌ ॥ साल्यजे करी स्वामि 
ने हेयादु, दोसि ए मदिलाद देयादु ॥ ऊ० ॥ १७॥ 
दीन वचन सानली हेयादु, ठठयो मूढ मरोड ॥ श्भा 
रति कोद मतराखजो हियादु, करश्रु कारज कोड हेया 
ड ॥ ० ॥ १८ ॥ साखा पासे दिखयो हेयादु अ 
स अनेक धकार ॥ ्माभने अने ब्रह्माजल्ला हेयादुःश्री 
महद्र जदार हेयादु ॥ ऊ० ॥ १९ ॥ वैष्णव वारु नाम 
थी हेयादु, जमद्ड अस्र विचार॥ स्थनन मेहन तो 


पर 


ठार २१ मी ॥ आजको दिहाडो मोहे निहीन 
एदी ॥ ए देशी ॥ श्यावी एक विदय्‌(धरी हेयादु, ठे 
दर चाटी जाम ॥ घुने मेखी वागमे हेयादु, खवर क 
री अनिरामहेयाहु ॥ १ ॥ छगमणेयोराय तेह, पर 
खड परदेशे देयादु ॥ ओला ्धिकी पावे हेया 
दु॥ऊ०॥२॥ राना यष्टत दारना हेयादु, ' सेचर 
वधव तिन्‌ ॥ द्धिमृख दिनो सुग्े हैयादु, चतु 
रिरे सुभ्रविण त ऊ०॥३॥ दृटसुवेग वि 
राजतो हेयादु, भचड ॥ भाया भुनी सा 
मा देया, माने राण अखंड हेयादु ॥ फ० ॥ ¢ ॥ 
पधरावी निज मदिरे हेयादु, श्रीवसुदेव नरेडा ॥ मदं 
न सुचेगा वेगसुं देयाद्‌, परणावी सुविद्रोप हेयादु ॥ 
ऊ० ॥ ९५ ॥ भ्रीतम पद्मनी ब्रेमशु हेयादु, मन्न महा 
मनमादी ॥ जङट अति घणी मानतो हेयादु, सख मा 
दी दिन नाद्र हेयादु ॥ ऊ० ॥ ६ ॥ उगतो दिनकार 
नो हेयाद्‌, घमीपए वघतो तेज ॥ तिम नरिद्‌ वसुदेव 
नो देयादु, चठतो तेज सहेन हेयादु ॥ ८० ॥ ७ ॥ 
बाप गोमावणए कारणे हेयादु, दधिमुख जाखे वात ॥ 
श्रीनमीवश विशेपथी देयाद्‌, विद्युत वेग विस्यात 
यादु ॥ क० ॥ <॥ पुत्र पनोता तेद्ना देयादु, एड म 
ति नविच्माण ॥ थारा मननो नावती हेयादु, पत्री चो 
यी जाण हेयादु ॥ ऊ० ॥ ९॥ य हेया 
दु, कुमरी कारण कत ॥ निर्मरु मति गय 
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साथी, अस्षवारे असवाररे ॥ रथसाथे रथ निदीया 
नारी, मच्यो युद्ध अपाररे ॥ पु ॥ २॥ नीट सुक 
ठ श्नगारक तुर, सुपैक मानमवेगोरे ॥ चमसवे 
ग ते गे ए, हारथो नफुरी तेगोरे ॥ ष्‌. #॥ २॥ 
खेचरमे यादवने ड्व, एवो अचरिज पायोरे ॥ विवि , 
ध प्रकार विदोप विषे, बाणे अवर ठायोरे ॥ पु ०॥९॥ 
रिसु बाणे"खभ्नी विकुवि, हाथी घोडा विरे ॥ वारुण 
वाणे घन वरसावी, एह उपद्रव टारेरे ॥ २ ॥ 4 1 
मोहन वाणे निंदतणे वर, खोक सह'ते ॥ त्रा 
ए भ्रवोघे रिद्‌ निवारी, ` हशीयारिमां होयंरे ॥ पु० ॥ 
॥ ६ ॥ श्री माहेन््र वाणे हएत; खेचरं 'पदीयो मद्‌ 
रे ॥' यादवनी जग 'जीत' गवाणी, उपनज्यो भ्ति शां 
नंद्रे ॥ पुर 1७1 सुसरो वघनथी गेडावी, देद दु' 
मामे घावरे ॥ पामी यञ निन नगर चणी ते, आं 
वे संह 'परीवाररे ॥ पु° ॥ < 1 सुपैनखा नामे अरि 
नारी, चेरे विशोधन ार्वरे ॥ मदन सुवेगा रूम वि 
राजी, भतुजीके मन "नावरे ॥ पु ॥९॥ ठ्छ पा 
मीने प्रतु सोवनो, चालजी रेड आाकाररे ॥ मान स्वे 
ग नणी घ्रञ्च सोप्यो, करवा काज चिनाश्चरे ॥ प ॥ 
॥ १० ॥ रि करथी खसी अणु माही, पमीयो खा 
मी थोरीरे ॥ राजयदी नगरी चाली आयो, नीती 
कचन कोरीरे ॥ पु० ॥ ११ ॥ कचन वटे देतां बोटे, 
किरति चारण नारटोरे॥ श्रीवसुदेव पधारथा पहिली, 


५२ 


टिफा हेयाहु, श्ण रोहण ्यविधार हेयादु ॥ फ० ॥ 
॥२०॥ वघनमोक्त न जाणीए हेयादु, जननं ए सा 
न ॥ वाच्य ठेदन नदना हेयादु, श्यारुढ खस प्रधान 
हेयादु ॥ ० ॥२१॥ सवे सुत्रखदि गना हयाद, 
शल्य निवारण हार ॥ गुणसागर गृण गाजतो हेयाद, 
ठार एकवीसमी सार हेयाद्‌ ॥ ऊ० ॥ २२॥ 
दहा ॥ साहण वाहन सामे, साथे घणा नरे्ा॥ 
चदीयो आखडवर घरे, श्मरि उपरे सुविदोप ॥ १॥ 
मगर मिखियो मर्पतो, घोमे दद्धि हाथ ॥ मगर 
गाती गोरमी, सात पाचनो साथ ॥ २॥ उद्यो 
एती योगिनी, सामो श्राव्यो शाह्‌ ॥ दद्िण नयस 
करुकठी, ठपज्यो ति 'उगहं ॥ २॥ खर देवीमा 
वी नरी, बे! होमाहोड ॥ कृकरं वामे, उतस्यो, का 
ज समारे कोम'॥ ४ ॥ द्रिणमाख्मधुरंडी, जभणी 
जाद भात्‌ ॥ साड चासं दद्धि दिशे, वामे. वायस 
जात ॥ ५ ॥ 'डावा लारी वोलीया, अवर अनेरा'सा 
र ॥ शरुकन विच्यारी चारीयो, श्री वसुदेव, कुमार 
॥ ६ ॥ अरि पिण मायो सामरदो, देख बलंनो नही 
अत ॥ रेणु रही उची चदी, समरणे न कोर पडत ।।.५॥ 
ठार २२ मी ॥ तेतरीया नाद तेतरीया॥ एदे 
ङी ॥ पुण्य वरे धिको यद्राजा, करतो ्यधिक 
दिवाजारे ॥ खेचर सामे आणी अडीयो, चाज्या शुन 
जश्च वाजारे ॥ पु०॥१॥ हाथीठयी दाथी साथीखंवी 


षु 


, दुहा ॥-वेगवति सास्नी सती, आवी; पीडने काम 
॥ त्रिती विदेष विच्यारषे, चति सनमानि सा ॥१॥ 
गिरि,काठे उद्यानमे, खे खेठता जाम ॥ नागपारर 
वाधी थकी, दीटी कुमरी ताम -॥ २॥ बंधन गेल्या 
हाथशु, सा जाखे सुविच्यार ॥ विया सिद्धी माह्यरी, 
ए प्रु तुम. उपगार ॥३॥ ~ ; 
ढाट २३मी ॥ वेधक जगःविरटा ॥ ए देशी ॥ जप 
गारी राजाह, थारा अधिक -दिवाजा हो ॥उ०॥ष 
टेक ॥ दद्धिण श्रेणि नगर निरुपम, नामे गगन च्चि 
य वारु ॥ विदयुतदत नरेश्वर निको, गणमणिनो न 
डारु हो ॥ॐ०॥ 971 तेनो नदन बार सुधाकर, हं 
ठ तास कुमारी हो ॥-वि्या साधत वेरीए मुने, वा 
धो वधन नारीह 1० ॥ २॥ बधन गो््या करुणा 
राणी, हु थाद्टर तुमारी सणीहो ॥ श्त अंडी 
खरो पाणि, कोण पीए सुख जाणीदो ॥=०॥३॥ 
वैद्या. यापु विविध प्रकरे, तर न आाणु कोष दही 
॥ वेगवतिने खाप पनोति, नाचे त्रेतम सोदहो ॥ 
ॐ०॥9॥ घु दिशे वेगवतिने छेद निज घर 
त्पावीहो ॥ विद्या साघन करती वरते, व्रेगवति सुख 
पाविहो ॥ ० ॥ ५॥ तापस स्थानक, पधारयो वनने, 
पचरिज अधिको पायोहो ॥ नौतम तापस ते सह्‌ 
दिसे, एक दात खयोहो + ठ ० ॥६॥ सो नाले 
तु सानर स्वामी, वात खचना कारिहो ॥ सावरती 
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जरप्तध उच्च टोरे ॥ पु०॥ १२ ॥ निमीत्तिने प्ठ्थोभो 
राजा, मुने मारण हारे ॥ वेग वतावी कर उपक 
मौ, केरो कोद्‌ विचाररे ॥ पु० ॥ १ २. ॥ जोतिपि.जा 
ण कहे जीतशे, जुरा सेली नेहरे ॥ कचन कोढी त 
णा वरदाता, यण मणि केरो गेहुरे ॥ पु ॥ १४ ॥ 
तेनो "जायो कृष्ण कुवर वर, ते तुम हता, जाणरे-॥ निश्च 
य चातविशेप विचारी, सराय एक न श्रापरे ॥ 
१० ॥ 9५॥ एम सुएी नासुसिकारण, नपना खोक 
फिरते ॥ कचन जाती त्याग करता, भिङीयो ततेतं 
तारे ॥ पु ॥ १६ ॥ चाम तणा नाथामें धाकी, ड 
म्री नाखतोरे॥ गम, गमतो मावी पर्चो नू उपर^पं 
रमेष्टि नाखतोरे ॥ पु० ॥ १७॥ वेगवाक्त सणी;सान 
खीयो, जव ए श्री नवकारोरे ॥ नाया-खोली देखत दी 
ठो, प्यारो राण ष्माधारोरे ॥ पु*॥ १८ ॥, वेगवति 
रोवे भनु मागे, भनतुजी सुसतो होरे ॥ नारी निहा 
खी नेह घरीने, पुरी नखे सोदरे ॥ प५॥ १९॥ तुत 
्नपट्री श्रेणी दोयम, शोधी दोध्ये जरतीरे ॥ {मद्‌ 
न सुवेगा घरथी तुमने, सुनखा 'पपट्रतीरे ॥ यु ॥ 
॥ २९ ॥ सुपैनखाथी मानस वेगे, रीधौ मारण इ 
रे ॥ मारी न शक्यो राजये, खायो शुन सकेतोरे 
॥ पु ॥ २१॥ ठार बाविसमी ह धन जी, जे, 
तुम सेवा लाधीरे ॥ ्ीगारसानरसूरि नु .नां 
णे जवप्षर साधीरे ॥ पु० ॥ २२॥ 7. >? 
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रो, सोद वर सुखदादहो ॥ =° ॥ १७ ॥ एम नीम्‌ 
एी मन ख्यारज लाग्यो, देउलमांही जायो ॥ सवी 
वार ए अगला केरो, दार खोल्यो रायहो ॥ उ० ॥ 
॥ १८ ॥ देखी परसुने देवरुमाही, शठ आश्चयं पाद 
हो \ परणावी पुत्री निज हाते, दीर न कीधी कादौ 
॥ उ० ॥ १९॥ ठार ए तेविद्ामी वरचारु, मोगवे 
मोग उदारुहो ॥ श्री गुणसागर सुरि प॑पे, यादव 
यशर विस्तारुहो ॥ = ० ॥ २० ॥ | 
दुहा 1 अतेखर परीवारं, राजा वन्मे जाय ॥ 
दिले षन वाजारमे, नयण र्यां छोसाय ॥ १ ॥ ठो 
नाया ठोचण घण, देखी श स्योन 1 कुमरीने 
सनोगनो,'खाग्योः अधिको खोन ॥ २॥ शोध करतां 
सानल्यो, 'बधुमति नरतार ॥ बोलावी पृञे तदा, स 
खियणने सुविचार ५३1, 
डा २४ मी ॥ घन धन त ॥ ए देद्षी 
॥ वहिन नणे वाद्ग सुणो, ए वसुदेव कुमार ॥ नोग 
पुरदर सुदरू, कामतणो अवतार ॥ ३ ॥ नाग्य घव 
ङ वसुदेवनो, एतो-गुणमणि रयण नमार ॥ नाग्यवं 
ति जे नामान, एतो पामे नरु नरतार ॥ चा०॥२॥ 
एकाते तव दूतिका, "्मावी धसुजीने पास ॥ कुमरी 
काम समारवा, प्प्राप क्रे रदासर ॥ना<॥३॥ देव 
पघारो मदिरे, वा कुमरीनी खस ॥ हसी रमी रस 
रगमे, कीजीए स॥ना०॥9॥ जो नवि 
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नगरीनो नायक, इद्‌ तणो अवतारीहो ॥ उ० ॥ ७॥ 
एणो पुत्र पवित्र पनोतो, तास सृदरी नारीहो ॥ कुम 
री मरने अनुसरती, भ्रियगु सुदरी प्यारीहो ॥उ* 
॥ < ॥ स्वयव्र मडप तेहतणेजी, नूप घणा योराव्या 
हो ॥ कुमरीने मन कोद न'मान्यो, ' ताम धणं अक 
लायाहो ॥ == ॥ स ॥ फगडो मच्यो कुमरी पिता 
दिए पुनी पर ॥ कुमरी हरीली श्वधिकं 9 
ठी, समफे नदी समफावीहो ॥ 8 ॥ १० चपन्न 
णे हम जोरे बरसां, ` कुमरी पितां तव कोप्योहो ॥ 
यद्ध करवा कारण काटो, सद्रपणाथी रोप्योरो 1 'उ० 
॥ 9१ ॥*-कोद् नरपति" छटी'ख्दी मुष्या, कोद नटा 
जुजाहो ॥ लाज घरी वनेवास थहीने, तपिस रुषि 
हूाहो ॥ ॐ ॥ १२।॥ ते कुमरीने देखण केरी, य 
दुपतिनीं मति जागीहो ॥ नगरी वन॑मे चाटी सयोः. 
नयतो अनुरागीदो ॥ ऊॐं० ॥ १३॥ देवे एकं 
उत्तम, हार जमोत अति वारुहो ॥ पेखीं' पु 
ठि पुरष भ्रनाविक, सो नासे सुविषारुदो ॥'उ५-॥ 
॥ १९ ॥ सकर सिरोमणि श्ोठ प्रसीदो, कामदेवस 
कामहो ॥ ताघर सुद्री सुद्र नारी, रूपण श्नि 
रामहो ॥ ० ॥ १९५ ॥ गुणवति, ष" 
धमति सुकुमारीहो ॥ जोवन तन'जन मोदन गारी, बा 
ली काकणमाखीहो ॥ उ ° ॥.१६॥ रटे पूठयो नियति 
कवारु, सत्ता वर कृण " थादहो ॥ दारखोखरो लेव के 
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दुहा ॥ सावरथी नगरीनो धरी, सीखयुध नररिंद ॥ 
घोडे खाच्यो जवीयो, तापस वन खानद्‌ ॥१॥ पगे 
लागता तापसे, खादर दीयो अपार ॥ ताप पत्री 
साचे, विनय तणा आचार ॥ २॥ नोजन नक्ति विं 
शोषी, करती वरते जाम ॥ श्या पुण्य माही उपञ्यो, 
काम राग अनिराम ॥३॥ २ + ` 
' ठ ए मी॥ हु तुण साये नही बोडु॥षएदे 
खी ¶ काम राग ञे जग.मोयो, जेह॒थी खाइ खोटे 
जी ॥ एकलडे , तीहु जग हरायो, कुण वमे कृण गे 
रोजी ॥ का०,॥ १ ॥ राजानी आखातुरताःतजाएी, ऋ 
पिपत्री जत राखेजी ॥-व्याहतणे विधि साचवी, -ब्रेम 
तणो रस चाखेजी ॥ का ° ॥२ ॥ राजा बोले काडम 
मोठे, नाम धकासे मारोजी ॥ सावरथी नगरीनो ना 
यक, ञ मुज भ्रितम प्यारोनी ॥ का० ॥ ३॥ विविध 
घ्रकारे स्ख विरुसंता, वारु वचन वदे एवोजी ॥ जो उ 
घान रहेदो साह्रे, तो शो उत्तर देवोजी ॥ का गा # 
राजा निकी गया पिञ. रोक घणा पकुखयाजी ॥ 
शुध न राधे तास पुत्री, पुर्या उत्तर धायाजी ॥ का 
¢ ५ ॥ तापस वन राजा ठे नीसुषी सामा खोक सि 
धवेजी ॥ राजा सन्मुख देखी मावत परम महा सु 
ख पावेनी ॥ का० ॥ ६ ॥ तापस पुत्री मातपिताने, 
वात जणावी एहोजी ।) जानी राखत जायो बेटो रु 
पकर गुण गेहोजी ॥ का० ॥ ७ ¶ वात सुणीने सा 
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मानो वात्तए तो थाने विपरित॥ प्राण तजन कुमरी 
अति दुखदाइ ठे भरित ॥ ना०॥ ५ ॥ उन्नर दधो अ 
वसरे, ज्ञानी दीठो होद ॥ सतोपी घर.मोकरी, हरी 
कुमरी सोद ॥ ना० ॥ ६ ॥ वडमाता कुमरीतणी, वि 
तरणि ्मनिराम॥ चर्ण घनन सहं चरणी, नागश्री 
तसु नाम ॥ ना० ॥ ७॥ सोवतो नरर्निदमे, देवी की 
यो पहार ॥ आवी वेटी वागर्मे, वाणी वंदे सुविचा 
र ॥ ना०॥ ८ ॥ ्नारति कोद मत श्राएजे, हु था 
री हितकार ॥ चरी सुणावु पणी, ष्वाटस निंदशनि 
वार ॥ ना० ॥ ९॥ ्ममोघ द्येन नामथी, चटनपृर 
नो राय ॥ चारुमति पति जीण ए, खोक सहने सुखदा 
य ॥ ना० ॥ १० ॥ चारुचद्र नामे नरो) नदन महासु 
खकद्‌ ॥ राज करे ररीयामणोःठ सुखं कद्‌ निकद्‌ ॥ना 
॥११॥ अनगत्तेनानी स॒ता,, सस्पे मति अनिघान ॥ 
कान पताका प्रगटी, हवी नामनी जीने वान ॥ चा०॥ 
॥१२॥ काम पताका कामनी, ठित मनोहर गात ॥ 
राजा कधी रागनी, सख मादी दिन जात ॥ ना० ॥ 
॥ १३ ॥ दिन केताने स्तरे राजा तापस धाय ॥ग 
नै बहे वैरागनी, साथ रदी सुख पाय.॥ जार ॥ 
॥ १९ ॥ तापसी ( भसवी पुज सार ॥ ऋ 
पिदत्ता सभिधानथी, वधे रूप पार ॥ ना०६१५॥ 
ए चोवीस॒मी ठारमे, श्रावकना वत पच॥ श्री गुणसा 
गर आदरे, चग न आणे रव प ना० ॥ १६.॥ 
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साचो शीयट चिचारोजी ॥ वासक रीघो कारज सीं 
धो, मान्यो अति उपगायोजी ॥ का० ॥१८॥ इण 
पुत्र कीयो वम्राजा, राय हुवो व्रत धारीनी ॥ नेमि 
तीर्थकर तीर्थं एतो, बात तणो विस्तारोजी ॥ का 
॥ १९॥ इण पुत्र तणेवर पुत्री, प्रियगु सुरी वाखा 
जी ॥ रुपकडा गृण सुदर साची, स्वामी ते सुखमाखा 
जी ॥ का० ॥ २० ॥ तुमसु राग घरे धिकेरो, सा 
रो एहूनो काजजी ॥ जाणी खदत्ता मत खीचवो, मे 
दीघी-ए ्राजजी ॥ कार ॥ २१ ॥ए घरमे हु हरतां 
फिरता, महार कीधु चालोजी ॥ राजाजी तो एकम 
नो अति, खण हमारी पाडोजी ॥ का० ॥ २२॥का 
मदेवना देव मांही, भित पनोती पोखीजी ॥ करी 
विवाह विनोद करीने, सुद्रीने सतोखीजी ॥ का० ॥ 
॥ २३ ॥ देवल माहि देष जाषित, कीधो लीघो ख 
होजी ॥ राय रखी वींतरणी विर्सीत, प्रगट कीयो 
विवाहोजी ॥ का० ॥ २४ ॥ ए पचविदामी डालते चा 
खी, जिहा तिहा अधिकादइनी ॥ श्रीगुएसागरसुरि क 
देजी, पुण्य सदा सुखदादजी ॥ का० ॥ २९५ ॥ 
दुह्य ॥ एकवार एकुर्पणे, जागी जेषे जाम ॥ किं 
चित्‌ कुमरी रागे, ऊनी दीटी ताम ॥ १ ॥ क्वण 
ष्मो तुम कामनी, कहो पणो नाम ॥ काम करने 


 आवीश्मलो, सोद घरकादो काम ॥ २॥ 


| 


दारु रद मी ॥ श्री सिमद्र सादेव मेरा ॥ ए 


५ ॥-। 

ता मह सुरगतिनो श्यवतारोजी ॥ सद्र नाग श्राव 
तरणि, नही सदेह लिगाशेजी ॥ का०॥८॥ श्री जि 
नध ठे जग साचो, जो आराधे कोर्दनी ॥ मोह 
तणा घल आपणहारो, सुरगात्ते सहेजे रोजी ॥ 
का०॥ ९॥ ज्ञान वठे मे देख्यो पाठो, जाग्यो नेह 
घणेरोजी ॥ मातपितने सुत सधाते, मोही रह्यो मन 
मेरोजी ॥ का० 1 १०॥ चारी व्या मातपितातो, 
दुखीया दीठा दोदनी ॥ मा पखे वारक जिम ,जीवे, 
करे विमासषए सोदजी ॥ का०॥ ११॥ बारुपणे मा 
ता मरी,जाद, तरुण पणे जो नारीजी ॥ खद्धपणे सृत 
मरता नाख्या, ए तिने दु घ नारीनी 1 का० ॥ १२॥ 
राप जणावी मातपित्तानी, सारि मरगी; गारीजी 
1 इणाररे आप्र पधरावी, वारक लीघो पारीजीः.॥ 
का०॥१३॥ इणो पुत्र कदी वोरान्यो, ¡ तापसं सघ 
छे तामोजी ॥ एहज नाम सिद्धो चाल्यो; खोक व 
ष्वन्‌,च्मनिरामोजी ॥ का०॥ १४ ॥ मरण समे निज 
-मातपित्ताने, जिनमतश्रु स्थिर स्थापीजी,॥ एसणएने 
ष्माराघन वले, सुरवर पदवी आपीजी ॥ का०॥१५॥ 
तापस्षणी होदने हतो, वाखक छेद खारोजी ॥ रिख 
युद्ध तणे घर रावी, सुपण बाख क्ुमरोजी ॥ का०॥ 
॥ १६. ॥ राजां साये वदे मृदुवाणी, ए स्यो थारो न 
दोजी ॥ पुत्नियाने नदन क्याथी, नाखे ताम नरि 
दोजी ॥ का० ॥ १७॥ मूरथी चात सुणावत, जायो, 
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मारं, अवसा तो धुर नामेरे ॥ पुरुषपणो तेहन 
श्यी ठभांजो; जेहथी नं सरे कामोरे ॥ स्वा०॥११॥ 
दिनं वचनं मे एही वीनविख, जिम जाणो तिम कीने 
रे ॥ .एटज्ञो जासी जोर अरिनो, क्युए सुयशा न ल 
जरे ॥ स्वा० 1 १२ ॥ चालो तो रुने पोहोचावु, 
सोभश्रीने पासेरे ॥ चाल्ली कहता चतुरपणाथी, चाली 
जद उच्हासेरे ॥ स्वा० ॥ १३ ॥ स्वामी निरखी सुद्‌ 
री हरखी, रतिं कीधी कोणेरे॥ नारी रुपं धरी ण्या 
रो पिंड, पदनि धस पखं मोएर ॥ स्वो ॥.१४॥ 
काम ,समारी संदर केर, अन्ना्ति घर चोलीरे ठो 
कचोर व्यवह विशेखे चितम पिडने्लीरे ॥ स्वा < 
॥ १५1 दिन केतन ष्॑तुरें मानसवेगे खीं एवा 
तोरे ॥ कोपेतणे वद कंटंकंखि3 अति, कलि पीर 
थातोरे ॥ स्वां ।\ १६१ मींडी समरं तीरे संजा, 
रोचनं कीचो कोरे ॥ सिहर्तफीपरे सुरेपाथी, श्या 
णी अदीयोः दोदररे 1 स्वां ॥ १७ ॥ जीणी अन्याद्‌ 
गेडे नाद, नाद धभ. सदारे ॥ खेचर प्रुनो पद्ध 
करता, मची अधिके रुडाइरे ॥ स्वा० ॥ १८ ॥ तव 
तो वेगवतिनी माद्‌, जाणी जमाई प्यारोरे ॥ दिव्य 
तीरना' तरकस दोहे, दीधो धनुष्य उदारोरे ॥ स्वा०॥ ` 
॥ १९ ॥ घ्रञ्ञापति वर विव्यावारु, अभनावतियी पाइरे 
॥ विद्या बङ्ने नुज वरे बरी, बाध्यो जीयनो नाहर 
॥ स्वा १२०॥ सासु सामी ्मावी मागे, पुत्र निकला 
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देसी ॥ स्वामी सुरेने सुंदरी नाले, सप कोष्ट न राले 
रे ॥ काज करवा कारण श्यावी, सोद कारज दख 
रे ॥ स्वा०॥9॥ भिरि वैताव्ये नगरी निरोप, गध 
स्णडि सोहावेरे ॥ गणनो सागर श्रधिक उजागर, रा 
य गधार कटावेरे ॥ स्वा० ॥ २॥ प्रंथवी राणी रना 
जाणी, कुमरी तेहनी जारे ॥ नाम प्रसि भनाव 
ति हु^सुजनपणे सुखद््रे ॥ स्वा०॥ ३।॥ मान॑संवे 
ग ते घर गयी, स्वएौसुघनपुर माहीरे ॥ माति अ 
गारवति सतीयामे,, सती सीरोभंणि भारे ॥ स्वा०॥ 
॥ ¢ ॥ वेगवति निजं पुत्री केरी, सरश्च धिकीश्चा 
रेरे ॥ मेः पुटी सा कयां गई, सेवर कोड न ` जाणिरे 
॥ स्वा ॥ ९ ॥ सखियापणे, सोमश्री बोरी, । मारे 
कामः सिघावीरे# श्री वसुदेवः नरेश्वर पासेःपिण,'पा 
पणि फिरी न आवरः स्वा ॥६ (-मोनसवेगःम 
हा मयमतो, 0 
ख सुघमेषी) वान।वीधविरे ॥ स्वा जातं 
उपगारीसिरोमणि सावी माहसे कारन सरेरे ॥स 
देसो शष्ट सघाते; कदिताःजीव लवारेरे (स्वा ॥- 
1 ८ ॥ श्चा वरे मःए दिन' र्धा, मागे दरा त 
टेरे ॥ ऊरी छुरी पजराहुदद मव मु हियन्ले फटे ॥ ' 
स्वा० ॥ ९ ॥ वेगे .वार कीजीप्ः माहुरी, नदीतर !ॐो - 
ड भाणोरे ॥ शीर्नगथी ' नके जाणो, घाण घणा घ. 
ट शखाणोरे ॥ स्वा०॥ 9२ ॥ "जीवन्‌ भरण, तणुं शु 
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किणही कीधो ममो दोरो ॥ जे जीम हये तिम नासर, 
ह॒ जोशु एह तमासो ॥ ६॥ कोई मन्रवादियो यायो 
रे, ते आपण परे खीजायो ॥ ए तेहनां कीधां कामो 
र, ए ठे राजसुता अनिरामो ॥७॥ ए परवद हंजा 
मेरे, धूर फेमीयो तेहनो ठामो ॥ ए मारीविदारी दे 
होरे, तस हाडा साथे सनेहो ॥ ८ ॥ तव करुणा नीम्‌ 
ति शआ्राणीरे, सा कीधी ताम सयाणि॥ श्री नवकार प 
सादरे, न वाठित काम सराह ॥९॥ नम स्प्रीयाज 
ण ध्यायारे, राजाना रोच नराया ॥ लप्रकार को न 
जाण्योरे, भसु रानय्रहि भ आणयो ॥.3९ ॥ पृक्ता, 
उत्तर नादेरे; ते को न गनो राखे ॥ ए केतमतिने 
धापेरे, वर एक निमितिए आपे ॥ ११॥ ए युग्धौयी पे- 
टु बारूरे, जनगजीवन खा सहु मारु ॥ मुरु टता भ्या 
प्यवता विरेरे, तु नाख्य नावि नररकपिरे ॥ १२ ॥ तव 
जणे नर्‌ सदि. नाणिरे, कटी- दासीए ` अहिनाणि ॥ 
तुम पुत्री सात -कस्येरे, तस-नंदनथी तुम रस्ये ॥ 
\\ १३. ते दिनथी नप देर, हुरियारमे सुषि 
ष ॥ चरतत्ता त॒ खव राघोरे, सुर इष्ट जणी ाराधो 
॥ १९ ॥ अव वध नूमीका ठेड्रे, तुज घाव करेस्यां 
कंद ए सद्र काया कापीरे, दिश देवाने वरि ष्मा 
पी ॥ १५ ¶ स्वासीनो काम समारीरे, हम वाहरा हो 
स्या नारी ॥ एह सुएता वातोरे, भुनो मन खकुखा 
तो ॥ १६॥ चिताए चाप्यो जामेरे, एक खेचर मायो 
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मुक दीजेरे ॥ वधन गोड साला साये, परिधर प्रीति 
कौजेरे ॥ स्था० ॥ २१ ॥ सोमश्रीने प्रस पहिरावी, 
साये हुवो खग सोयरे ॥ वेसी विमाने महापुरी भ्रा 
या, सासरीया सुख होयरे ॥ स्वा° ॥ २२॥ वीप अ 
ने पटमी ए ठाठे, दिन जाता न जणाद््रे ॥ श्री गण 
सागर सुरि सट्णो, साजनीयो सुख दादरे॥स्वा ०।२३॥ 
दुहा ॥ सुरपक नामे खेचरु, खेचरपणे तिवार ॥ 
रूप धरी घोडा तणो, कीधो छप पहार ॥१॥उ 
चो जाता अवरे, दीधो मुष्टि प्रहार ॥ गंगाजरु मा 
ही पच्यो, श्री क्सुदेव कुमार ॥ २॥ गगाजख्थी नी 
कल्यो, तापस वन मावत ॥ वसर देखी अति घ 
णो, मादो सुख पावत ॥ ३॥ , -- { ; 
ढाल २७ मी ॥ वनमारीनी देरी ४ एक दीटी र 
मणी राषरे, सासु घन जाणे काइ ॥ विकल रुप्रणीं दी 
सेरे, सा दात -घणेरु .पीसे ॥ १ ॥ वख विहुएी वा 
ररे, नर हाम्‌ धरया विकरारी ॥ ए गेरी नाम, धर 
तीरे, प देखीने रग करती ॥ २ ॥ तव-पुढीयो ताः 
पस राजरे, ते उत्तर पे ताना ॥ ए जरासधनी जा 
ह्रे, ए तिरे काइ ॥ ३ ॥ जीत.राञ्च नरेक्षर रा 
एीरे, ए ख्ये रना समाएी ॥ ए स्वं सुलक्षणा -धा 
रीरे, ए मात पितानी प्यारी ॥४१एक्मन द्रे 
कोद्र, सुदर दानव होड ॥ एह ्मवस्था पामीरे, ठव. 
पुनरपि पढ स्वामी ॥५॥ ए वाय तथो तरे नोरोरे, 
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रुडोनि रङीश्चामणो ॥ तव घर घरवार वधाम्रणो ॥ 
ज० ॥ ¢ ॥ सुख सागरमाही रीटेए) तव -तन मन 
शु अति फुठेष्‌ ॥ तव नेम सुरति पूलिषए, पागे सच्‌ 
य ॥-ज० ॥ ८ ॥ सुषैक आप विगोवतां, 
तव आणी पोहतो जोवतां ॥ पति निंद्रावद्य होवतांः 
परस ऊद चेल्यो सुखे सोबता ॥ ज० ॥ ६ ॥ वर 
जातां -जागीयो, तब का दोद ज्लागीयो ॥ गरदन 
मे गदो बागीयो, तव वैरीनो बल्ल नागो ॥ ज ०॥ 
॥ ७ ॥ उमा पाफिमे पच्चो, जल प्यरीने कां सख्यो 
॥ भनु वसति नणिव्यति दडवच्यो, तव कुंदनपुरी 
व्मावी चच्यो ॥ ज०-॥ < ॥ राजा राज करे.नछो; ते 
पदमप्रन ठे निरो ॥ ते गुण ्ाचारे जो, ते तेगने 
त्यागे मागलो 1 ज० ॥ ९ ॥ पद्मश्री नारी सती, त 
स पुत्री ठे गुणवति 1 सा चालते चारे मरूपती, -सा 
कोमख वाणी नरुपती ॥ न° ॥ १० ॥सा राग कठा 
ए पति ताण, अनिमानपणो मनम मणे ४सा 
नरी बुराद्‌ न पीगणे, जग सगछोदहित्रण करी जा 
णे ।॥ ज० ॥ ११ ॥ हम सुणी यो चाली, जीती 
ने परणी सावाडी॥ सानारी मेखीजे टी, र्दी 
एनो जिन मज्ञा पाली ॥ ज०॥ १२॥ रस रगे 
रमतो सचे, तव निरुकरठनी अपरे ॥ तव सीदे 
ता करगरे, घरनु पमीयो चंपा सरवरे ॥ न० ॥ १३१ 
मिनी पुत्री परणी, सा कचन वरणी सुखकरणी ॥ 
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तामो ॥ षन छेद चाल्यो गोडाएरे, ते स॒नट र्या मो 
हवाई ॥ १७ ॥ श्ाकाणे जाता जोर, खग साये पु 
ठे सोद ॥ तु कुण मठे सुखकरीरे, कटै वात विंहेष 
विचारी ॥ १८॥ हु प्रनावतिनो .वावोरे, माहरो ठे खा 
धिक असावो } मुक नागीरथी श्रनीधानेर, हं राया 
नो राजानो ॥ १९ ॥ अव पोत्तिने परणावरे, वैताक्य 
गिरिरे वसावा ॥ तज ठेड जाललु विरारे, तुम साष्टस 
चत्‌ सधीरा ॥ २० ॥ ए दृटीरागनो सानेरे, ठे प्रना 
वति शु फाजो ॥ ए सत्ताविशचमी ठदलेरे,' गणस्‌ 
रि कहे सुविश्ाखो ॥२१॥ ˆ 7 

दुहा ॥ चूमग्छने परहरी, गापो चीसहजार.॥ उचो 
जाता अवरे, दक्छिण श्रेणि"ठदार,॥ १ ॥ गधसमद्या 
पुरवरा, भ्ादे गयां तत्कार ॥ खवर जणावी सादरी 
सह नणी सुवि्ाख॥२॥ ` 7 _1< 

ढा २८ मी ॥ तुं सानर हो 'जिनपति ¶# ए , 
श्री ॥ जग जाचो हो येदुपति, तस माये (4 
॥ सर मानवने माटायति, अति किरति गाचेऽति ॥ 


ज० ॥ १ ॥ साजन सनमुख भ्मावीया, ते 

मन नावीया ॥ पुरमाहि सीधाविया, ते भ 
ख पाविया ॥ ज०॥ २॥ मदाणोजी, तव 
कीजे कोमकल्याणोजी ॥ क जोसी जाणोजी 
दिन साध्यो सारं प्रधानोजी ॥ ज० 1 ३॥ भचादं 


तिने भरन्तु तणो, तव कीधो व्याद सोदामणो ॥ वर 


१ 
1 ^ (^~ 
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प्यो ॥ भ्रेणीमांहि मुख्य करी गप्यो, सघछो तेहनो 
दुःख काप्यो ॥ ज० ॥ २४ ॥ निख्यता खावी धरी, 
हथ जोडी विनति करी ॥ ए दोदर विनावर सहचरी, 
ए सह्‌ सबहु तेरे गुणनरी ॥ ज ° ॥ २५ ॥ ए ठा 
्राठावीशमी, शीवपुरी जारो आतम दमी॥ एुनारी 
सह सरखी समी,श्री गुणसागर मनसारमीपज ०॥२६॥ 
-दुदहा ॥ शुद्धि सघरी ठे करी, श्री वसुदेव कुमा 

र ॥ मभ्य खम्मे जावत्ता, सुणीयो एद विचार ॥१॥ 
श्री अरिष्ट पुरर नखो, श्री हरी ्रह्म नरेश ॥ःपट 
राणी, पदटमावति, पद्मा चास विष ॥ २ ॥कुमरीना 
मे रोहिणी, मरीनो सृविखास ॥ नख-द्विखे तांद द्रो 
भति, स्वयर्वर मंडप तास ॥३॥जरासध सुत बांधवा, 
पाडव क्रौरवराय ॥ यादव खेचर प वर, मित्या 
एकठा श्राय 91} वैठा वड वड ासणा, वडा-वडा 
नृपाल, -वदी वमी श्नोना करी, दिसे मकमा ।॥९॥ 
डा २९-मी ॥ घन घु रामजी, घन्य -परिणाम 

जी ॥ए द्री कुवर "मायो श्री सुदेववे ॥ रुप विरूप 

व जाद्‌ न रुहे नेव ॥ कुं ॥ १ ॥रो 

दिणी रना सरस विराजे, साजी सवरो वेसवे ॥ मड 

प आवी जगत सोहावी, मिन करी सुविदोषवे ॥ कं = 

॥ २॥ भतिरहारणि खगे होड, परगट करे नप नाम 

वे ॥ जरासध व्रीखम नरेश्वर, ए प्रनुजी सननिरामवे 

† कू° ॥ ३ ॥ खपरानीत वधन कूबरजी, कालयवन 
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सार्पे स्ना मनहरणी, सा द्राणी उपम धरणी ॥ 
ज० ॥ १९ ॥ सुखकारी सुधरे घणी, जाणे सुख पत्र 
एहनणी ॥ पिण जेहनो रखवालो धरणी, तिहा कसती 
चरे वैरि. तणी ॥ ज० ॥ १५ ॥ तव श्रि. ्मा घुण 
जाण्यो कीयो, षनु "जर क्रिडा करतो लीयो ॥ तव, 
मुषटिशु , हणता दियो, ति अवरथी नाखी दियो ॥ 
ज ०} १६.॥' तव पदीयो, गगाजट मादि. तव, प्ट 
विमे फीरतो.भादि.॥ घन्रुवन ;राजा उंठाहि, नगरीपं 
ष्मराणयो, धरी वाहि ॥ ज ०,7ग-9७ ॥ कुमरी राज (पर 
णावता, तक्मीत घणेगर मात्रता 1! तव मगखाच्यार्‌ 
करावता, तव 'सुदरीश्यु सुख-पावता 1 ज = ४ १८५ 
तवे नदन नीरे जाद, राजानि, पराणी सुपाष्यो, 1 
तव , दूने दरिद्र गमाद्‌ञ,.तेत्रथःकुर्‌मन -नाद३॥ 
ज० ॥ ७९ तव ष्मयवति सुद्र करी; तंव सरसे 
म्याशु. वरी. सामा दरेवी तव्‌; माव्रे-खरी, व्रिनति,क 
रेकरधरी' 1 ज ०1 २९ वेसी विमान्‌,अचु मावे; 
'मदानीवेराने सोहव्रि 1 सेन संकर ठेद-नावे धा 
ली अरिनोपुर पवि 1 ज२.॥ २१ ॥ '्मगारकं (रदी 
श्मायो, सुक निरुकटठ,बोायो॥ रएथन तीहार पां 
यो, बहुविध, युद्ध वणायो, ॥ ज 11 २३.विद्याघ 
र वह॒ याठा, यद्ध. करता ति; चाठा 1-जापएधच्म 
पुरा नाठा; भच्चजीशु ति, गाख -॥-ज < र्‌२.# 
मद्ानीवेगने राज शाप्यो, सहं वदीतो, स्थिर स्था 
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॥ १९ ॥ कमहिनने छेश्च किहाधी, का करन चढा 
यवे ॥ पाणि्रहएने स्जक ए मोटो, ण सरन्यां न 
द्यवे ॥ कु० ॥ १५ ॥ निन्य ते जरासघशुं, बो 
ल्यो चटक ङगायवे ॥ ए मातग अढे मयमतो, हम 
सरखा शुं थायवे ॥ कुं ॥ १६. ॥.जरासंघ कोपे कड 
कल्लीयो, वड वमा सुनट सजायते ॥ हाथी घोडा रय 
"थी उदी, रेणु रही नन गयवे ॥ कु० ॥ १७ श्री 
हारे ब्रह्म नरेश नाचे, अवसर जाण कहायवे ¶ जो 
तरी रथं कुममी वेसरी, अव तो त्रं टली जायवे ॥कु 
॥ १८ ॥ कुमर कटेः सुसराजी एहवो, बोटन'फेरी वो 
ख्वे ॥ एतो सग लाचार हमारी, था टठ्ता मम्‌ डो 
स्वे ॥ 9 ॥ १९ ॥ विद्या बलने मन-क्छे बरीयो, 
बाया ठ नज दडबे ए जीम सुनट जनादना 
ख्या, पुनी पवन दु ० ॥ २०॥ चीजी फी 
ज बनी अति यावी, कुवर्‌ चेरवे ॥ काद अ 
धरम करो सुर केठेतां, छाजी चस्या दर फेरवे ॥ कु° 
५२१॥ सकेतु नूपारु पधारयो. दरु वर सवर साज 
वे] नदुपति सिंहं ठठावणी खागे सग जेम चाल्या ना 
जवे॥ कु ०॥२२॥ महावर राजा अति वरुवतो, सन्मुख 
आयो चाख्वे ॥ जगता रवी श्यागे तम जीभ, सोपिरा 
गयो मुह्‌ टाख्वे ॥ क० ॥ २६ ॥ उदधिविजय प 
चीडो पायो, ए तुम सरीएलो काजवे ॥ नाद्व जोर 
प्वराष जणावत, च्ावत करत अवाजवे ॥ कुजारघा 


48 ॥ 
कुखमांहिवे ॥ दाता नोक्ता दल रिक, नाम्‌ धरा 
चत पराहिवे ॥ कु ॥ ९ ॥ पाडव पच प्रतापव्रठे अ 
ति, कौरवसत ए देखवे ॥!कएौ कहावे कल्पतरु जे, 
जे ए परत पेलवं ५ ० ॥ ५९ ॥ उदधिविजय मा 
दे नवं नाद, अधिकां राएवे ॥ उयसेन ्रखेर 
करता, यादव राजा जनाएवे ॥ कु2 ॥ ६ ॥सेचरन 
चरं सरवै प्रकारे, सरागे एट्‌ नीहारे ॥ कमरी म॒ह म 
चकोदी चाली, ह्‌" अगेरे चालवे ॥ कुं ०७ वड वड 
रणा वंड चंड रोजा} परहरीया संक टसे॥ च्त॒रथणाथी 
चोडी आवी; श्रीं क्सदेवं हजृरवे '॥ कु०॥ ८ ॥ माप 
वजवे बाजा वारु, 'सुघमाईनो संचवे । कुमरी देखे र 
प मरुग, न्नर न खषे 'श्चवे॥ कुं० 0 ९ घौ धौ 
धप पमः मुजवर, मादर शब्द्‌ करते ॥ धसी चेरेमा 
खा रखते रोहिणीं, कूवर कंठ धरतवे # कु०।१०॥ 
ष्माष्‌ मने य मरी तो कीधो, एतो सच सय्एवे ॥ म 
मे अणक हेवे रा सघला, हया अधिकं प्मयाणएवे 
1 > ॥ ११ ॥ उधत कवरं कालयनजी, कोप व 
रो उचरतवे ॥ अवर वरानी नाटी पडीथी.ए चर न्या 
य वरतवे ॥ कु ॥ १२॥ कुमरी नूखी हम नहि न 
ल्या, द्यो बरमारु जिनायवे ॥ काग गङे कचननी मा 
ला, एतो नखी न देतायवे ॥ कु ॥ १३ ॥ चकर 
शायी मासा ' मग, छप सुत वचन सुणाये ¶ कुमर 
कहे किम राज करे, करता एवो न्यायवे ¶ कूः< “४ 
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सोरिपुर ावंतवे ॥ घर घर मंगलाचार वधाद, 
साजन सुख पावतवे ॥ कु° ॥ ३५ ॥ साह सह भिरि 
चरणे लाग्या, भनु दीधो सनमानवे ॥ रामचद्र जेम 
मुएनो ्राहुक, नाणे मनमे आनवे ॥ कु° ॥ ३६ ॥ 
गज सायरने चद्‌ सिंहवर, देखी सुपना च्यारे ॥ शु 
न वैखाह रोहिणी जायो, श्री बलनद्र कुमारवे ॥ कु° 
॥ ३७ ॥ एकुएन्रीशमी दारु रसा, उपज्यो पुरुष 
प्रधानवे ॥ गुणसागरे हरि वश्च तणेठे, दिन दिन च 
ठतो बानवे ॥कु०॥३८॥. ` 

चोपा ॥ खड खड रस ठे नव॒ नवा, सएता मी 
ठा सकर जेवा ॥ श्री ` दरिवश्च चरि जयजयो, भर 
थम अधिकारः ए पुरो थयो ॥ १ ॥ इति दरुप्तागर भ्र 
धे श्री हरिविश विस्तार बएंनोनामभ्रथम खंड समाप्त 


#५ श्य ट्रिवश्च रार सागरयथस्यं हितीय खड त्रारन ॥ 

` दुहा ॥ ्रीम्‌घर स्वामी तणा, चरंण नमु चित्त खा 
य ॥ अव वीजो अधिकार वर, य नणता सुख थाय 
॥ १ चुजगविष्णु नरेद्रजी, मनमे करे विचार ॥ अ 
व अवसर सजम तणो ॥ तजिए विपय विकार ॥ 
॥ २॥ चय पलय्या वाखा पणो, वाठे विविध रकार ॥ 
विट विगोवे जपने, नह ठ रोच सिगार ॥ ३1 
उग्रसेन निज पुत्रने, राजनार ्मापंत ॥ धर्मघोष मु 


निवर कने, सजम रीयो तुरत ॥ 9 ॥ सनम पाल्यौ 
= = 
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आनंदहुहुनी साहमो मायो, हाको हाक दोवेतमरे ॥ 
प्यचरिज पामी अवृरस्वामी, कौतुक. श्चति जोव 
॥ कु ॥ २५॥ आगे पाव म ठप कोर, हद रद्यो ए 
सोचे ॥ कंठ न धसे श्यरि उपर राजा. खोगाप 
श्मारोचवे ] कु०° ॥ २६ ॥' सिर छोचनने नुन पिए दु 
दिए, राजाना परकतये,॥ करत विचारण ए स्थिरं 
स्थापी,.कोदक -द मिङ्तवे ॥ कु° ॥ २७॥ कुमर फ 
हे उम्बो नहिं जगतो, जप मुज चाप समाने ॥ स्व 
ऋअद्छर बाण, चरखव्यो शआाव्यो, (नुप रागे हिनाएषे 
॥ क? ॥ २८ ॥ मद्र वाच्या -उघु, नाष्ना, जीणे 
भसु आअणमवे ॥ बहुतर सहप् एगुण राणी,; जाणी 
षपराज सकामवरे १ कु०:\॥२९.॥ ¦ साजन. सेले "वस्र 
सोत; वास न्नलो)कटेवाम्रने!॥ साजनःमेख ्राखेःव 
सवो; जगरुममादी गणाप्रते ॥ कु२॥३०ा-नाद्‌ धाह 
सन्मुख मायो, दरुवर खग्यो पाय्रे ॥7उादछिो,जे 
'अ्निकेरे, रघो कटे लगायुवे, ॥ कू°-॥ २१,॥ , चाम 
रुधिरने मास -हाम्थी, नीजी नीतर नावे, ॥ प्रचहि 
पुट नेदाणी नारी, गारी सीतकताष्रवे ॥ कु° ॥९२॥ 
जरासध नरेश्वर मादे, रस्या राय भ्मपारे ॥ धन 
रोहणी कुमृरी करमेति, पायो नङ नरतारबे ॥ कु०-॥ 
॥ २३ ॥ सो वर साने तर ्मायो, अवि घणेरी पाय 
वे ॥ विया विविध भकारे खायो, उव्धि वली बम रा 
यवे ॥ कु° ॥ ३७ ॥ सघटी रमणि भनु भगव्यो, 
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हरो 1-रा० ॥ ट ॥ सौरीपुर व्यवहारीयोहो, रोठ सुन 
द्र उद्रार ॥ कांसाथी कादी खीयोहो, नामे कस ऊमा 
रहो ॥ रा० ॥९॥ वाखने विहामणोहो, कस स्वना 
वे खाप ॥ ज्ल्क न माने केोईनीहौ, न जपे तेज भरता 
पो ॥ रा०॥१०॥ शट कठेस विच्रवेहो, कीधो राय 
दजूर ॥ श्रीवसुदेव कुमारनेहो, दिधो जाणी सनुरहो 
॥ रा९ ॥ 391 पासे रहे चसुदेवनेहो, सारे सेव अ 
पार 1-कुमर न कण रुगो करेहो, विनय वडो.सं 
सारहो ॥ रा० ॥ १२ १ ब्रहद्भथ वारु मादो; दरिवं 
शी. राजान ॥ राणी नामे रीमतिदो, जायो पत्र प्रधा 
नहो" रा ॥ 3३ 1 जरासंध "वड राजविहो,-जिख 
ड 2 -1 राज अहिमा; राजतोहो,' पिश्चुन न 
रानो ॥-राऽ॥ 9४ ॥ अपराजितं नादे क 
रीहो, घव कैरी -जोड † कालयवत् पदे 'घणाहो, 
कुमर-मूढमरोमदो ॥ रा 1-9५ ॥ सिंहरथ , राजा 
बाधीयोहोराय ते आवेद्रा॥ श्री वसुदेव कुमरजी 
हो, सुजश सियो सुविशेष्टो ॥ रा० ॥ १६ ॥ करत 
जमाद श्रापणोहो, द्रख्या छोक रोष ॥ कुमरी -जा 
णी कुख्कणीदो, कीधो कस नरेदाहो ॥ रा०॥ १७॥ 
निश्चय लाधो वात्तनोहो, रोक वचनथी जाम ॥ मा 
स्यु रीस न उपजीहो, ज्ञान विचारत तामहो ॥ रा० 
॥ १८॥ पतित पिता गेभ्वोदहो, माय न गोदी जाय ॥ 
गर्न धरेवे पोखवेहो, मा मोटी करेवायहो ॥ रा० ॥ 
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साच, केवर कीधो भरकाद्रा ॥ स्नंगविष्णु महा 
मनि, साध्यो मोक निवास ॥५॥ मथुरा परी राज करे 
नरो, ख्थसेन राजान ॥ न्याय निति गुण धारणो, 
सोना-गरण-मपि खाण ॥६॥ ~ ` ,- , 
डार ३८ मी ॥ रामको सुन घणो 1 ए देङ्ी ॥ 
राजा गुएवतो, न्याय पर्मं॒प्रतिपालहो।॥ रा०॥ गुरु 
8 गोत्र गोलो ॥ रा०॥ ए टेक ॥ उग्रसेन (राजा 
नोहो, पाठे राज.उदार ॥-भना तणी प्रतिपाललशा 
हो, नहि अनित्य लिगारहो ॥ रा०॥ १॥ मापना 
पणो साचवेहो, सहुए कुरु-भाचारः॥ जोर. न जस्ती 
करी सकेहो, को 'केहनी- केण वारहो !#7रा०॥.२॥ 
माम, घरणामे धारणीदोः पटराणी सुविश्ार-॥ पतिन्न 
क्कि साची सतीहो, गजगति चाल रंसारुहो-॥ रा०॥ 
1 २ ॥ श्मानन एडु विराजतोहो, वयण सुधारस सा 
र ¶ मनसा-घमंन तत्वनीदो, रति दरेवि-भाक्रारहो ॥ 
रा०॥ 21 सस्नेह इस देव गुरु मेम 
॥ पोसा पभिकमणा करेडो, पाड सुधा-नेमहो-॥ रा० 
॥ ९ ॥ ब्रीतमश्ु अति भीतमीहो, जीव एक व दोय 
॥ नद्‌ रग ॒विनोक्मेहो, राजा राणी ४ 
रा ०॥६॥ तापस एक , राणी यरः 
1 उपजवे ते मोदखाहो, पति -क्लेजानो हार 
रा० ॥७॥ मच्रि वुद्धि विरशेषथीहो, रोदे पृरोहो 
य ॥ जयो जदि भवादिञ्डो, चंड सगो नही `कोय 
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नी ए बाणी ॥प० ॥ १ ॥ मथ॒रा नामे नगरी बोरी, 
जाएी ए द्रपुरी सम तोल ॥ नानु नामे शठ उ्दार्‌, 
कचन कोडी अवे तसुवार ॥ ष०॥ २॥ जमुना नामे 
निरुपम नारी, साहने सहाणीठे ति प्यारी ॥ पुत्रो 
सात जनी ते माता, जगमाहि ठ अधीक विख्याता ॥ 
प०॥३॥ सुनानने नानुकिरति, नानुखेण ए त्रि 
जो विरति ॥ चोयो सुरज ने सुरदेवो, उठो मूरदत्त क 
हेवो ॥ पऽ ॥ 9 ॥ सुरसेन ए साते नाद्‌, नारी सति 
ए 'परणाई ॥ 'काठिद्रि तीरकाने कात, श्री काता सुं 
द्री अति भाता 1 ष०.) ५ ॥ सुति समुदयुति वेसे 
विशालीः चद्रसु काताप्रुप रसारी, ॥ सात सहोदर 
साते नारी, साता साने विविध घ्रकारी ॥ ष०॥६॥ 
दोठ अने-श्ेखाणी दिक्ता, लेड पाठे सुधी सिक्ता ॥ 
सथारो करी गेडी "घ्राणो, ततखिए पाम्या अमर वि 
मानो ए१्‌० ॥७॥ पाठे कुवर कुव्यसने पदीया, ध 
न उजाडीने रडवदीया ॥ पद्‌ चुरधाने अति ना 
ग्या, तवते चोरी करवा खाग्या ॥ षर ॥८॥ ञ्जे 
णी नगरे चाली खाया, चोरी करवा काज सीधाया॥ 
खुघु नाइने मृकी मसाणे, निजो चोरीनी मति ठणे 
॥ प> ॥ ९ ॥ तिरे अवसर तिहा राजा निको, ख 
प्वूजराय्‌ राया सिर टिको ॥ कमराराणी मगी कुमरी, 
रुपे रुडी जेहवी अमरी ॥ पर ॥ 9० ॥ टट मधन 
सात विवादी, सासरडे ्मावीरे उमाहि ॥ सामु क्रोध 
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॥ १९ ॥ मांगी कर मेखवरेहो, मथुरा करण उपाव 
॥ वाप दियो कठ पिजरेहो, वयर विलय नविजावही 
॥ रा० ॥ २० ॥ असमनस देखी धघणोदो, श्री म 
तिमुक्त कुमार ॥ पाठे चारित्र साटरोदो, राग नरो 
स छिगारदो ॥ रा० ॥ २१ ॥ कस चतसक सारीश्चे 
हो, वरते शाण खड ॥ मदन मान महावरीहो, षा 
ले राज भ्रचमहो ॥ रा०॥ २२॥ठारुनखीएत्रि 
समीहो, निसुणे जे नरनार ॥ गणसागर गने महाह, 
यन धघनने अधीकारहो ॥ रा० ॥*२३ भ 
दुहा ॥ अनिकनस्या) जस गरो, ''अनत सेन 
दयार ॥ अजीत सेन ुदामणोः 'अनहित-रिपु स्‌ 
कुमाल 9. ॥ 'देवसेन! तो 'देवता; शच्रसेन प्यतिधी 
र ॥-उपन्ो हरी माद्रे, सामर वरण! शरीर } २॥ 
वीरा बरणे सामरा, वीरा शोन निधान )'वीरा सधं 
खा-सारिखा, "वीरा पुरुष भरधान,!\॥॥ इ ॥ वीरा ननोगी 
नेमरला,"नोगवदो नर नोग ) त्यागी तो त्रिनुवन 
सीरे, योगचखे चरयोग'॥ £ ॥ वीरा साधु सङ्णडा; 
जोता सदस खढार ॥ दरो क्रिवपद साधणा, ` साचा 
सनम धार ॥। ए षटहि चीरा तणा, पूव नवतर सार 
॥ मुक कटेता तुमे सानो, नविक जनो सुविचार 1६ 
दारु ३१ मी ॥ 'परजव वात क स्वामी ॥प्‌ 
देशी ॥ पट नाना पूर्वै नवतर, देवकी नदन ऊेरे सु 
इकर ॥ चरम छरीरी उत्तम राणी, नेमं जिनेसरजी 
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द्यो, ते सानिर्‌ जे ठ जेहवो ॥ सुरसेन मसाणे वे 
सयो, ते मगीने दष्ट आयो ॥ प०॥ २१ ॥ सूप 
घणो ने यावनवतो, तरुणी च्रिवानो चित हरतो ॥ 
ममी सोहि देखी तासो, पति केरवानी मादी आसो 
॥ प० ॥# २२॥ वनिता वेली सरखी साची, पासे 
हे तस साये राचिषध्तेशु ममी घे नाखो, सुख 
विलसणनि उ अन्निङपों ॥ ष० ॥ २३ ॥ चोर कहे 
तुक पतिथी सकृ, सगी मुह्‌ कियु तव वकु 1 पति मा 
री तुम साथे आबु, पिए जो थारी वाचा पा ॥ षर 
॥ २९ ॥ केतुक जोवा वाचा आङि, ममी पति तेव 
पायो चारि ॥ खाडो मगीने पकडयो, क्षि पग पृ 
जणएने चित्त खायो ॥ ष० ॥ २५ ॥ ममी चोट करति 
जापि, मा कटि बोल्यो करुणां आणि, रदी चडीरे कु 
लनडी, शगु चाह नीजपति शीरखमी ॥ ष० ॥ २६ ॥ 
भ्रितम घरे बसे हसी नाखे, ए शुं सा तव उत्तर दा 
खे ॥ जम मारी मुक कर कंपे म्यान्‌ पच्यो ठटकी 
दम जपे ॥ष°\॥ २७ 1 सुखने पने अति आखा, 
पेटी जिम यक्क मुरति खा ॥ प्यारि थह त्रितमने 
नमाइ, तिम ममीए षान वणाद ॥ प० ॥ २८॥ ना 
ड चोरीनो घन खाया, चारा साथे ताम कराया ॥ छ 
घु नाद बाटो नवि दछे, सजम रेवो मनमा वठे॥प्‌० 
॥ २९ ॥ नाद्‌ पुठे ए किण कारण, ममी वरीत्त सु 
णयो तारण \॥ दद््कमी चैरागे राता, घन सघलो 
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णी पहु वडवेति, नीत माद्‌ सासु सेति॥ प०॥११॥ 
सास हय धार्‌ बहु अगे, तो वहु सासुने पगे खगे 
॥ जो सासु अति खाप खेचवे, तो वहु सासुने वश 
नावे ॥ प्‌० ॥ १२ ॥ पापज प्यारो ने धर्मे न प्यारो, 
घरमे वरते वहुनो वारे ॥ नारी नेहनो नाथ्यो पिमो, 
माधी दुरं च्रियाथी नैडो ॥ प०॥ १३॥ ्मायो 
मास वस्त विराजी, खेरण करो साज सुसाजी ॥ राय 
जमाद्‌ चनमे सावे, खेर करी रखीयायत थावे ॥ प° 
४५१९ ॥ पापणी पाप विच्यारे गाढो, विप्र मोटो 
मणी सदाठो ॥ घटमे राखी कहे विकराला, वह॒ खा 
वो कुसुमकी मासां 1 ष० ॥-१५॥ विषहर द्उग्मे सा 
द्यो हाथो, सामुल्ांणी-मिरीयो सह साथो ॥ मुद्र जा 
णी मसणे मी, परम महासुख पामि पेलि ॥ ष०॥ 
4 9६1 राते घर ायो नरतारो, दुर्चितो देखि प 
रिवारो ॥ खबर रहि समसाने जावे, एक ऋषि देखी 
सुख पावे ॥ ष ॥ १७ ॥ पगे लागीने उनो हद्‌, 
नासे आरतिवतो सोद ॥ जो हु मगी नारी पाल, तो 
तुम चरणो अति चित लाल ॥ ष० ॥ १८ ॥ च्मागे 
जाता ममि पामी, साघु समीपे खयो स्वामी ॥ दूषि 
तनुवाये फग्सी नामो, विपहर विष उतरीयो तामो 
॥ प ०॥१९॥ ममी मृकी स॒निवर सगे, ्मापणए घर ष्मा 
यो मन रगे ॥ ठेवा महिखा साज सुच, ्नाचूषए 
वख वहु नगे ॥ प० ॥ २० ॥ एते विततक वितोके , 
[ 
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वह्‌ नामे वारु. नगर दसारणः सोने श्पारुः देवसे 
न राजा गुण जरीयो, वहू परिवरे अ परवरियो ॥ 
प० ॥ &० ॥ धन देवि राणी सुखदाद, न॑दजस्या जी 
व उपजी द्‌ ॥ देवकि नामे कुमरी जाइ, रूप कला 
गुणनि अधीकाद ॥ प०॥४१॥ उहा पट्‌ वंधव छीयो 
श्वतारो, किण विध तेने सुणो अधीकारो ॥ टार एक 
त्रिसमी इम नपिशश्री गएसागर पुन्य प्रकाशो प ०४२॥ 
दुहा ॥ कस घ्रात करी घणी, भरी वसुदेव नरेश 

॥ दीधी देवी देवकि, किथो व्याह विद्ेप॥१॥ ह 
य गय रथ कचन रयण, घणा तेम पटकङ ॥आप्या 
वरने दायज्ञे, मणी माणिक वहु मूर २.॥ एक स 
इस गोकर वरी, नद्‌ गोर्कूङि साथ ॥ देवक रायपु 
ची नणि, वे बहुरछी खथ ॥ ३ ॥ कस नद्‌ साथे 
यही, भरी वसुदेवं रिंद ॥ मथुरा नगरी आविया, म 
नमा घरी आ्राएद्‌ † ॥ कस हिवि तिहा पिण करे, 
स जिमणएवार्‌ ॥ विचमे जे वितक हुषो, ते सु 

एजो सुविचार ॥ ५ ॥ 

ढारु ३२ मी ॥ हरीया मन छागो ॥ ए देरी ॥ 
एक दिन बेठि गोखम, जीषजस्या वरनाररे ॥ मगधा 
मान॒नरी ॥ नणदि साथ कृतुदटि, सखियनके परी 
वाररे ¶ मु ॥ 9 ॥ करे पवन भ्रतिचारणा, ्मापेके 
इ समुखवास्रे ॥ सुऽ ॥ के अरणत जख्थी नरी, दासी 
उनी पासरे ॥ मु०॥२॥ के विरेपन न्ग वे, 


1 । 


इ वड ध्राता॥ प ॥३०॥ घर प्यावी वह यनिश्या 
पी. आपण सजमनी मती धापी ॥ कारण जाणीस 
हु हुए वैरागी, चउदे माणएस हुखरा त्यागी ॥ प०॥ 
॥ ३१ ॥ टट सुनि मगी मीखिया, सोरे माएस सु 
रगति नस्या ॥ दो सागरनो पारि चायो, स्वरम सां 
धमे पुण्य भावो ॥ पर ॥ ३२ ॥ दाद्‌ सडे नरत 
वखाणु, भिरी वैताल्य दक्किण दिसी जाए ॥ नित्या 
खोक नगरिनो नामो, चित्रचूड राजा श्यन्िरामो ॥ 
प० ॥३३ ॥ नाने प्रणामे नारि मनोहर, साते सुत 
उपना तस उद्र ॥ एक निमतिज मोठे देख्यो सा 
त जने वैराग्या विदेख्यो ॥ ष० ॥ ३०॥सजम पा 
चि सनतकुमारे, - देव 'धयी -करणि अमुसरे ॥ सागर 
साते, रायन ह्रो वड बध्व उपजीयो जुवो ॥ प~ 
॥ ३९५ ॥ कुरु जगरः हथीणपुर केरो, शगदेव ठे नुप 
नठेरो ॥ नदेजसा राणि मन नावि पटाहि ' सुत उपजौ 
या रावी ॥ षर ॥ ३६ ॥ गग गग दत्त गग समिननो 
नद्‌ सनद्‌ नदिखेण पवि्रो ॥ ए षटि वधवनि नो 
र मात्‌ पिताना पुरे कोड ॥ प ॥ ३.७1 माता 
त्रो चारित्र द्धो मीनप जन्म क्रतारथ किधो ॥ च 
एसण अवसर सुत मुख जोवे मात मोहे तणे वस 
होवे ॥ ष० ॥ ३८ ॥ किधो एह नियाणो माइ व्याने 
होज्यो एह सगां ॥ स्वगं सातमे तेद सिधांया सो 
ठे सागर मायु छ्हाया ॥ प० ॥ ३९ ॥ देश. खगा 
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4 शष जातो जाएरे॥ मू *॥१३॥ नणएदटनी सृत सा 
तमो, करसे सही सदरिरं ॥ मु ° ॥'तुज पिताने कत 
नो, नहि सर्देह्‌ लिगाररे ॥ मू° ॥ १४ ॥ साधु वचन 
तव सानलि, जीवजस्या मद जायरे ॥"मु2 ॥ मन 
मे-नय शति उपन्यो, मु कोप्यो ऋपिरायर ॥ सु °॥ 
4१५ ॥ आवि कतने विनवे, साधु कल्यो विरततरे ॥ 
मु< ॥ नीसुणी कस मननं धरे, साधु वचन एकत 
रे॥ मु०॥ १६॥ को नवी जाणे ज्या ङग, त्या पदी 
+छो, पाये ॥ मु° ॥ साते ग्नं देवकी तणा, मागी 
सहु समफायरे ॥ मु< ॥ १७ ॥ माग्याजो मुन नाप 
से, सात गर्न निन तेहरे ॥ मृ० ॥ तो भरतिकार वि 
जो-करी, जिप्र तिम रालीस देहर ॥ म॒ ०॥ १८ ॥ इम 
-चित्तवी निज चित्तभे, मह खा जनपरे कसरे ॥ मु° ॥ 
मायो घर -वसुदेवने, -राखिवा नीज वसरे ॥'मु° ॥ 
4 १९. ॥ द्र थकी करजोडीने, देखी करतो सेषरे ॥ 
मु° ॥ प्राद्र दद मिली करी, इम घोरे षसुदेवरे ॥ 
मु०॥२०॥ घ्राण यकौ मुज वहांखो, तारे मनी 
` वातर्‌ ॥ म॒< ॥ कहे तिन तुज ्चितत-करु, ए मज 
बात सोहातरे ॥ म॒ ० ॥ २१ ॥ कस के करजोमने, 
माणएसते मुज किंथरे ॥ मु० ॥ जीवजस्या देवरावी 
-ने, सजन पणे.नस रीधरे ॥ मु० ॥ २२ ॥ तिम हि 
वै देवकी पु्रना, सात गरन यदूराथरे ॥ म॒० ॥ श्रसु 
ति-मा् देवरो जिम मुज मन सुख थायरे ॥ मु° 


व्‌ 

कुकुम ऊट केयरे 4 मु ०.1 ह ठनी नख {भ्रागसे, 
श्मादस्सी कर"रेयरे ॥ .मु° ॥ २.॥सुरज स्थ खेचिर 
लयो, मध्याने मकासरे)॥ मु ०॥ नोवा. प्र नारी त 
णा, रूप खा - सुविखासरे.॥ मु° ॥ ¢ ॥"एहवे मनी 
वर मलपतो, एेमतोःकहभीराजरे ॥ मु ० -डच तीच 
मक्तम कुठे, फिरतो श्माहास्ने क्रानरे ॥ मु०५॥ ५.1 
मुह मचकोडी माननी, देखि देवर खाग्यर ,॥ मु° ॥ 
'एह्वा रतन ते जनमीया, -घन्य माता ताये, नाग्यरे 
॥'मु* ॥ ६॥ 'मद गकि बोले, इसु, जीव्रतनस्या त 
जी लाजरे ॥ म ०"॥ नले ्याव्या क्रहुपिराग्रजी, उड 
"व दिन 'ठ श्चाजरे॥ मु ग] ७॥ घ्न्य घी श्वन्य आ 
जनी, मुक मन ्यघीकि भीतर ॥ मु° ॥ अवो देव 
"रजी पणे, मिङीनेगगाद्वट गीतरे ॥ मु ° ॥,८ ॥;नि 
"सुणि वचन ते"मुनिन्वरु, निरखे उचो.ते.वाररे ॥ बेदी 
दिरि गोखमे, वड वधवनी नाररे ॥'मु° ॥*९।॥ब्ब 
"समनस चेखी थयो, -रोष्राकुठ ऋपिरायरे॥ प्र ० ॥ा 
जो कीमी वापी, चमी सोनदरए .नायरे॥मु०॥‰9०॥ 
ञानी तव बो दस्युर .क्ररण अहकाररे + प्न ॥ 
मतकर अनस कारम, नानी-मुगध गिप्नारर ॥ पु ९॥ 
1.११ ॥ देवी जोवन घन प्रणो, तु मन~+फच्ने 
एमरे ॥सु%\॥-पिण ने वितिपातते, कुर भम्र 
तेमेरे,॥ -मु° 14२." ग्रोडा दिवसनेः*कारणे, यहे 
किस्यो अनिमानरे 4 श्रु° ॥' सच ॥ ररा, तशि पर, 
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र सुख जातो जाएरे ॥ सु ०॥१३॥ नणएदरनो सृत सा 
तमो, करसे सही सदररे ॥ मु° ॥ ' तुज पिताने कत 
नी, नहि सदेह लिगाररे ॥ मु ॥ १९ ॥ साधर वचन 
तव सानलि, जीवजस्या मद्‌ जायरे ॥ म< ॥ मन 
मे नय अति उपन्यो, मु कोप्यो ऋषिरायरं ॥ म॒ ग 
५१५ ॥ आवि कतने वितवे, साधु कल्यो विरतततरे ॥ 
-मृ< ॥ नीभुणी केस मनने धरे, साधु वचन एकत 
र॥ मु०॥ १६॥ की नवी जाणे ज्या र्गे,ल्या पी 
"रो चपायरे ॥ मु° ॥ साते गर्जं देवकी तणा, मागी 
सहु समजाय॒रे ॥ मु° ॥ १७ ॥-माग्याजो मुन नाप 
से, सात गरन निन तेहरे ॥ म॒° ॥ तो घरतिकार वि 
.जो करी, जित्न तिम राखीस देहरे॥ मु०॥ ५८ ॥ इम 
चितवी निज चित्तम, महृशखा जनपेरे कस्रे ॥ मु ° ॥ 
रायो घर -वसुदेवने, राखेवा नीज वसरे ॥.मु० ॥ 
“१९ 4 दूर थकी करजोडीने, देखी करतो सेषरे "॥ 
मु° ॥ श्दुर देइ मिली करी, इम घोरे वसुदेवरे ॥ 
मु°॥ २०॥ घ्राण यकी मुज बहो, ताहरे मन री 
वातरं ॥ मु० ॥ कहे तिम तुम ्चितत-करु, ए मुज 
बात सोहातरे ॥ मु० ॥ २१ ॥ कप्त कह करजनोमने, 
माणएस ते मृज किधरे ॥ सु° ॥ जीवजस्या देवरावीं 
-ने, सुजन पणे नस छीधरे ॥ मु° ॥ २२ ॥ तिम हि 
-वे देवकी पुजनां, सात गरन यदूरायरे ॥ म० ॥ प्रसु 
तिन्मान द्वेवरावदो, जिम सुज मन सुख थायरे ॥ मु° 


८४ 
॥ २३ ॥ सरलं वित्त नध संभल, कहे कंसने एमरे 
॥ मु ०॥ अगीकार क्रिधो ममे, वयण कल्यो ते तेमरे॥ 
म॒० ॥ २४ ॥ कंस वात अरणनाएतां, कह प वसु 
विचाररे ॥ मु०॥ मज सुतते सत तारा, इहा खत 
रमत विचारे ॥ मु°॥ २५।तेजे श्म जोडी करी 
रे, तेणे तोसु श्रति प्याररे ॥ भरु° ॥ तुमनो उणो 
मतं दवे, बालाजी तन श्याधाररे॥ मु° ॥ २६॥ घ 
णो वोल्यो कारमो, छागे कहे दसाररे॥ मु ० ॥ सात ग 
ने ठेवकीतणा, देवरवे स॒विच्याररे ॥ मु ° ॥ २७॥ 
ढाखनटी वनत्रीस्मी, निपट रसिरी वातरे ॥ मु° ॥ 
श्रीगुएसागर ए कही, ह्रीया मीर्तनी जातरेषमु ०।॥२९॥ 
, < दहा ॥ महापसाउ खटी करी, मदं पर दुरगमाय॥ 
भरिती करी वसुदेवश्च, कस दिवे घर जाय ॥१॥ भ 
णिनी बात सुणी-करी, सोचे हिवे दसार॥ देखो कसे 
हु उस्यो, वचन यही अविच्यार ॥-२ + गरन धरे 
जव देवकी, तव्‌ तिहा कसराय 1 चोकी रीखीधा 
खथी, कपटे खेले दाय॥ ३ ॥ ¢ 
ढार ३३ मी ॥ कोमल व॒चनेरे कत रत्ये कहे 
देरी॥ नावी न मिटे नाषेयएा सानखो, ना्विनोघ 
नजरोरे ॥ रचन भमाघीपाी रोष 
सोरोरे ॥ जा० ॥ 9 ॥ वाध कीयारे जतन 1 
८ जी गे, नायो कोरे ॥ वाधव दोष वरावी मुवा स 
ही चंपक भरहपति होदवरे ॥ ना० ॥ २॥ गरन धरर 
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रणी देवकी, चरम शरीरी जीवोरे ॥ केम मरेते ठे 
ठे मादुषे, ए जिन वचन सदिषोरे ॥ ना० ॥२॥न 
दीरु पुरनीरे वसण श्राविका, सुलसा एहवो नामो 
रे ॥ सूर आराध्योरे सुतने कारणे, सुत सहने अनी 
रामोरे ॥ ना० ॥४॥ १ पुण्य भ्रनाविक्रा, तुं 
मृत वल्ला नारोरे ॥ याणि खपु हु तुज पारक्षा, देव 
कृमर ्नुहारोरे ॥ ना० ॥ ५॥ वर्तु वनिता इणी 
पर चरे, सानर सुर सख दायोर ॥ह स्प जणं तं 
रवे केहना, ते मुने न सुहायोरे ॥ना० ॥६॥ 
कसरयेरे मारण मागीया, देवकी तनया नदोरे ॥ ्मा 
णी ापीश तुजने माननी, करीदे षं श्राणदोरे ॥ 
जा०॥ ७॥ एङ समेरे राणी श्रावका, गनं धरे ते 
दोयोरे ॥ सारघो फेते सुर शक्ति करी, नावीने वक 
जोयोरे ॥ ना० ॥ ८ ॥ इम तिजो नै त्रिजो चतुरथो, 
पचम उठो तेमेरे ॥ सुरुसामंदिर रोद वघामणा, पु 
यय तणे बज्ञ एमेरे ॥ ना० ॥९॥ षट सतनी जोडी 
विराजत, मातपिता णदोरे ॥ वत्रीस बन्नीस नारी 
सुहामणी, परण्या सघला नदोरे ॥ ना० ॥१०॥ द्‌ 
स दस वार ्मावि दायजे, कचन केरी कोदीरे ॥ नेमनी 
वचने वैरागी थायशे, कामनि केचन ठोदीरे ॥ ना०॥ 
॥ ५ ॥ करणएीने वरे केवल पामे, छेदसे मानो 
7सोरे॥ एवा मुनिवर केरा होए, चरण कमर्ना दा 
सोरे ॥ ना० ॥ १२॥ मूवा बालक कसे पगदीया, 
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| 
रिस तश वस" जोर ॥ "तेह तणा फन श्नागे यग 
र, ते सृणज्यो सहु, कोयोरे ॥ ना० ॥ १३ ॥ बडा ब 
मेरी जगमा नाखप्‌, स्यो फलो अनिमानेरे ॥ चद्‌ त 
णीतव खगे चदणी, जवचख्णन उगे नाणरे॥ 
ना० ॥ १ ॥ मींडक मातो मरपततो फरि, ¡सपि न 
नरेथी द्रोरे ॥ दरण हरिखो हरीन श्ागले, न सके 
ष्मा ४: ररे ॥ ना०॥ १५.॥ दार तेत्रीस्मीरे ही 
णहार होवे, न होवे वीजो कोरे ॥ गुणसागर सम 
जवि वरतए, नरे नखा होरे ॥ ना० ॥ १६ ॥ 
ददा ॥ एक लगे एक थमे, एक ईरते एक सोग ॥ 
एक सकुचे एक विकंसता, सहु सरखा. नी खोग ॥ 
॥१॥ जे, नासे वाक ठता, जे नाखे प्मएगार ॥ 
जे-नाख वरकामनी, त्ते निफूङ न हुवे लिगार ॥ २॥ 
(9 सिंकद्वा, "करवा जगः; चद्ार. "॥ दिष्एुदेव 
मे, फिर फिर ठीए अआयतार 1 ३॥,: - 
ठा ३४ मी 1 विंदलीनी देशी ॥ हरक गुण गा 
ॐ, ह्रिरीख कीय सुहवो ॥ इरी ˆ रसते मधिकं 
1 ॥ ह्‌ ० ॥ हरी योगीमाहि योगी, हरी 
माहे वड नोगीदो॥ द 1 १ ॥ हरी नाना मा- 
हे'नाहनो, `हरी मोढो. गगन ,समानोहो ॥'ह० ॥ [हसै 
एकण रुपेही एकः; हरी पसरो रुप ्मनेकहो ॥ इ-०॥ 
॥ *२९ ॥-हरी मापन चृढो वारो; ¦ हेरी} जग मिरवोः 
चालोहो -॥ ह° ॥ इरी उग- जम्तयोखारग री जां 
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जे घमे समोरेहो ॥ ह = । ३ ॥ हरी नवं नवे नाम 
रावे, पिएण गणतां पार न आवेदो ॥ ह° ॥ हरी सां 
धा जोडा खव, हरी मांदोमांहि नीडावेदो ॥ द° ॥ 
4४1 हरी हेत हेत जणवे.पणेत्‌ सार न पाबेहो ॥ह्‌ ९॥ 
हरी नौतन वस्तु निपावे, हरी निपजी वेग खपावेहो 
॥ ह ० ॥<॥ हरी रूप निरखन काया, इरी घट घट 
माहि समायाहो ॥ ह° ॥ दरी निहां जोव तिहां तेह 
वो. पिण तेहवानो तेदवोदहौ ॥ द्‌ ० ॥ ६ ॥ हरीव्रह्या 
ग्यास वखाण्यो, किणएही तो रंत न जाण्योहो ॥ ह° 
॥ सो इरी करण उपाया, हरी वस॒देवा घर आयाही 
॥'द्‌> ॥ ७ † हरी उदर देचकी माया, हरी स्पंना 
सात देखायाही ॥ इ ° ॥ सिंहसी सुत सिंह सूरो, 
माय देखी घ्राक्रम पृरोहो ॥ ह० ॥ ८ ॥ यानंद चमं 
ग पार, घनघन राणी अवतारहो ॥ ह०॥ तेज पुं 
ज रवि रूढो, हेतकार महा नदी कूमोहो ॥ हई०॥ ९ 
अध्मी सिखा दिपती, ते मगर गुण जीपतीहो ॥ ह° 
# गज माजंतो वे, राणी मन हुरख उपावेहो ॥ह° 
1 १० ॥ ध्वज गगने _अवङ्न्यो दिसे, सुभ्नकारी वि 
स्वा विरोह ॥ ह ० ॥ देव विमाने बिराजे, तिहा धप 
सप्‌ भादर वाजेहो ॥'ह ०॥ ११ ¶ पद्य, सरोवरं पाणी, 
नरीयो श्यति सोना वखाणीहो ॥ इः ॥ ए सुपंना 
देखी-माद्‌, पियु पासे वधाद खाद्रहो ¶ इ० ५ 9२६. 
गनै वघतो जाणी, भ्निय साये वदे तव राणी हो ॥ 
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₹०.॥'त॒१ मुफ पुत्र मराया, पिणमे गाढा दुख पा 
याहो ॥ ह० ॥ १३ ॥ पृत विना जग सनो, तरियजा 
शे जगत अङ्णोदो ॥ ह ० ॥ पशु पलीणी धन क 
हीए. ने पुत्र तणो सुख लदिए दो ॥ ह०॥ १५॥ 
थारे तो पुत्रा केरी, नही कोद मणा अनरीहौो ॥ ह° 
॥ ह दुलीयारी ठरू, विण पुत्र रका किम पुरुहो ॥ 
६० ॥ १५ ॥ जिणे कीथो ए क्म अपार, तिले फि 
री, करता सिवारहो ॥ ह०॥ दषे दाधा यर जह, ग 
दो सि खवे तेहहो.॥ ह° | १६ ॥ ए बारुकं किमही 
उगरो, इहा रदेशे नाम त॒मारोहो ॥ ह्‌०॥ ए सुपना 
अनुसार, पिडा तु क्यं न विच्यारेहो ॥ ह० ॥ 

॥ १७॥ नदत्तणि जे नारी, ते नाम्‌ जसोदा प्यारीहो 
॥ द° ॥ ते सदियर ठे-मेरी,*नपति जु नारी नेरी 

दो ॥ ह०५१८॥ गै उदधि जीम पावे, तिमतिमदो 

इला¦उपजावेदो ॥ द्‌० ॥ सिंहा साय रमीए, माता ह 

स्तीने "मति दमिरएदोः॥ द° ॥ १९॥ समगमाहि मु ` 
ख जोवे, तिम तिम रखियायत दोवेहो ॥ ह° ॥ रच्च 

रिरे पाद धरेवा, ए मायं मनोरथं फरेवादो ॥{ह ०८ ॥ 

॥ २९५॥ गन सातमो जाणि,-ख्प कंस, तणा "्मागेः 
वाणि ॥ हं ०,॥ रखवालि कारण 'रदिया,'तिहा कः 
ट महा द्‌ ख सदहियाहो ॥ हः ५९6 ;॥ उवेखा,नवि- 
पामि, जिहा कारज सिके १1 ह < ॥मिनिनः , 
वाग्या सिक्रा, नवितुटे,जे > निका \॥ द ०॥२२्‌) 
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रखवाला सघा सुता, निंद्रावसे होए विगरताहो ॥ 
० ॥ को मति जरुफल करजो, सहु सरजासु नु 
सरन्योहो ॥ ह° ॥ २३ ॥ कस हंणेवा कजे, एहि 
उतावख साजेहो ॥ ह° ॥ मास्त घटवे देद्ू, तव सा 
त मासनो होदहो ॥ ह° ॥ २४ ॥ शुन“ वेखा सुत 
जायो, तन तेजे तिभिर भिरयोहो ॥ ह° ॥ स्वजन 
धरे उद्छासो, दजन घर पडियो त्रासोहोगह ०॥ २५६॥ 
कोड्‌ न विरु कराया, तव राणियि राय चुटायो ॥ 
ह° ॥ उत्र सुरासुर छाल्यो, तथ्‌ नप सुत छइ चा 
स्योहो ॥ ह< ॥ २६ ॥ दोद पासे चामर ढे, दि 
पकस पथ दिखवारेहो ॥ ह° ॥ सानिधकारी देवा, 
हरजकर सारे सेवाहो ॥ ह° ॥ २७ ॥ दीधा जे द्र 
वाजा, ए आरति अधिकी यजाही ॥ ह° ॥ हरी पा 
य अगुठा समीय, तव तासा तो ऊड पमियाहौ ॥ 
ह ०॥२८॥ उयसेन फे ए कोद, त॒म चंध्रन गेडसे 
सोहि ॥ द° 1 एद सुणि सुखदाद्‌, कहे वेगे सिधा 
चो जादहो # ह्‌० ॥ २९. ॥ पुर बाहिर चारि भ्माया, 

जमूनामे मारग पायादो ॥ ह ० ॥ सुत जाइ जसोदा 

दिधो, मनवठित कारज सिघोदो ॥ इ० ॥ ३० ॥ ज 

सोदा नाद्‌ वास, चप रेद्‌ माया ततकाखाहो ।ह > 

॥ कर्म जेहनो बलयो, स्यो किंजे जमरख ्मखियो 

हो ॥ ह° ॥ ३१ ॥ नद्‌ घरे एदा, तव वाजे मां 

इल उदाहो ॥ ह° ॥ गोकलकि नारी ह्रखी, ते ह्र 
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जीको मुख निरखिहो ॥ ह ० ॥ ३२ ॥नाचे नाच रसारि, 
ते हाये बजवरे तारिहो ॥ ह ० ॥ उवासौ फेरी रिजे, 
ए जार सदा चिरजीवीजेहो ॥ ह ०॥ २२॥ हरी कोड 
पवाडा किधा, ए बारपणे जसटिधाहो॥द०॥ प्रो 
त्रिर्ामे दार, गुणसागर धिक रसालहो॥ ह ०२४ 
दुहा ॥ जाम्या हिवि ते पोह, देखे कन्या तेह ॥ 
प्राणि कसनणी दिए, सेवक धरी, मन नेह ॥ १॥ 
कन्या देखी कसर हिवि, धारे मनमा एम ॥ मारण ए 
तो महारे, थास्ये कन्या,केमं ॥ २ ॥ मारणनणी रह 
सात्तमो, मुनि 'मुण नाख्या नेह ॥ पिए जाणएयो इण 
जाण मति, कुमे; दुवो तेह ॥३ ॥तोनेरुएस्या 
नीः इम निज मनश जोय ॥ नासापुट ठ्दीकरी, ष 
हिनिनणी दिए सोय ॥& ॥ 
ठार ३५ मीः-॥ .मोरा-'साहिबहो श्री सितखनाथ 
के, हुतं सेवक त्तादरो॥ ए देशी ॥ षवि व्रारक्हो का 
ख ते देहके, कृष्णनाम सद्र तिए कटे # राखिजनेहो 
देवेनितु तेदके, वाधेः नदे घरै' सुख ठ्दे (1१ ॥ ने 
गदर गोवालनिः नारके, 'दरीदेखि.हि र, इते 
॥ दाथोहायेहो सचरतो वारर, चमर ज्यु कर-कमल्ञे 
वसे ॥ २॥ -खाञिगनदो- चुबानःरख,कोडके कोह -क 
मलछकटठेः ठे ॥ केष लवि रमकडारिरगकर स॒क्रारक 
सीर सोदवेः॥ २१7 हसेखिदो हर सेड मोदक; 
घचरावे पय-पानने ॥ आखेनकरानर्होः घःकेकेड ना- 
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रके, क्रे चवने मुख कानमे ॥ ¢ सीर चुषितहो 
सीकता अनिरामके, नार विराजीत चदेखो 1 जम 
व॑छ्नहौ नदं तुफ मातके, खरु आअनोपम वदखो 
1 ८1 हिवि पुठेहो सास दुरे मातके, श्री वसुदेवं 
जणी कहे 1 ठरछठाहो देखण निन पुत्रके, जादसं 
गोकुन निहा रहे ॥ ६॥ तवं चीटेहो वसुदेव नरद 
के, रखे कस तुफ्ने जख ॥ तिहां जाति नित 
ते तुक पूत्रके, देखता कारण पले ॥ ७॥ तेरे ङेदहो 
वहू नारी सायके, गय पुनंति शुनपरे ॥ तुद्य पहूचो 
हो गोवारीदणे सचके, देवकि पिए तिमहिज कर ॥ 
1 < ॥ नीछपणुहो दलसेम तंन कंठके, दियमे श्रीव 
च सोनतो 1 चक्रा्दिकदो लकणं पग द्ाधके, सहु 
जनना मन मोदतो ॥ ९ ॥ एवो निजो नंदन भ्‌ 
निरामके, गोद्‌ जसोदाने रद्यो ॥ देवकिहो देखि नी 

ज नयणके, मनताहि बहु सुख खद्यो ॥ १०॥ माता 
जीडीहो निज हियमां सायकैः गोद धरयो, हरी नान 

डो 1॥ तन शिष्हीं चित्तं कण दण सुगके खटकषे यु 

विठी खाङ्डो ॥ ३१ ॥ सच्या पोढाहो पातिक्‌ अति 

जोरकेमे किधा कोर पृवे्वे ॥ तुज सरीखो हौ नदन 

गुएवतके, पिणएसुज ्चितीत ' नव हुवे 19२१ प्रजहौ 

दीठा स दिदारके,'धन वेखा धनं श्राजुनी निज चं 

गनहौो देखी" न नजे रागक, एतो दशा मुनिरानसी 

॥ १३ 1 धवेरचीदो निनं स्तन पयपानके, पालणीः 
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ए पोढावीयो ॥ मोह मातिहौ कोड मधरे सादके, हे 
त घणों हुखरावीयो ॥ १९ ॥ 

देवकीरा गीत ॥ ऊरमरीयानी देरी ॥ पसे राणी देव 
कीहो, तिुवन सिर दिको ॥ बाद धारो 1 निको॥ 
॥ त॒जवड वखत्‌ यरोमतिहो, थारे एकीको ॥ सुरनर 
ना मन मोहतोहो, प्याय हमजीको ॥ बा० ॥ 9 ॥ 
्रदनृत सुहामणोदहो, मदन कीयो फिको ॥रग र 
मवि गोदमहो, नाग्य ताहिको ॥ वा० ॥ २॥ मान 
महा मद्‌ मारणोहो, देवि केरीको ॥ कवरं कनइयो सा 
ऊसेहो, पन्यो बयरिको ॥ वा० ॥ ३ ॥ मननचद्‌ 
विराजतोदा, वालो सव त्रियको ॥ ग्वार ग्बालणी 
नावतोहो, देन जग पियको ॥ वा ०॥४॥ सजन जन 
जननी तणोहो, हार ज्यु गतिको ॥ इुरजन जन श्र 
सुहामणोहो, घाव ज्यु कातीको॥ बा०॥९५॥ शो 
ना गुण विस्तारहो, किरति कातिको ॥ देवादेवि खे 
चराहो, रगे,रातिको ॥ बा० ॥ ६॥ ददहिश्ररु दुध ख- 
वाडजेहो, धेनु मातिको ॥ हम तुम कृरु उजवारुणो 
हो, दिवो वातिको ॥ बा० ॥ ७ ॥ नलसीखताईइ स , 
टुषमोहो, सुखसोनारागीको ॥ जोता तृपति न पाह 
एहो, धन्‌ जीवत माजीको ॥ बा० ॥ ८ ॥ द्रस फ. 
रस कुपयमेहो, नाह शटद्राणिको ॥ सो खेरे तुर आः 
गेणेदो, सारग पाणीको ॥ वा० ॥ ९ ॥ योग ध्यान 
ध्वृ भतिहो, सुयश्च वधारीको ॥ पूत कद्व तार! 
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रोहो, अचरिजकारीको ॥ वा० ॥ १० ॥ नाम चन 
जग जाणियोहो, गीरवरधारीको ॥ गणसागर सुख पा 
वहिहो, समीय खाहारीको ॥ वा० ॥ ११॥ 
ठार तेहिज ॥ जे रेणोहो सो छिजनए आजके, ए 
ह मनमा निशे धरे ॥ मन मेखिहो निज स॒तने पास 
के, राणि आवि नज घरे ॥ १९८ ॥ जिण दिनथीहो 
गोकु हरी मातके, गोपूजा त्रत करी गड्‌ ॥ त्तिण 
दिनधीहो सगे जगमादहिके, गोपुनात्रत तिथि यद ॥ 
॥ १६ ॥ इम करताहो वितो एक वरसके, एवे एक 
चितक नयो ॥ सना सजीहो कैठा कसरायके, एक 
विवुद्ध तच प्रगट थयो ॥ १७ ॥ दे मादरहो तेच्यो 
निज पासके,पृढे ऋषि नाखीत सहि॥सो नाखेहो ननि 
तव्य जेहुके, अन्यथा ते होवे नहि ॥ १८॥ पनां 
खेहो केम जाए तेदके, अनुग्रह्‌ करी म॒फने कहो ॥ 
ध मिलसे वहु द्रव्यके, मुर अरिनो होए निप्र 
॥ १९ ॥ निमित्तो वोे तव एमके, पूरो ज्ञन 
न्‌ अल्यासियो ॥ सहि नाणीहो तुरु देड वतायके, 
जिम च होए विसासियो ॥ २० ॥ तुर मासिहो 
४४ दोयके, निस्यदता चुसी करे ॥ जिम छते 
महि मच्छिका जाएके, भ्राण दोयना तिम हरे ॥ 
॥ २१ ॥ तुम शचरुहो जाणो नि सदेहके, इम कटि वि 
बुद्ध गयो ॥ कसे तेदीरो काहि चैरीनी वातके, मासी 
मन उत्कषं थयो ॥ २२ ¶ दिवे तिहाकणेहो निज वा 
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पनो वयरफे, खेवाने ती उमही॥ वप्देवस॒हो नवि 
रगे जोरके, सवरस वरु को नही ॥ २३॥ इमर्चिं 
तविहो मनमादि विचारके, सुरपनघारी टिकरी ॥ 
मदमातिहो खणे अहुकारफे, सकुनी पृतना खेचरी 
॥ २९ ॥ कसे भ्ररीतहो गद गोकुर माहीके, वारुक 
ने मारण णी ॥ गोवारणीहौ सतामे निज वालके, 
जीती मन साणी घणी ॥ २५॥ नद्‌ सदनहो चा 
खी गद्‌ तेहके, विप खरमी स्तनमे धरी ॥ धवरावती 
हो तव जसोद्‌। देखके, मागे हरीने जसे करी॥२६॥ 
मश्च स थद्‌ राप्यो जाणके, हरि मनमाहि 
विचारियो ॥ ए दिसेदो सहि कोद विपक््के, एहधी 
नय अव धारियो ॥ २७॥ चूसि खीधोहो रुधिरने 
दरूधके, अखि निम ॒कुषुमनी वासने ॥ थद निश्वास 
हो फाव्या तसं नयणके, हरि गया मातने आसने 
॥ २८ ॥ बोखाव्योद्रो नदने तेणिवारके, ्याव्यो अ 
ति उतायरो ॥ जसोदाणदो क्यो सव त्रतातके, नि 
सुणी मनमा खनल्यो ॥ २९॥ ह मूर्धियोो मुख क 
हेतो नद्के, रृष्ण नणी खोटे धरि ॥ तिहा जेविहो 
हरिनो ते गके, वारमवार्‌ देते करि ॥ ३०. .॥ नि 
शरा समेहौ गोवाखिया प्रासके, भरेत वने सवने धरयो 
॥ नदसदित न्या निज, गृहके;.भछनपणे स्ष-क 
रयो ॥ ३१॥ दम्‌ विजीहो कृत, पूतना नामके, सापि 
ण यद तिणदीजपरे ॥ कसे -जाए़ीहो भासीनी "वा 
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तके, त्रेत काय तेहना करं ॥ ३२ ॥ गोकुरुमाहिहौ क 
रे वारमवारके, उदघोसण जाणएण नणि ॥ नदे वरजी 
तहो न करे कोड वातके, जिम घुक सूयं तणी।॥३३॥ 
गोवाङ्याहो पुष्यो हिव नदके, धमे एमरमनजा 
सियो ॥ किम म॒दहो साद सम एह्के, एह खचं 
नो आशियो ॥ ३० ॥ पाडोसणएहो इण गीते नाण 
के, ठा कटि पेतरिसमी ॥ सारगेहयो रागे मन खय 
कै, सुरि गणसागर सनद गमी ॥ ३५ ५ 
दहा ॥ गोप कहे हिषे नंदने, वार एकेटे एस।खे 
चरीया वे मारीया, टाल्यो विघन वेण ॥१॥ एह 
वात नद्‌ सानली, दाखे उत्तर तिवार ॥ एहनी खव 
र मुजने नही, मानो अपचाचार ॥ २॥ कस सोचे 
निज हृदयमा, अहो महौ दैव कुलक ॥ मासी मृद 
वैरीतणो, काद्‌ न थयो प्रतक्त ॥२॥ मन्रीने तेमी 
कटे, शो करबो हिवे उपाय ॥ विणए उलख्या पोहोचे 
नदी, मारा मननो दाय ॥ ५ ॥ सचिव कहे तुभ वेह 
नीने, पुत्री हद एकत ॥ ए स्वै भ्रव्यक्त निरखता 
मको एहनो तत ॥ ५॥ नदं घरे न्यो धसी, वो 
खावी निज नार ॥ करी शिखामण हवी, मत -जा 
ने कोद ठार ॥ ६॥ रृष्ण एकेलो मकिने, पडते पि 
ण घुत ठम ॥ते खनत्रन नाच्च किंणहि बविजे का 
म ॥७॥ कान्द जणी श॒जपरे रखे, हिवे जसोदामा 
य ॥ तोपिण चचरु बर करी, खाघो पाठे थाय ॥ 


९६ 
॥ ८ ॥ तिणसुधी नथी विहतो, दामणिसु हरी तेह ॥ 
वाधी उखुलस जद पाडोसण रही गेह ॥ ९ ॥ वयर 
पितामह सानरी, सुप्प सुत तिहा खाय ॥ पिग्वाडे 
श्री कृष्एने, जमखा्न तरु वाय ॥ १० ॥ द्विवि तेणे 
वेहू तरूविचे, हरीने मारण रुप ॥ नाजी ते तरु हरी 
सूरा, मारे तेह विरुप ॥ 9१॥ हरी कुजपर ऊखणए्या, 
जमन तरु जाण ॥ नद्‌ जप्तोढा गोपने, मुख 
थी ए सुणि वाण॥ १२॥ नद्‌ जसोदा आवी, भुज 
सु नीडे वाङ ॥ दामोधर तिण दिन की, नाम कटे 
गोपारु ॥ १३ ॥ सिवदेवि स्िवकारीया, सुपना दे 
खी उदार॥ त्रितम पासे विनवे, स्वामी कहो सुचिच्या 
र ॥ १ ॥ सुपति नाखे नामनी, होस्ये कुवर सार ॥ 
तिन नून सिर सेदो, सुरनरको श्याधार'॥ १२ ॥ 
वाय अनुकर वादया, ह्रखित सहु परिवार ॥ श्रा 
चण सुदी' पचमी दिने, जनम्या नेक कुमार ॥ १३ ॥ 
ठार २६ मी ॥ कोदरो परवत धृधलोरे लाख ॥ 
ए देशी ॥ शुन ह जाद्योरे खर, बरत्यो ज' 
य जय कार ॥ सुख दातारे॥ सुरनर धरहि वधामणीरे' 
रार ॥ हरख्यो सहु ससार ॥ सुऽ ॥ 3 ॥ मेरे मन 
जेनजी वस्यारे ॥ जा०॥ श्री श्री नेमर्कुमार॥ सु ०॥ 
मुरति पूर मोहनीरे ॥ ख 1॥ श्लोना' गृण जर 
॥ सु ०॥ मे ०1२} मावी ठप्पन कृबारीकारे ॥ खा०॥ नि. 
ज निज करवा कान ॥ सु° ॥ गवे गति सुद्ामण 
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रे ॥ का०॥ सफर गणे दिनि खज ॥ सु ॥मे०॥ 
1३1 चस इद्र -पधारीयारे ॥ का० ॥ मदिर भी 
रने श्रुग ॥ सु०॥ जन्म महोव करवा नएीरे ॥खा० 
॥ प्राणी अति उठरग ॥ स॒ ° ॥ मे०॥ ॥ पच रू 
प करे चलां रे ॥ खा० ॥ सोहम इद्र उदार ॥ स॒ ॥ 
हाये सिया एक रूपशुरे ॥ खा ० ॥ त्रिनुवन तारणहा 
र ¶ स० ॥ मै०॥५॥ तिजे उ्र धरे नलोरे ॥ खा ०॥ 
चाम्र ढाङे दोय पास ॥ सु° ॥ वज ठेद्‌ रागे चले 
२५4 ला ॥ करतो अरि्ण नाश ॥ स॒° ॥मे०॥ 
॥ £ 1 रंहावण केरी विधीःसाचवीरे ॥ खा० ॥ पहि 
रावे शिणगार ¶ स ०॥ नावि जक्ति घरी करेरे॥ खा०॥ 
नाटक त्य अपार ॥ सु ° ॥ मे ° 1 ७॥ धो घौ धपमप 
वानहिरे ॥ ० ॥ माद्रर नव नव उद्‌) सु° ॥ जा 
जर नाद्‌-उपागसोरे ॥ खा० ॥ होद रद्यो मानद ॥ 
सुन मरे =< हद्राणी नाचे नलीरे खख ये ये शब्द्‌ च 
चार ॥ सु 1 भनु उपर करे छुढ्णारे ॥ ला० ॥ जा 
इ हरी बरहर ॥ सु०॥मे०॥९॥ माता पासेमे 
लीयारे ॥ छा० ॥ सुर पोहोता निज ठाम 1० ॥ 
रयि मोदोकव मादीयोरे ॥ खा० ॥'भिरीया साजन आ 
ण 1 सुर ॥मेऽ॥ १०॥ यादव जवर उमघ्चरे ॥ 
खा०॥ जरसे कचन धार ॥ सु° + याचक जन .सतो 
खीयृरि ॥'खा०\॥ घरःघर मगर च्यार ॥ सु०॥ मे 
1 9१ ॥ टोठे टेरे सामरीरे ॥ खा० ॥ रावे कामनी 
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चार ॥ सु°.॥ धवर दिए नृप आगर ॥ ख* # 
रमती रंग रसाल ॥ सु> ॥ मे०॥ १२॥ वारसमो 
दिन आादयोरे ॥ खा ॥ सुतिक कम॑. नीवार ॥ स॒०॥ 
नाम दियो वर नेमजीरे ॥ ङा० ॥ थनण सह परोवा 
र ॥ सु०॥ मे०॥ १३.॥ चटकला जिम वाघतेरे # 
खा०॥ देह कडा गुणसार ॥सु०॥ सुप करे सुर 
तेहवारे १ खा० ॥ जेवा घरसुने प्यार ॥ सु° ॥ मे ०४ 
॥ १५४॥ रासषए चर्ण हसतथरे ॥ खा ° ॥ नृत्यनेगा 
यन म्याना सु° 1 जटपने जन मन रजवेरे ॥ खा ०४ 
ललने शीला थान ॥ सु०॥मे०॥१८॥ वनक्रि 
माने कारणेरे ॥ रा०"॥ राजा वनमे जाय ॥सु०॥ 
अतेलर परीवारसुरे ॥ खा ॥ साथे नेम सुदाय ॥ 
सु° ॥ मे० ॥१६॥ इण पवसर सोहमजीरे ॥ खा ०.॥ 
इद्र ्ननोपम ज्ञान ॥ सु ॥ क्रिडारग विनोदसुरे ॥ 
ङा० ॥ दिखा श्री नगवान 1 सु< ॥ मे° ॥ १अनजिह्‌ 
जेहना दोय रामीयारे ॥ ख? ॥ तेह तेहना गुणं गां 
य ॥ सुर ॥ खएरागी त # .खा० ॥ हुता 
पिण न कदाय ॥ सु= ॥मे॥ १८ ॥ इद्र भरससाश्भा 
करीरे ॥ खा० ॥ जननी करे तेदिवार -॥ सुऽ ॥ वाल 
पणे बर ागरोरे ॥ खा ० ॥-नही बीजो ससार ॥ 
सु० ॥ मे ॥ १९॥ एक भारी सहु खोकनोरे ॥ खा० 
॥ एक शादी जिनराय ॥ सु= ॥ तोहि नोवे च 
राबरीरे ॥ ला० ॥ जिन बङ्‌ ष्मधीक फाय ॥ सु 
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मे० ॥ २०॥ एह वचन सहि नादाक्योरे ॥ खा० ॥ 
ममर आणी अपार ॥ सु° ॥ सुर सुरखोकथी उत 
रथोरे ॥ खा० ॥ आयो विपन मऊार ॥ सुर ॥मे॥ 
॥२१॥ काका साथं तुदः ऊीरे ॥ खा०॥ होद र्या 
जिनराय ॥ सु० ॥ एक खेलवि गोदमेरे ॥ ख०॥ ए 
करीष कट स्गाय ॥ सु०॥ मे०॥ २२॥ एक भ्यां 
गरीया छेड़ फिरेरे ॥ खा० ॥ एक खेलण खेखय ॥ 
स॒०॥ एक नचवे रंगसुरे ॥ छा० ॥ ताकि नाद सु 
णाय ॥ सु०॥ मे०॥२३॥ घम घम वाजे चुगरीरे 
॥खा०॥ ठम ठम ठमके चाल ॥ सु°॥ मेरे ठगन 
मगनारे ॥ खा० ॥ रोद र्यो ति ख्यार ॥ सु० ॥ 
मे० ॥ २९ ॥ कवह आख ंजावतोरे ॥ खा० ॥प 
रहो उटकरि जाय ॥ सु° ॥ बोलायो फिर नावहिरे ॥ 
ङा० ॥ माता पकडे धाय } स ० ॥ मेर ॥ २५॥ तव 
घनुजी रहे रिसायनेरे ॥ खा० ॥ टवकरि गाल कराय 
॥ सु° ॥. विव्याधर सुर मानविरे ॥ छा० ॥ सबहु रहे 
रींफाय ॥ सु० ॥ मे° ॥ २६ ॥ गगने विल्वि वराग 
नारे ॥ आ०॥ मोहनसु मन मेल ॥ सु० ॥ सुरज र 
थ यनी रह्योरे ॥ खा०॥ देखि कुमरनी केर ॥ स॒ ० ॥ 
म० ॥ २७॥ तृएचरा तरण गेदीयारे # खा ॥ पखी 
चुगन चुगाय्‌ # सु °] जंगम जीवर जिके तिकेरे॥ ला० 
॥ भनु रहे लवलाय॥ सु° ॥ मे ॥ २८॥ वगु 
णहारा देवतारे ॥ खा ९1 गुणतो को न यदहाय ॥ सु °॥ 
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माखी चंदन मादरेरे ॥ खी०॥ असच तिष्टां चरि जा 
य } सु° ॥ मे० १.२९३ अमत यान रगावतारे ॥ 
खा०.॥ जोकन दूध पिवाय ॥ सु° ॥ रगतरसे रवे 
घणुरे ॥ खा०॥ धिजो हैत न कहाय ॥ सुऽ ॥ मे ॥ 
॥ २०॥ सुवा इन्द सुहामणेरे ॥ खा० ॥ माननिनेन 
सुहाय॥ सु ॥ नाच निहार मोरनुरे खल, पापीयोपर 
न तजाय ॥ सु० ॥ मे० ॥३१॥ निह १1रण वेरी क्यार 
॥ छा९॥- ग म मारणार ॥ सु° ॥ गुन वर्षता 
विण साधुनेरे ॥ खा ० ॥नीच ददतत. अपार ॥'सु ° ॥ 
मे०॥ ३२१ खेर करी प्रनु पार्णेरे ॥.खा० ॥ से 
षे सोवता छिघ ॥ सु° ¶॥ गगने चल्यो- देवतारे ॥ 
॥ ङा ॥ जाण्यो -कारजं सीध 1 सु ° 1 मे ३२ ॥ 
वधि ज्ञानपर , जुहयेरे !॥ च्छा ०"॥ जाणे. नेद्‌) द 
यारु ॥ सु ०-ठेश्मात्र्‌ वर फोरन्योरे ॥ खा ९॥.सुर 
चाप्य पयार 1 सु° मे ॥ ३४१ "सूतो ?सिंहः ज 
गावियोरे ॥ खा > ॥ यंहि -मुख, घाटे हाथ ॥ सु९ ॥ 
किम सुख पाते त्रापडेरे ॥ 'खा००).जे शोडे ;जगनाथ 
॥ सु ० ॥मे< ग ३५-॥-पतटे प्रपत्ति, ्मावियोर;॥ 
खा०-॥ सुर गेडावण कान ॥ सु ॥ राए्वराखःजग 
राजीयारे ॥-ङा० 1 तुरदिने-सहाज 1८० परेऽ 
॥ ३६. गेडाम्योःते चेवतारे ॥ छा ‡।॥ प्राम्यो- रीन 
च्मप्रराघ ॥ "सु ° नो '्मारालऊनो गचिनवेरे ॥-स्य ॥॥ 
किघात्ते-फर साधे ॥ -सु° ॥ मे०२॥' ३७-॥'पोदान्परा 
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प्रन पालरेरे ॥ खार ॥ पार सुरनी कोड ॥ सुर ॥ 
सेवा कारण .मूकियारे ॥ खा० ॥ इद्र नमे -करजोम 
॥ सु° ॥'पर० ॥ ३८ ॥ खेछि ख्यारु धर आवियारे॥ 
वारु गोपारु नरद्‌ ॥ मु ॥ चर घर होवे वधामणारे 
॥ छा० ॥ घर घर परमानद्‌॥ सु° ॥ मे श्रीह 
री वपे विगजीयोरे ॥ खा० ॥-नेम जिनद्‌ दयाल ॥ 
1 स ०॥ प्रवर प्रताप महा विरे ॥ रा ०॥ हरुघर ष्ण 
पाङ ॥ सु ०॥मे ०॥४०॥ टार नरी उत्रीसमीरे ॥ ला० 
॥ पठत गुणत सुख दाय ॥ सु° ॥ लीखा,.नेम जि 
एदनीरे ॥ खा ० ॥ गुणसागर गुरुराय॥ सु नामे ०।॥9१॥ 

इहा ॥ आवण जावण होवता, रखे र्खे कै वात 
॥ इम जाणि पासे रहे, हख्घर नामे खात ॥३॥्ा 
करुरादिक कसने, नवि, गना सुत एह ॥ मृक्यो कस 
अणएजाणियो; तेणे रामगुण गेह ॥ २ ॥ दस धनुष्य 
उचा वेहू, गोकुर रमे कुमार ॥ काम तनी तिहा ग्वा 
लणी, देखे रावि अपार ॥-३ ॥ ष्ण यहि सघरि 
कला, राम पासे स॒खकार ॥ धनुष्य कला तिम वकि 
नणे, कचिनो खाचार.॥  ॥ । 

" ढाङ ३७मी ॥ जीहो मथुरा नगरीनो राजीयो ॥ 
ए देशी ॥ जीहो "राम अने हरी- भीलि.हिवे खाला, 
घरता अधीक सने] जीहो एकजीव तन्‌ जुजुख। खा 
ठा,जाणी जद्क न सदेह ॥ १ ॥-चतुर नर हरी रमे 
रसरग ॥ जीहो सुद्र रुप सृदामणा लाङा चद्धन्पे जग 
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णे नंग ॥ च०'॥ ए टेक ॥ जीहो हिवे हरी श्र 
ता बरदने खाखा, पुठ थह जद जाम ॥ नीहो कृष्ण 
जोर ते देखीने लारा, भचरिज पामे,राम ॥ चघ० ॥ 
॥ २॥ जीहो निमजिम हरी वाधे तिहां खा, तिम 
तिम गोपिरे चित ॥ जीहो काम विकार खट घणो 
खाखा, घुमे छागी प्रीत.॥ च० ॥३॥ जीहो राधासु 
ता व्रख॒नाननि खल, कचन कोमर गात ॥ जीहो ख्या 
र खामी इरी गरे खारा, महि वेचणए मीस नात 
॥ च० ॥ ¢ ॥ जीहो रोके तव ऋमाटो, फिरी। खरा, 
मोहन श्री नदखार ॥ जीद इठ नरी हरी मागे 
खख, बोरे राधा वाङ ॥'च०॥५ ॥ जीद हम गो 
पीयनपर दाननी रखा, किण किधीरेरे भाद्‌ ॥ -जी 
हो 'मापसमे हरी राधीका राला, करतां एखवख वा 
द ॥च०॥६॥ जीदो मा जजमा'वसता*थकाखा 
खा, कदिय न दिधेरे!दाए ॥ जीहो कूवर वावा, नद्‌ 
ना खला, नात नदि बखुलान.॥ च० ॥ ७ ॥ जीष्टो 
जावा्यो दृठ किम करो रखा, मुरु वेचण हनी मा 
ट ॥ जीहो वैखा वने य द्‌, खाखा, माता जोति 
हरो वार ॥ च० ८1 नीत 'नीत हमहरी रा 
घीका खाल, करे वचन रस केड ॥ ; जीहो, नेह घेलि 
सावे तिहा खरा, काज सकल मवहेख॥ च ०1९॥ 
जीहो सोडेसरस्स मोवालणि लाखा; हरीन, रनन7का 
ज ॥ जीदहो दाखे नव नवं चातुरी खला, हाव नाव करी 
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खाज च ॥ १० ॥-जीहौ गोपी हरी पाच्छ 
मिरी खख, घुमर गिरे रास -॥ जीहो छुवधा 
जमरा जीम नमे. खखा,- कमर तणे नीत 
पास ॥ च०,॥ ११-॥ जीहो हरीने नोती गो 
पिका खरा, नयण न भिचेरे केम ॥ जीहो कृष्ण कृष्ण 
इम वोख्वे सखा, हो वनमेटे तेम ॥ च० ॥ १२॥ 
जीहो एकसमे गोपि, तिहां खरा, गाय दुहे नुपिठ ॥ 
 जीही टि नजाणे दोहणा रखा, हरीसु खगो दिठ 
॥ च० ॥ १३ ॥ जीहो.विविध कसुम गुथातिके खडा, 
मार करी उतकट ॥ जीद्यो वरमाखापेरे गोपीका खाला, 
घाटे हुरीने. कठ;+॥ च ० ॥ १९ ॥ जीद निमतिम वि 
ध करी हुरीनणि खा, गोप तफणिते नार ॥ जीहो बो 
लवे फरसे' भिङे खारा, करति काम विकार ॥ च० 
॥ १५ ॥ जीहो मोरपिह माधे धरी खारा, हरी मोवाख 
पि साध ॥ जीहो गावे -घूनि क खासा, फाडी 
ह्रखे हाय ॥ च ०-॥ १६ ॥-जीहो निर अथाह ऊीर 
तो खला, हसपंरे इरी जाण,॥ जीहो पकन मोपी मा 
गीया खारा ॥ छिखाए दिए सण ॥ च०.॥ १७ ॥ 
जिरहो गोवारुणीया-रामने छाछ, उलने एकवार ॥ 
जीहो तुम वघव अम नेह्रे खाखा ॥ अरण-दिठे बहुवा 
र्‌ ॥ च०॥ १८ ॥-जीहौ मधुर वजावे बासली खरा, 
गिरिकडणे णद, जीटो-घणुः हसावे रामने खाखा ॥ 
नाचे नव नव उद ॥ च °१९॥ जीहो गोवालणी साथे 
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खल, नाचे कृष्ण कुमार, जीहो रगाचार' तणी परे 
लार, तर्दिए्‌ 'हटधार ॥ च० ॥ २२ ॥ जीदो इम 
रमता हरी'रामने राला, वोल्या वरस इग्यार ॥ जी 
हो गण सागरसूरि ए कही 'खाङख, ठार स।दचिस 
मी सार ॥ चतुर° ॥ २१.॥ ,' 
दुहा 1 कंसराय मयुरापुरी, सुखमे राजन करत ॥ 
वहिन तणे' घर श्वयो, फमन्या दैखी हसत ॥ 9 ॥ 
विने, ग्नं जे सातमो, किम मुर मारणं हार ॥ के 
ऋपि नाख्यो श्चन्यथा, के. कोद वात विचार ॥२॥ नि 
मतियोने १ ऋपिवर वचन विच्यार'॥!सो नाखे 
प नवी मीटे, होए हार विवहार'॥३ ॥ नूप नण 
निमति सुणो; हु किम जाणु तास ॥खण नारया 
एञ्रख्या, 'किम, करु तस नास ॥ "॥ निमतिए स 
ही नाणीका,' राय वतावे तामं ॥ केसी हय खर मख 
प ॥ एनो फोडण ठाम'॥ ९ ॥ घनुर्य चोमे जज ब 
ठे, नाये काछिनाग ॥ तुम युग हाथी पाटना मारी 
मेरवे, माग ॥ ६॥ मछ माखाडे मने; मारी पत्ता 
ख्ये. जोर ॥ ते तुम वैरी जाणजोः पट्‌ 'हरावी डोर 1॥.5॥ 
कसं नु सखलंजल्यो,"भरिनोःसुणी अधीकार॥ 
दषन मेल्यो ' मोकढो, पुटे चणां 'मसवार (ट ॥ ~ 
ढा ३८ मी-॥ मंत कोड रभज्यो हो< साजन 
सोगटे ॥ ए देशी 1 दिवे संककाले हो कंसनरिदनो, 
शरि्टवख्द्‌ बलवत ॥ ^वतुरनेरे !0' जजरावनने हो 
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प्राचे व्यासो, करतो कोप अनत ॥च०॥१॥ सु 
एजो खाजन अचरिजनी कथा॥ ए सराकणी ॥ सिं 
गे उपाधी पठाड गायने, नदीय कडषपरे  ताम(च०॥ 
तिम वी कोप धरी पग पाण्ठे, ठोरे घुतना ठाम॥ 
च० ॥ त° ॥२॥ राम सित गोर्वेद्‌ तर साने, 
कोखःहर ति होय ॥ च० 1 छेद हृथीयार धसी ह 
री ावीयो, रिष्ट बरद तिहा जोय ॥च्‌० ॥ सृ ° ॥ 
॥ ३॥ वरे सहु इद्‌ नद गे दाखीया, नहा गो घृतनो 
कामं ॥ च० ॥ विनये सहु पिण नवी रहे, वलद्‌ बो 
खवे ताम॥ च० ॥ सु ॥ % ॥ सोषिण श्रायो हो हरी 
ने उपरे, रिस भरथो विकराख ॥ च०॥ मारे अपुठो 
हो हरी निज नुज वे, हर्ट्या बालगोपाङ ॥ च 
1 सु ०व्साहुरी रमता वरी चयो हो अन्यदा, केसी 
कंस किलोर ॥ च> ॥ मही तल भाजे हौ पग खुढता 
लसु, हय हिंसारव ओर ॥ च ० ॥ सु° ॥ ६॥ ग्रहतो 
हो दत विचारेखोकने, खुरे हणतो गाय ॥ च० ॥ दे 
खिहो सोर सच्यो वन गोकुरे, गोधन नाठो जाय ॥ 
च० ॥ सु०1७ ॥ लोक पुकार सुणी हरी ्मावीयो, 
तुरीने पासे जाय ॥ च> ॥ हरीनेहो मारण धायो ह 
यवर, लोक रह्या श्चकुखाय ॥ च> ॥ सु> ॥< धना 
खीदो फारु केसी जव आवयो, दोड करी हरी खा 
प॥ च० ॥ मुखशु दो जटी ताम विदाशेयो, टास्यो 
सवर सताप ॥ च० ॥ सुर ॥९॥ क्स तणाखरमे 
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ख तिमहिज वरी, गोकृरमे समकाल ॥ च०॥ फि 
रतां वनमे हो हरी द्रष्ट पडे, नाखे ताम ठग ॥ च 
॥ सु० ॥ १०॥ एक दिन जमुना हौ नटमे परिसरे, 
हरि समे सुविचार ॥ च० ॥ गंहुक ऊ्टीने ततवर प 
ख्यो, कासिंद्रह्‌ मजार ॥ च० ॥ सु०॥ ११॥ तेठे 
वाने हरी द्रदहातर गया, सोधी खीयो गयद ॥ च०॥ 
पिठे फिरता तव पेखीयो, वास तजनो कद्‌ ॥ च 
॥ सु° ॥ १२॥ नितरे दीटी एक गवाद्िका, कौतुक 
श्रधिको पाम.॥ चन ॥ दइ फटाग माहि गया, निरी 
ङण करे काम ॥ च ० ॥ सु ०॥१३॥ माग नाता पलग 
पे रीता, देखे कारीनाग ॥ च० ॥ सदस्रफणो सु 
तो सुख निंदमे, महीधर विनो ठग ॥ च० ॥ सुर 
॥ १९४ ॥ करे तिहा नागणी नागपताङनी, नव नव 
नात विनोद्‌ ॥ च ० ॥ पामी खचरिज ताम हरी नणी, 
चोठे वचन सरोद ॥ च० ॥ सु०॥ १९५॥ 
नागणिवाच ॥ काद्‌ तु वाट विसायियेरे बाला, 
काद तु मारग चुख्यो.॥ काद ते तारो काखधटियो, 
जे इणे, मारग. शआरावियो ॥ , जल -कमरु उद्व जायरे 
नाडा, स्वाम मोरो,जागम्ने 9.॥ कानवाच ॥ नदि ते 
वाट्‌ विसारिथेरे नागण्‌, नहि ते-मारग चुखियो.॥ न 
हि ते मारो कार, घटिदयो, हु एणे मार्ग विद्यो ˆ॥ 
जढ०,॥ २।॥! नागणीवाच्र।( किं तमास, बेसपोरे ना 
छा, कुण तुपारो मामरे # कुण ससन], व्रणः, चाले, 
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स्यु ठे तुमारो नामरे ॥ ज०॥ ३ ॥ कानवाच ॥ मथु 
रा हमारो वेस्रणोरे नगण, गोकु हमरो मामरे ॥ 
कपरायना चर्ण चरे, गोवारीमो माहरू नामरे ॥ 
ज०॥ ४॥ नागण जगाडो तोरा नाहे, वरी केसे 
जे विसासीयो ॥ कसरायथी जुवटे रमतां, नाह तुमा 
रो हारीयोरे ॥ ज० ॥ ५॥ नगणी नाग प्रवोघनवा 
च ॥ चरण चोरी अग मो, नागणीर -नाहो जगा 
वीयो ॥ उठोने बख्वत्‌ बेडा था, बादटुमे हम घर 
वीयोरे ॥ जर० ॥ ६ ॥ 
देशी तेहिज ॥ स्यो हो महिधर विष जरे खोच 
ने, कोप धरी- ततकारु ॥ च० ॥ भ्मायोहो सन 
मुख हरीने छपर, रोस नरथो विकराख ॥ च ९ ॥ स° 
॥ १३ ॥ नाथ्यो हो मल्ली वेर तणीपरे, पाम्यो अधि 
को त्रास ॥च०॥ ठपरे वेशी हो हयपरे वादयो, जोर 
कीसो हरी पास ॥ च० ॥ स ०॥9४॥ थाको हो नाग 
तजी अनीमानने,, प्रणमे भ्रनना पाय ॥ च> ॥ हुं 
तुम पायक खाक साहीवा, मेहेर करो महाराज ॥ 
च० ॥ सु°॥ १५ ॥ दिवे, हु सेवक्रमाजथी ताहरो, न 
बु + वर्‌ नृपार-1, च ०-॥ रेद्‌ सतकार ्ायो ह 
री निज .घरेमिलीया वारुगोपार ॥ च० ॥ स॒ > ॥ 
॥१६९॥ दिवे .षनादिक हणीया सानली,, वयरी जाण 
ण हार ॥ च>#ःसारग धनुष्य (पूज थापीयो, परख 
दामे महाराज,॥ च०.॥ सु°1-१७ ॥-कसे करावीहो 
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ख तिभहिज वली, गोकृरमे समकाल ॥ च० ॥ छि 
रता वनते हो हरी द्रष्ट पडे, नाखे ताम उठ ॥ च° 
॥ सु ॥ १०॥ एक दिन जमुना हो नरम परिसरे, 
हरि रमे सुविचार ॥ च० ॥ गिदुक ऊ्टीने तव प 
ख्यो, कार्सिद्रह मजार ॥ च० ॥ सु०॥ ११॥ तेरे 
चाने हरी द्रहातर गया, सोधी टीयो गयद ॥ च०॥ 
पिते फिरता तव पेखीयो, श्रावास तेजनो कद्‌ ॥ ष 
॥ सु° ॥ १२॥ नितरे दीटठी एक गवाक्िका, कौतुक 
प्प्रधिको पाम ॥ च० ॥ दद्‌ फखाग माहि मया, निरी 
दण करे काम ॥ च ० ॥ सु ०१३! यागे नाता पलं 
करता, देखे कारीनाग ॥ च० ॥ सहस्षफणो सुं 
तो सुख निंदमे, महीधर विनो गग ॥ च० ॥ सु° 
॥ १९ ॥ करे तिहा नागणी नागपताङनी, नव नव 
जात, विनोद्‌ ॥ च ० ॥ पामी ्सचरिज ताम हरी जणी, 
चोरे चचन सरोद्‌ ॥ च० ॥ सु०॥ १५॥ ` 
नागणिवाच ॥ काद तु वाट विस्ारियेरे बाला, 
काद नु मारण चुखियो.॥ काह ते तारो काटघव्यो, 
जे इणे, मारग भावियो,॥ जल -कमरु , गडे जायरे 
बास, स्वाम मोरो जागसे॥ 9.॥ कानवाच ॥ नहि ते 
वाट विसारिवेरे नगण, नहि. ते-मारग नुख्यो ॥ त 
हि ते मारो कार, घटय, इ एणे-मारग -मानिप्रो, ॥ 
जङ्० ॥ २॥ नागणीवाच,१.किहां तुमारो, बेसर बा 
खा, कुण तमारो मामरे" ॥ कुण रास्ना; ण चाखे, 
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छडथस्यो तामहो होई अधोमुखे, पडीयो नुभी भा 
य ॥ च० ॥ हासो करतादहो देखि सना सहु, तव॒ अ 
ले हरी राय ॥ च० ॥ सु० ॥ २७॥ मो धम फरसे 
डो जीम निज वजने, सारगपति पिण तेम ॥ च० ॥ 
चोहडी धनुष्यने टकारव कियो, हरी बट अधीको ए 
म ॥ च> ॥ सु०॥ २८ ॥ रद वरमालहो हरी कंठे 
धरी, नवट सनेहि नार ॥ च० ॥ ठार आाम्त्रिसमी 
गुणसागर कहे, घरे यायो मूरार ॥ च ०॥ सु०।२९॥ 

दुहा ॥ कसराय हवे एकदा, राखाडे मह युद्ध ॥ 
करवा कारण तेमिया, शय अनेक विसुध ॥१॥ व 
सुदेवने तेडीया, सघला पणा नाय 1 अक्रुरादिक 
युत्रसु, कस हवे चित खाय ॥ २॥ सनमानी वेसा 
उीया, कसे ते सहु कोह ॥ उचे माचे दिपता, पामे सो 
ना सोह ॥ २॥ मछ युद्ध हिवे सानटि, इष्ण रान 
ने एम ४ कदे मथुरा जाद्रए, भचरिज जोवा जेम ॥ 
॥ % ॥ मानी वचन वर्नद्रनी, पम जसोदा पास ॥ 
न्दावण कर म्द जावसा, मथुरा चित्त जास ॥५॥ 
देखि जसोदा मातने, हटक कंदे वर्देव ॥ कस ह 
णयो हरी बधवा, वात कर सुन टेव ॥ ६॥ पे टु 
णो स्यु विसरयो, तुजे दासी ना ॥ जिन न कि 
यो कारज सरतः वचन गण्यो म्ह वाड ॥ \७॥ एह 


सुणि हरि कोपीयो, जपजी रीस अपार ॥ बवोखाव्यो 
बोरे नहि, तव चिते रखघार ॥ ८ ¢ 
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तिह उदगोपणा, नामा दुमरी व्वाद॥च०॥ सा 
रग धनुप्य चठवि जे भन वटे, परणे तेह उणाह ॥च° 
1 मु०॥ १८ ॥ एम नीयुखीदा श्यति तिदय कते, श्च 
खगाथी राजान ॥ च० ॥ धनुष्य चमवी पिणकतोन 
वी से, सारग जे अनीघानं ॥च०॥ सु ॥१९॥ 
एवे नदन श्री वमुदेवनो, शूर मुनट गुखधीर ॥ च° 
॥ ठखाकिं रथ उपर वेसीने, ्यनाधृष्ट वडवीर ॥ च° 
॥ सु° ॥ २०॥ मरमं जाताहौ गाकृड गाम, बाप 
रह्यो सुभटेव ॥ च० ॥ मथुरा वाट देखामणस तव छि 
या, साथे ह्री वख्देव ॥ च० ॥ सु० ॥ २१ ॥ वड उ 
नमे लियो हरी मारग करे, ह्रख्यो वर महि राण 
1 च० ॥ हरी वरु देखिहो मन अचरिज खद्यो, रये 
तेभे राजान ॥ च० ॥ सु १२२१ ्मनुक्रमेः जमुना 
तट जर उतरी, पद्र॑से मथुरा माहि ॥ ॥ च ०॥ धनुष्य 
सनादमे आयां रगसु, वेठा धरी ज्ञाहि ॥ च०॥ सु 
1 २३ ॥ नामाहो हृद सति असुरागणि, निरखीहरी 
नु रूप च० ॥ सारग धनुष्पं खेचण तव उखिया, ह 
स धरी वड नुप ॥ च ॥ सु०॥ २४॥ निरखि धनु 
ष्यहो पाडा उघरे, मदिपति मोठा राय ॥ च० ॥ हो 
इ मयुरटाहो नव परणीत परे, उना मुख ज्पिाय \॥ 
"० ॥ सु° ॥ २५॥ पतले कुमर श्री वसुदेवनो, होड 


सनध त्तु मोर ॥ च०॥ ष्वडवस्मे चोाल्योदो जय मन 
तऋवगणि, चाप भी करे जोर ॥ च<'॥ सु२-॥ २६॥ 
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रुडथ्यो तामहो होई अधोमुखे, पडीयो नृभी आ 
य ॥ च० ॥ हासो करताहो देखि सना सहु, तव उ 
ठो हरी राय ॥ व० ॥ सु०॥२७॥मो धमे फरसे 
दो जीम निज वजने, सारगपति पिए तेम ॥ च०॥ 
चोहडी धनुष्यने टकारब कियो, हरी वर अधीको ए 
म ॥ च० ॥ सु० ॥ २८ ॥ ठेद्र॒ वरमालहो हरी ठे 
धरी, नवर सनेहि नार ॥ च ० ॥ ढारु आामत्निसमी 
गुणसागर कहे, घरे यायो मूरार ॥ च ०॥ सु०।२९॥ 
दुहा ॥ कसराय हिवे एकदा, ाखाडे मह युद्ध ॥ 
करवा कारण तेमिया, राय नेक विसुध ॥१॥ व 
सुदेवने तेदीया, सघला ्यापणा नाय ॥ अक्रुरादिक 
पुत्रसु, कस हिवे चित खय ॥ २॥ सनमानी वेसा 
दीया, कसे ते सह फोट ॥ उचे माचे दिपता, पामे सो 
जा सोह ॥ ३॥ मच्छ युद्ध हिवे सानङि, छष्ण राम 
एम ॥ कहे मथुरां जाप, अचरिज जोवा जम ॥ 
1 % ॥ मानी वचन वर्नद्रनी, एम जसोदा पास ॥ 
न्दावणए कर अम्हे जावसा, मथुरा चित्त जास ॥५॥ 
देखि जसोदा मातने, हटकं कटे वर्देव ॥ कस ह 
एयो दरी वधवा, वात कर सुज टेव ॥ ६॥ पाहे टु 
णो स्यु विसरयो, तुफने दासी नाल ॥ जिन न कि 
यो कारज दरः वचन गण्यो म्ह वाड ॥ ७ ॥ एह 


सुणि हरि कोपीयो, ठपजी रीस अपार ॥ बोखान्यो 
बोरे नहि, तव चिते दररुधार ॥ ८ ४ 
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तिहां उद्गोपणा, चनामा कुमरी व्याह ॥ च०॥ सा 
रग धनुष्य चढवे जे भन वरे, परणे नेह उगह ॥च° 
॥ सु° ॥ १८ ॥ एम नीपुयीदा श्रते तिहु! कति. 
खगाथी राजान ॥ च० ॥ धनुष्य चमी वरिणकोन 
वी सफ, सारंग ने सअनीघान ॥ च०॥ सुर} १९॥ 
एवे नदन श्री वसुदैवनो, शुर मुनट गुरभीर ॥ च° 
1 उलकिं रथं उपरर वेसीने, ्यनाधृष्ट वरवीर ॥ च 
॥ सु° ॥ २० ॥ म।रग जाताहा गाकु गाम, चाप्त 
र्यो सुजटेव ॥ च० ॥ मथुरा वाट दैखामण तव छि 
या, साधे हरी बख्देव ॥ च० ॥ सु०॥ २१॥ वड उ 
नपे ख्यो हरी मारग करे, ह्रख्यो वर महि राण 
1 च० ॥ हरी वर देखिहो मन चरिज ख्यो, रये 
तेमे राजान ॥ च ० ॥ सु ॥ २२॥ अनुक्रमे जमुना 
तट जख उतरी, पदसे सयुरा माहि ॥॥ च<॥ धनुष्य 
सनाद आया रगसु, वेढा धरी उजाहि ॥ च ०॥ सु° 
॥ २३५ नमा हृ ति नुरागणि, निरखी "हरी 
तु रूप ॥ च ० ॥ सारंग घनुष्प खेचणए तव उखिया, हु 
स घरी वड नूप ॥ च०॥ सु०#२९४॥ निरखि धनु 
ष्यहो पाग उपरे, मदहिपाते मोठा राय ॥ च०॥ हौ 
इ युटाहो नव परणीत परे, उना मुख ज्पाय \॥ 
च०॥ सु० ॥ २५९॥ एतले कुमर री वसुदेवनो, होड 
स्न॑घ तनु मोर ॥ च ० ॥ चडवम्धे घाल्योहो नय मन 
ऋवगुि, चाप हीं करे जोर ॥ च ० ॥ सू०.॥२६॥ 
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खे ए, चात न को ले ए 9 ३॥ बांधव दसे दंसार, 
जादवनो परिवार ॥ तुकः सीरः राजतो ए, जग, जस 
गानतो ए ॥ १४॥ हुं वड वध्व -सार, गुपतपणे सु 
विच्यार ॥ रह मन नेहथी, ए, ग्रमः विसेषथी ए ॥ 
॥ १५॥ दासी नणी करी रीस, तिण कारण तुम इ 
स ॥ रेक गुनो कहेए, वच्च वीरच्यो सदिए ॥१६॥ 
ढारु नवत्रिसमी. सारः ,पाम्थो नेद्‌ मुरार ॥ क्षिरीपु 
ठे दसुंर, गुणसागर कीसुंए ॥ १७॥. ॥ 
दुहा ॥ हिवे पठे बलनद्रने, किम मुक्यो मुक ता 
त +, कारण विण इहां कणे; तेम नणो'सहु वात ॥ 
1 १॥ वरतु। ब्द करट, वात, सविविस्तार्‌ ॥ कसे 
तुफ बाधवं हणया, कोप धरी तिण, वार ॥ २॥ तात 
मत्त मयुरा, रहे कसं ` तणे हठं जोर॥ सोर वरसतो 
वही"गययां कोय न मावे, नोर ॥।३ ॥ जरासघना प 
थी, चसङी न शके कोय]. मोटा साये बाघवी, घ 
णी विमोसण सोय-॥ ४॥-'्माजे कंसः वंड राजीयो, 
पाठे,राज भखम ॥ यावी केद नम्या, पृषवी, पार 
भ्रचड ॥ ५॥ चच ध पषति, वरते ए विर 
तंत ॥तो 'एम जाणी सींघनो, खाज! सीयाल, खत 
॥ & ॥ बाधत, मरण सुएीः करी, कोप्यो' कृष्ण मूरार॥ 
चरीत। करे जे मागे, ते सुणएजो [सुविच्यार ७ ॥ 
ढारु-४० मी ॥ राणापृरों रढ्ीयामणोरे लारः॥ प 
देक्षी ॥ अन पवाद्रो कसनेरे- खाङ ॥ इमः कंरी 
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ढल ३९ मी ॥ मेलि.माये मार ॥ ए देशी ॥ ह 
स्ध॒र साहि हाथ, वोखवे नरनाथ ॥ जाह किम षं 
मणो ए, वचन, द्यामणो ए ॥ १ ॥ बादरं गयो षं 
द्‌, इरवछ दिते मद्‌ ॥ तिम त॒म मख, इसोषए्‌, 
हो कारण किस्यो ए ॥.२॥ दएवाते गुण गेह, अये 
दिसे नेह ॥ वधव त॒म तणो ए, साचो मृण नणो ए 
॥३॥ ठरी नले इम वाय, तु मोटो महाराय ॥ हृ 
मन जाणतो ए, हठ नवि ताएतो ए ॥ ४ ॥ पिए तुः 
म धीक गुमान, दितेठेरे राजन ॥ मुक जननी व 
दिषु, कही तुम दासमी ए ॥ ५॥ इण वाते त॒भलखा 
ज, नवि अषि, माहाराज ,॥ विण वेधे व्यो ए, मणएघ 
टत्‌, कल्यो, एः ॥.६)॥ पामी अतर चेय, सि बोरे ब 

ख्देव, नहि तुम जामनि, ए, जसोदा स्वामनि ए्‌।॥ 
॥ ७ ॥ तुमारी. देवकि माय, देवक सुता सुखदाय 7॥ 
वरह तुम मावडी ष्‌, वसुघामां -वग्री ए ॥,८ ॥ नदस 
दन सुख देत, माता ध्ररीय सकेत-॥ मुक्यो; तुम्र^न 
णि ए, आरति मन घणि,ए,॥ ९ ॥ पिण न करेःतु 
ऊ गोर; कस तणो नय. जोर ॥ "तऊ विरदातुरीषरहे 
मथुरा पुरी ए"॥ १.०॥)मास मासने विह; माता धरि 
मन नेह ॥ कावि :वि्खती.ष, तुम मुखःनिरखती,ए 
४११॥ नद्‌ जसोदा नार सखीयपौ - सुविच्यार।॥ 
राखे "हेत धरी, एदेजधेो करीष (8) > र्‌॥ वसुदेव 
'मरापणो तात, मुजःमूक्यो ॥-कसःकारण,प 


११३ 
{ । 
ख० ॥ रामकृष्ण रदियारेरे ॥ सो० ॥ मा०॥९॥ कं 
स विना परीवारसुरे ॥ ला०॥ वेसे हरीहरुधाररे ॥ 
सो० ॥ मोठा एक माचा थकीरे ॥ छा ० ॥ सुन सव 
चताररे ॥ सो ० ॥ आआ० ॥ १० ॥ राम दैखावे कृष्एनेरे 
॥ सा० ॥ कस नणी तेवाररे ॥ सो ॥ समुद्रविजय 
प्रादे करीरे ॥ खा० ॥ ए आपणडो प्रिवाररे ॥ सो ° 
॥ आआ० ॥ ११ ॥ हिवे तिहां मछ फुफतारे ॥ ख० ॥ 
जवे राणो राणरे ॥ सो० ॥ कस आादेसे उदियेरे ॥ 
खा० ॥ चाणुरमछ वख्वानरे ॥ सो ग) चखा ० ॥ १२॥ 
मेहतणी परे गाज सोरे ॥ ॐा०॥ थापेटे निज हायरे 
॥ सो० ॥ चे स्वरे इम बोरुतोरे ॥ खा० ॥ सकर न 
रेसर साथरे ॥ सो० ॥ खा०॥ १३॥ वीर जननी जे 
जाद्यारे ॥ छा० ॥ राजपुत्र मराररे ॥ सो० ॥ खा 
ष्मो मुर ्मागङेरे॥ ला० ॥ यहो मोठा 1 
रे॥सो०॥ मा०॥-१४ ॥ अणसहेतो हरी ख 
र॥खा० 1 न्हानो पिण मन मोटरे ॥ सो०॥ माचेधी 
पायो ठतरीरे।ला ० ॥ नजा माप थापोटरे ॥ सो ०॥ 
मा ॥ १९ ॥ कष्ण यापीरे बाहनेरे ॥ ॐा०॥ गयण 
धरा कंपायरे ॥ सो ॥ देखी गयण चन उम्यारे ॥ 
खार ॥ अ्टापद्‌ श्कुखयरे ॥ सो ° ॥ ्मा० ॥ १६॥ 
द्रधमुखे ए वारुडोरे 1 रा०॥ सेवे सदा वनवासंरे ॥ 
सो० ॥ तिणए वटवो जुगतो निरे ॥ का० ॥ एक हाण 
ने वकि हासरे ॥ सो० ॥ मा० ॥ १७ ॥ मख्कि दामो 
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पए रीसालरे ॥ सोनागी.॥ हरी हख्धर बेहु चाट 
यारे ॥ साल ॥ सये घणा गोपालरे ॥ सो० ॥ ० 
॥ १॥ हरी हलधरने कानर्जरि ॥ खा०॥ बेह गुणे 
'परमोरुरे ॥ सो० ॥ मथुरा दिसे चारुतारे ॥ खा०॥ 
पामे पुरनी पोरे ॥ सो० ॥ आ०॥ २॥ पद्मोतर ष 
पकं जररे ॥ खा० ॥ कस तणा गज दोयरे ॥ सो०॥ 
अ करता थकरे, ॥ खा०॥ साहमा श्ान्या 
सायर ॥ सो० ॥ आ० ॥ ३.॥'दात ज्वेग्र सारीयेरे, 
॥ खा० ॥ हरी पदमोतर तेहरे ॥ सो०.,॥ तिम बरन 
द्रे मारीयेरे ॥ खा० ॥ चपक गज तिहा जेहरे ॥ सो° 
11 खा० ॥ ए॥ राम कृष्ण वहु देखीनेरे ॥.खा० ॥ कटे 
खोक सहु कोयरे ॥ सो ० ॥ अरि प्रमुखदणे टण्यारे 
॥ खा० ॥ नद्पत्र ए दोयरे ॥ सो०॥ श्मा५ ॥ ८॥ 
४ बाजार दयामणारे ॥ ख० ॥ गोवारटीया तेणीवा 
॥ सो ° ॥ वख. नुषनने सुखमीरे ॥ खा०॥ कोह 

न वजेनहाररे ॥ सो० ॥ मा०॥ ६ ॥ व्यापारी मिरी 
एकठारे ॥ खा० ॥ कंस नणएी कहे तामरे ॥ सो० ॥ 
गोवारीए पुर दुटीयोरे ॥ खा०॥ न राखी ; कोनी 
मामरे ॥ सो० ॥ ्मा०७॥ कस कदे-धीरा।रहोरे 
॥ खा° ॥ मवणव्यो इण ठामरे :॥ सो० ॥; कृती क 

रशु.पाधरारे ॥ खाः ॥'पोचामीस जम ्रामरे ॥ सो 
॥ ० ॥ < ॥ निले पीले शूरे ,॥ खा ० .कठे 
शरी वरमाररे # सो०॥ मछ श्चखामे -ऋवियारे ॥ ' 
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सुरे ॥ ख°॥ किण इरी जोर खमायरे ॥ सो० ॥ 
श्भा ॥ २६ ॥ मुहडे रोहि नाखतोरे ॥ खा० ॥फा 
टि देखि आखर ॥ सो० ॥ भ्रण गंख्यो पापीपरे ॥ 
रा० ॥ हरी पिष दिघो नाखरे ॥सोऽ ॥ चाऽ ५ 
॥ २७ ॥ ढा नरी चलिसमीरे ॥ खा० ॥ युद्ध क 
री शा नातरे॥ सो ° ॥ गुणसागर हिवे कसनीरे॥खा ०॥ 
च्छगे निसुखो वातरे ॥ सो० ॥ आ० ॥ २८ ॥ 
दुहा ॥ कस दिवे नय कोपथी, बोरे कपित देद्‌॥ 
प्रालस तजी गोवारीयो, मारो उनो एह ॥ १ ॥ जे 
णे ए पापि पोसीया, ते पिण मारो नद्‌ ॥ यथ अहो 
सहु तेहनो, काठी घरनो कद्‌ ॥ २ ॥ नीड करेनो वी 
चको, तेहने राखण कान ॥ ते हएवो मुक आाएथी, 
नीश्चे सुतजी लान ॥ ३ ॥ 
ठार &9मीनुपति आई मिल्या ए देसीषैम सृणी 
हरी कोपीयोरे, कस नणी कहे एम ॥ चाणुर मारया 
तु जीवावरे, मूरख वंठे केम ॥१॥ सो सवस्तर आ 
य मिल्यो, रिवर नाख्यो जेद्‌॥ सो० ॥ ए भक 
णी ॥ रार्य जीव तु ताल्यरोरे, जबलग हणु तुक ॥ 
पठी नद दएवा जायजेरे, देखी पराक्रम मुफ॥ सी° 
॥ २॥ इम कहि कूदि श्रावियोरे, माचापर हरीराय ॥ 
कस्‌ पामी नय ऋ्ाकरोरे, नाठो मुख विरुखाय ॥ 
॥ सो० ॥ ३ ॥ सासनरयो मन्यो धसीरे, अतेलरमे 
चाल ॥ जीवजस्या रहि बारणेरे, मान नरी मगराररे 
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धर धोरीयोरे ॥ खा० ॥ वचन वदे तव गोररे॥ सो°॥ 
रान्य चाएुर उतावेराखा गानोड थारो जोररे#सो° 
॥ स्रा० ॥ १८ ॥ नद्‌ मोपनो पुत्रदरे ॥ ख° ॥ वृ 
ध तणी मज देहरे॥ सोऽ॥ तो ह ह्री गजनी फरेर॥ 
खा० ॥ उतारु धरु एह्रे ॥ सो० ॥ आरा ॥ १९॥ 
वचन चातुरी कृष्णनीरे ॥ खा० ॥ देखी वीजो मकरे 
॥ सोऽ ॥ कस श्देसते उल्यिोरे ॥ खा०॥ मूक ना 
मे मुग्र ॥ सोऽ ॥ ० ॥ २०॥ उठि बीजा म 
छनेरेधखा ०॥साये अमो हखधाररे॥सो ० ॥थापरी न 
ज तिम श्चाविवेोरे ॥ छा° ॥ चाणुर हरीनी लाररे ॥ 
सोऽ ॥ ० ॥ २१ ॥ शम अने मूषठीक उरे ॥ 
खा०॥ तिम हरीने बाणुररे॥ सो० ॥ विंदाचर गज 
नी परेरे ॥ ख० ॥ लाग्या रोस १ ररे ॥सो०॥ 
माऽ 1॥२२॥ कंपे धरा पगा ॥ खा? ॥ उमे 
रज अतिपृररे ॥ सो० ॥ उठि सना अरुगी थदरे॥ 
का०॥ निरखे जना दूररे ॥ सोऽ ॥ पाऽ ॥ २३॥ 
केव मूढे चाएरनेरे ॥ खा" ॥ नास्यो घराति उटरे 
॥ सो ° ॥ वज जिम सक्रेसनोरे ॥ छा० ॥-पदीयो म 
हे कृण चोटरे ॥ सो° ॥ ० ॥-२४॥ सात धनुष्य 
पाठे पच्योरे ॥ छा° ॥ तिण घाते चाएुररे ॥ सो* ॥ 
सासि चाएरनरे “खा ०१ कृष्ण हकारे सूररेधसो ° 
॥ शा० ॥ २५ ॥केम कारी नीज -नानसुरे ॥`खा० 
4 बाहे सीस न माग्ररः ॥ सो ०>॥ यड -दणीयो-मृठ 
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जी, जमुनाने तट जाय ॥ सो° ॥ १५ ॥ कसनि मा 
त तिम नासैएजी, जखतणी नली दीध ॥ जीवज 
स्या निज पति तणेरे, त्रेत कारज नवी कीघ॥ सो° 
॥ १६ ॥ राम यने कष्ण तणोजी, प्रेत कारज करी 
तेम ॥ कारन करी सहु नाहनोरे, कोप धरी कहै एम 
॥ सो० ॥ १.७१ एक्ताटीसमी टाखमेरे, ष्रगव्यो श्री 
ह्री श्राप ॥ गुणसागर जादेव तणोजी, प्रवर पुख्य 
श्रताप ॥ सों० ॥ 9८ ॥ 

द ॥ सतनामा पुत्री नणी, परणवे स्या नूप ॥ 
उग्रसेन हरी रायने, ्यनीनव रना रूप ॥ १ नित 
नित नवस खाचणौ, नित्य नित्य नवा वेश्च ॥ नित्य 
नित्य नवरी रतिकङा,करे हरी स विसे २॥ सोरिपुर 
श्माव्या हवे, जादव सकर विख्यात ॥ श्रोता सान 
-टजो तुमे, जीवजस्यानी चति ५ ३ ॥ विलखी जीव 
जस्या हिव, जरासघने गेहापाहोती परतक्त चारुती, 
ष्मस्ी रूपे पह ॥ ४ ॥ जरासघ पञ थके, रोति जपे वा 
तनादव कुमर हरी हरुधरू, करी मुरु मितम घाता९॥ 

ठार ४२ मी सोवन सिघासतण रेवति ॥ एदे 
शी ॥ आसुडाने लुद्या निन हाथसं, चापी चापी हि 
यमाने वारर 1 गहेव्रयो मन अति वापनो, पुठ्यो पुं 
उयो सकल विच्याररे ॥ 9 ॥ श्यावीरे पनोति जरास 
धने, कतनो करीय्‌ सहाररे ॥ वाप तणो करवा जणी, 
बंधन कारी कुमाररे ॥ ज० ॥ २ ॥ सोमसुनट तव 


9१६ 

॥ सो० ॥ ९ ॥ रमे तव मू्टीक नरिरे, पोटोवाच्यो ज 
म पास ॥ खोक नाठा सह वेगे, पामीने अति 
त्रास ॥ सो° ॥ ५॥ एटरे सुनट कसनारे, धाया ङे 
इ हथीयार ॥ हरी हलधर हएवा नणिरे, सुन मो 
ठा स्िस्दार ॥ सो०॥ ६॥ इस एक माचा तरिर, 
राम ठेद निजदाय ॥ मधुपर मांखिनी परेरे, नासी 
सुनट सहु जाय ॥ सो ० ॥ ७॥ निवजस्या मारी 
फिरीरे, बोडे गेडी जाल ॥ मामि भव अलगा रदो 
रे, मामो भिर्वी आन ॥ सो० ॥ ८ ॥ इम कहि तलक 
पि खावियारे, ऊाते नागी किंवाड ॥ जणे कंस द्र 
बारभरे, परी चिति धाड ॥ सो० ॥ ९॥ 'मतेचर स 
हू वगपिरे, रोस नरथो दरीराय ॥ केशग्रहि कस 
रायनेरे, नांख्यो धरणी भाय ॥ सो० ॥ १० ॥ मगर 
पस्यो हार गीर गयोरे, तरवा दाग्या नयण ॥ मर 
दश्चा श्मावि कसनेरे, कन्द वदे इम वयण ॥ सो ॥ 
॥ ११॥ जीव तव रासेवा कारणेरे, बालक टणिया 
जेद्‌ ॥ दमणा फर ते पामीयोरे, परतख पापी एह 
॥ सो ॥१२॥ कस्‌ शिर दते मारतारे, वरजे तव द्‌ 
सार ॥ देखि हरी निज तातनेरे, गेड चल्या सुषि 
च्यार ॥ सो० ॥ १३॥ रामरष्णने नीज र्थमारे, म 
नारो वैसाण ॥ समुद्रविजय भ्रादेसथीरे, मके नी 
ज घर माण ॥ सो०-॥ १४ ॥ उथसेन 'सायेमिलि 
जी, समुद्रविजय नरराय ॥ कसनो तरेत कारन -करे 
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एीं निज सुज बरे, त्रिखड धणी होसे स्वामरामा० 
॥ १३ ॥ नेमने इड्धर कृष्णजी, नेहना वशमां होय 
रे ॥ देवजो आप कषे घण, पोहची शके नही कोय 
दे॥चख्ा० ५ १४६॥ एहु स्थानक तुमे परीहये, इहा 
सुख नदि किभारेरं ॥ तात तखहिं जाएके, खाइ खा 
इ गारी भितराररे ॥ च्छ० ॥१५॥ पल्िनदिदातुम्हे 
रीड करो, सायर तट अनिरामरे ॥ सतनामा सत 
जनमस्पे, जानु नमरतस नामरे ॥ चचा ०॥१६ ॥ ति 
हारे करज्यो तुमे सादरो, वासतणोरे ममाएरे॥ अन्न 
घन चिरकपुस्सु,' पामश्चो कोड कल्याएरे ॥ आख.० ॥ 
ध १७.॥ अष्टारेदश्च कु कोसस्य, बालीयो जादवरा 
यरे ॥ मरे व्थाये घसो पारख, तेद निकूल्या जा 
यरे ॥ ० ॥ १८॥ नोमिने मत कादं रन्यो, नो 
मी तजी किम जाये ॥ सोमीतजी नरु जादषा, ख 
वरतणी कुण वातरे ॥ शअ्ा< ॥ १९॥नुपति चलीपरे ना 
खही, कये बावनवीररे॥ जादव सथिरे ङगणी, जे 
करे साहसधीररे ॥ ा० ॥ २०॥ काट कुवर यलो 
बिड, हु जा याटवााररे ॥ जिद्टारे जाय तिहा के 
डे, ज्व ङवु परीवाररे ॥ श्या० ५, २१ ॥यवन आ 
नज राजा पाचसे, हय गयः पायक तेमररे ॥ कार को 
प करी धड दस्यो, द्डवच्यो जाव्वा केडरे ॥ ० 
॥ २२॥ 1 सखाद्यो, तेना बड रघ्वार 
रे ॥ तिहरि न चालते वरु दैवनो, केतखो ए कूवर कराः 
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मोकल्यो, समुद्रविजे चप पासरे॥ कसना मारणहारन, 
मोकरो शिख दिषो ताकषरे ॥ श्रा ॥3॥ समुद्र 
विजय कह सोमजी, ए हमकुख जिणगारर ॥ रामन्‌ 
ष्ण दौ नाडला, धनण सहु परीवाररे ॥ चयार ॥४॥ 
नाम त॒ सीसे घन॒ष्यने, मुक्यत मानफरे वालसायर दी 
र आराएुफ़े टोपने, दटाला जोय ध्राएरे॥ अ ०॥९५।॥ 
पुत्तो भ्रनु नदी रपामीनी, नो भभु ती नहि पुत्ररे 
॥ दोदभे एन होये, तिम करो जीम रह सुतरे॥ 
श्रा ॥ ६ ॥ पुत्र तो मापी जपने, प्रु करेत्मा 
घनो उदरे ॥ जउ विना'साखतो सुक्र, थे धारो व 
स विठेदरे ॥ श्रा० ॥ ७ ॥ एह सुणी हरी कोपीयो, 
उषलियो खढग सनाररे ॥ सोमन्पे राह हु खमलोवे 
गे दे ऋआम टारूरे. ५ खा० # < ॥ "नुप निज 
शु विनवे, मारके नही वस्िठरे ॥ स्वामीने वटे क 
छियो महा, शेक होवे अति द्िठरे ॥ ५ ॥ ९॥ 
सोम सुनट तव चालीयो, पोदोतो नुपति,सगरे ॥वा 
त सुणी अति प्रजल्पो, अस्री ज्यु घत प्रसगरे ॥ 
ष्या० ॥१०॥ समुद्रविजय दुत लेदिया, किधो कि 
धो वात विच्याररे॥दिवेरे दा रदेवो नदी, रह्या होते 
ष्मसुख पारस ॥ जा ०॥ ११.॥ कोटक एक नीमि 
यो, पृज्यो पूठ्यौ यदव नार्थरे ॥ किह्रि गया हम 
ऊगरा, विमडीठे, मोटका सायरे ५० ॥ १२ ॥ सोरे 
कहे नप सानङो, सारति काद्‌ न'ठामरे ॥नूप दह्‌ 


+, 

दु"कसथिः दुःकर मह जे जग द्से काम-॥ ते तप 
करी राराधीए, इम चिते नप ताम ॥९॥ निम 
तिए दन श्नापियो, स्नान स्यो वलि कमे ॥ सायर 
पूजा साचवि, साधेत्रा सुख दामं ॥ ५६॥ 
-- दाङ ४३ मी ॥ एक दिवस उकापति ॥ ए देरी 
१ इष्ण करे उपदासजी, चण महा उरसनी, वाः 
सनी वासर करेवा कारणे ए ॥ विजा दिननी नामनि, 
जाणे के प्रगटि दामनी, स्थामनी जाय ते सुर ठ्वा 
रणे ए ॥ १॥ हरक शंख पच्रायण, दियो रोहिणि 
नदन, नंदन शाख सुघोष सुद्ामणे, ए.॥ वर वस 
पदिसमणि, किधी सायरने चरणी, ष्यति धणी न 
क्ति करी भाखेघणोषए॥२॥क्टेष्ं किम सारा 
धियो, तप वटे श्नायो साथीयो, मजने ते दियो 
कारजं मदेशढो ए॥ हरी ाखे सुर सानटो, मा 
पो थानक निरमरो, अत्तिनिठी थानक मभरारो पड 
प॒दो ए ॥,३॥ सुर सुरपति पासे गयो, सुरपति मन 
इरखित्र थयो, हरखीत थयो धनदने कारन सों 
म्यो सहु ए ॥ घनद्‌ समरे अति नली, धुरी दारी 
का मन रङ्ि, मन रि पुरी सास फएडि वहू ए ॥ 
॥ 1 नव जोयण वीस्तारनी, वपर ते बारजी, 
-सारज्पे सुवणं कोट-गड नटि ए॥ हाथ .अढार उचा 
पे, नव धरणी पायो खणे, पोखापणे हृप्य वार 
राय चि ए ॥ ५॥ स्तत तृणा वर काशुरा, देखी 
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खरे ॥ श्रा० ॥ २३ ॥ खगवग श्याया ए सराज्ञना,तं 
[क + न 
च सूरे करेहि चिच्याररे ॥ तेम पपच उटादयो, का 
ठ फियो तव कारुरे ॥ ्रा° ॥ २५॥ यवन कपर 
ह राजवी, पाठ वरी चालीया तेहरे ॥ पती सुख 
दुख पाभमीयो, वात सुणी धुरःहर ॥ श्रा० ॥ २५ ॥ 
चीर संहारयो पापाणी, खाग्यो छाग्यो पाप श्यपारं 
1 वरुतीरे जिहा नाई गाडरी, तिह तिदहां बाख्ण ए 
हाररे॥रा९ 9 विघन सहए टस्योरे, सष ट 
स्यो मर ततलिवरे ॥ दान ने पुन्य किया चणा, किधी 
गुरु देवनी शोवरे ॥ श्रा ० ॥ २७ ॥ सल्प भ्रीयाणमे 
्मात्रीया, सोरट्‌ देशमफाररे ॥ दूरी दीठो अति रु 
यमो, विमर पे भीरनारेरे ॥ ० ॥ २८ ॥ सायं 
रने तट श्ास्ना, श्चावीया जाद्वरायरे ॥ सततभामा 
सत जनमीया, तिहा क्रियो कटक पडावे ॥ या०॥ 
॥ २९ ॥ ठार नी वैवाखीसमी, जय ह्र्णी खनी 
रामरे ॥ श्रीगणएसागर पूरे, मन तणा वज्ति 
कामरे ॥ ्मावीरेऽ ॥ २३० ॥ | 
दुहा ॥ उदधी विजय | 1, करेरे मसर्त 
ताम ॥ विण प्रवर ाराधीया, सरे न मोटो काम॥ 
१ 9 ॥ जिद्धा जवरुक बासो वसे, ते तो बहरा ठामाति 
तरुवर जग थोमला, जिद्ा ठे गज वीश्राम ¬ त 
प विन सानिधी नवि करे, देव महा सुखदाय ॥ तप 
चिए ङच्धि न छपे, पापःविख्य) नवि जाय ॥२॥ 
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विक्षरो, विद्चातहो कर्पट घर वारणे ए ॥ वा 
विनो विस्तारहो, नीरपूरीत सारहो, सारहो. नारी 
मजण कारणे ए ॥ १३॥ एकखमा दारिका कदी, भरिखमां 
स॒तखंड कदी, गह गह्या साठ कोशी वस्ती खरी 
ए्‌॥ नाम जुजृश्ा धारिए, छदी घणो विश्तारीए, वि 
स्तारीए अन धनसु मेल्या नरौ ए ॥ १९॥ दिप॑ती 
धर वरहो, एति बणएति पोरुहो, पोरधीहो पो 
तो उचि किप्‌ ॥ कटस कांति खपारहो, उगंतो 
दिनकरहो, कारहो कांतिकिरणे मिराहेए॥ १९५ ॥हाट 
ति चर सोहहो, सोहना सदोहदो, दोहन सोह गुणे 
धने गाजीयो एपस्वर्गं खल्यु पातारहो, तिन रोक र 
सारहो, रसार्हो सार सोधीने खणियो ए ॥१६॥ 
कूवा वाच सरोवरु, वन वादी अति मनोहरु, हरी 
पुर हरपुर सरस कटावियी ए॥ एसघलो विस्तार ए, 
गढमद पोर भ्राकार ए, वारुदरो अराति माहि 
कियो ॥ १अपितांवर अति नि्मेखो, नक्त्रमाल ख 
ति नरो, कौस्तुनहो गरुडध्वज रयश्नापियो.एाकमि द 
गदाव्र, सारग धनुष्य नखा सर, नंदकटो खड मुगट ह 
रिने दियो ए॥ १८ ॥ वनमाला मुसर दख, वमन ता 
ल ष्वजरथ नरु, हख्यरहो पुजो तृण धनुष्य दे 
इ ए थवा खानरण वेहेरखा, दारसु कृडर नवल 
खा, जिनजीनेदो श्चाये नूषण सुर केद ए ॥ १९॥ 
गग चरग विराजता, चृस्रन समन रजता, पुन 


न= = च 
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मोहे सुरनरा, किधा एकोठा नवरंग जटकंताए# 
एकसो ्रदसठ पोख्टो, व्सि सरखि उह, उड 
हो सात नोमी ध्वन ख्ठकता ए ॥६॥ ठतत्रत 
चउरखहो, देव करे परसस हो, किधी मदिरनि भ्र 
ति मारसी ए1॥ ठस सोमी रत्ने जर्मी, सहे सबहु 
तेरे परवडी, वसुदेवना मेहे तणी रोना घणी ए ॥ 
॥ ७॥ मध्य एकविसे नोमियो, थन हजरे जनीयो, 
सोनीयो सणि माणीकज छुमीयो ए ॥ धनद करे 
हरी हेतकी, नव नव घाट विगेथी, रगन्नुवन करी 
थापीयो ए ५८॥ इद्राणी नहाना, सहेत वन्री 
से नारना, नारना मेहेर तपिं सोना घणी ए ॥ गं 
ध्या सोन घार्हे, माहि हिंडोर खाटहो,विविधश्रकारि 
कोर णी२॥९।मेहेर सोर दजारहो,उचीनोमी अटारदहो, 
षिपे भरी वलदेवनाए्‌ ॥ गोरु चस चञकुणिया 
मोल विविध सुहाविया, सुहाविया दस नोमी द 
सारना ए ॥१०॥ स्ना सुधी मन रछि, किथि 
रोना ऊकरुमछि, फरर्मारु रामङृष्ण घर साग 
ए ॥ वमा श्री गजराजो, मद्‌ ऊरत सकाजहो, का 
जहो दायी. साढा पाच्से ए.॥ ११॥ मोटा वि 
वीघ नातो, मोर . नोभीया- सातहो, सातहं उ 


प्प्‌ कम परीवारने, ए \ राज-मा्भने ' पासंहो, सोव 
न जीता वासहो,' वासतदो ' राय = उग्रसेन कारणे 
ए. १. १२ ॥ घर धर घोगा स्पलदो, वतम, ब्राग 
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॥ कमस स्वं व्यापिरही, तीन खोक परसग ॥ २॥ 
कमला ब्राह्मण वाणीयां, कमे आवरः अदोषं ¶ के 
मखांपतिना राजमा!. कमरा तसो" विोष ॥३॥ यार्दव 
जेगमे फंगमगे, यादवं जोति पार ' यदिपतिनी 
साहेवि, चंदं कठा विस्तारं ॥॥ ' । 3 । ' ? 
' ठार ४ मी ॥ वहु श्री चादि जींद ॥ एदे 
शी ॥ चदं कला जिम वाधे श्री, हरी तेजं अपोरःका 
रन छपे सुरनर मानव एक चिगोर ॥ श्री इरी वंस 
चतस कहस घ्रससं नुप, ष्य 'कपार के सुरीज 
नं दुररीजन सांखुस रूप ॥ 9.1 सोभकि सीतलं तद 
के तेज ' तपतं दिणदं,मेरु ज्यु धीर गंनिरके गणे गिर 
उ गोविदं ॥ सिंहं विह सुखिहके सुरेमे सुर 'संनुर, 
द्रिं घुतां प्रगटिते पूरव-पुर्यं श्॑कुरं ॥ २॥ दा 
तता दिर दरीयाको "नामं धरत अनंत. पिणए तिनु 
स्यागं तते मेनं नेमं वसंत ॥ परनरीने यो ने न दिघी 
वेरीने पूठःयचिकने नाकारो नं विधो सांहमो ! ऊठ 
7 ३ ॥'सव विर्धि सुरं राज .कंरेतं कंलेस न कोद, 
(नामे सुनामा नामनी गुते अनिरामा जोड ॥ : व॑द 
मी सी सखि सुद्र सोहे; मेि ष्माणं अनूप 
के जपमनोरे सदेह 1 ४ ¶ नेह घंणिरे घडीयो विधी 
ना घाटसुघाट, श्वर सकं जियो सार्थ मच्यो) विधी 
फोगट माटः॥ रूप सोदागणीं रागणी राजा!राग अ 
सष, परचद्रि सुखे मोएत जातं जन्मे विसेष ॥ ९॥ 
। ध र 
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रपीहो रतन तेज हार सुंदरुए ॥ समुद्रविजयने वन्न 
जी, दिन्य सुररथ शखजी, खाइहै चद्रहास्य नामे 
खरुए ॥ २० ॥ यथा योज्य ते जाणीया, ते सदए स 
नमानीया, मानीयाहो राजा राज कुमार तदार]द्रतणे 
्रदिसए, ए सघ वितेपर, फिधोहौ देव उवेरे धरी 
मुदाए्‌ ॥२१॥ राम रये सिघारथी, हरीन दारुक 
सारथी, परवारयि चेसी रय उपर मलस ए ॥ पेसारा 
पुरमा भियो, सहुको मन हरखीत थयो, देखिहो सु 
द्र नगरी रखामखए ॥ २२॥ सुरपति साये भिरि, 
करता मोदोचव मन रङि, मन रङि पदरान्या ह 
रामतिए ॥ रहन कनक धनधानसु, वरसावे मन खां 
तसु, खासन चरण दिवस गे ठतिए ॥ २३॥ नरस 
र असुर वियाधरु+ धनदरदेव मयेसरु, रेस्रु मग 
रु चार किया जर ए किंघो न्ेपपद्‌ व्यजीपेक, ह्‌ 
री हठ्धर सुविशेष, तेन पुञ्य गृण श्चागखा ए॥२९॥ 
सुचर्‌ खेचर राजीया, सेवकरे ति साजौीया, गजी 
या नगर हारका, यदुपति ए ॥ खोक नोगवे' नोग प, 
सुपनातर नहि सोग ए, खोक ने श्रारति चिता नहि 
रति ए ¶ २५ ॥ अप्‌ परो आचार, सह पारे 
सुविच्यार, अविच्यारको नसके तिहा केसर .॥' दार 
ए नरैताकिसमी, मरसागर गुरु मनरमी, मनरमी 
कमला, केक करे २ ॥ ~ 
दुद्ध. ॥कमखा केर करे खरी, कमखा हरी "परधमः 


"व ष्र्‌ 
॥ कमल सवे व्यापिरही, तीन खोक परसग ॥ २॥ 
कमेखा ब्राह्मण वाणीया, कमेराः अवरं -अदेष' ¶ क 
मखांपतिना राजमा! कमङा तसो चिद्रोषं #३॥ योदेव 
जंगमे ऊंगमगे, यादव जोति पारं ॥ यादृवपतिनी 
सहिबि, चद्‌ कसा विस्तारं ॥1४'॥ ` 1 3 1 7 
ठर ९्मीावंहुश्री आदि जीणंद्‌ ॥एदे 
शी ॥ चदं कडा जिम वाघे श्रीहरी तेजं पीर्‌ःका 
रन ऊपे सुरेनर मानव एकं छिगार ॥ श्री इरी वंस 
वतस कहस प्रससं नुप; ङृष्छ छपा के सुरीज 
न दुर्जन सारस रूप ॥ 9 ॥ सोमकि सीतलं ताद 
के तेज, तपतं दिद, मेरु ज्यु धीर गंनिरके गणे भिर 
3 गोविदं 1 सिहं विह सु्हिके सुरेमे सुर संनुर, 
दद्रकि' ुतां ्रगलितं परव पण्यं श्चकुर ॥ २॥ दा 
ता. दिरु दरीयोको 'नाम धरंत अनत.-पिण ए, तिनं 
त्यागं ते तेनं नेम वसंत ॥ परनारीने हिय नेन दिधी 
वेरीने पुट. यचिकने नाकररो न किंधो साहि ! ऊठ 
7 ३॥ सव विर्धिं सुंदर राज कंरेतं कंज न कोद, 
नर्भि सुनामा नाम॑नी गुते जनिरामा जोद ॥ चंद 
सेस अदी सखि सुंद्रं सोदे, मेखि ्माण अनूप 
के उपेमनोरे सदेदे ॥ ४7 नेह घरेरे घडीयो विधी 
ना घार्सुचार, खवर सकर जयां साय मच्यो,विधी 
फोगरं ( सोदाग॑णीःरागणी रजा "रोगः श 
सेष, पंचेद्रिः सुखे माएत नात जन्म विसेष ॥ ९॥ 


{ 
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एकं दित्रस्त नारायण परखद्‌ पुरी जाम, समग्रविजं 
य राजादिक राजा वेढा ताम ॥ गगनयथी उतरत 
दीठो एकं सतेज, अभी पज्यफ को कहे सुरज तेर 
सहज ॥ ६॥ ण्डे ते यति नेमो आयो जाण्यौ 
जेवार, तिम च्दुपिश्वर दिठो के नारद्‌ नाम उटार॥ 
नारायण फो खाम्यो के जाम्यो सरम अपार, हर 
अद्पिश्वरने श्राप पृठे सुख वारवार ॥७॥ नारद ना 
रायएने पठे भित धकार, तुम्ह्‌ पटराणिसुणिमे न 
मरीनु अवतार ॥ सो हु देखण चाहु बधव तुभ दि 
श, ष्ण कटे धन स्यान जिहा तुम्दे करो परवेश्च 
॥ < ॥ सुनि जाण्योथो नामा नामनि खगङ्नो पाय, 
नाविने घस रहि कवु उपजी इदा आय ॥दैवने दु 
खण दिजे कदय नर एक सिगार, होवणएहार टोवे.स 
हि निश्च एह विचार ॥,९॥ सतनामा तव आागज्ञे 
मारी द्रपण सार, मनगम्रता रस आखाण्या तनपरे 
शिणगार ॥ भिति रूपे मोहि सोहि करे हास विलास, 
श्माप,सराहूख करति के घरति अग उखास ॥ १०॥ 
पाठर उनो आद रद्यो तिहा महा मुनिराय, मंग 
वनुत जयः शिर,रुप॒चिरुप. देखाय ॥ मुरुकि मुख 
कि सतनामा 'नाखे-मनसु-ताम ॥ 'एक.रूप ए एक 
ए जोजो 'विधीको कामा ५-३ ॥ मेरोतो.वदन चदं 
के जाणी सुधारस वास, ए कोड्‌ ` मुखको.राहु॒चद्‌ 
रायो पास्‌ ॥ मुद मचकोडी ऋषीनी सुनामा विधी हा 
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स, वास्यो तत्र पिठ्ताय नारद्‌ भने हयं उदास ॥ 
॥ १२॥ वानरडो श्रति चचट पिधो मदिरा पान, 
विदृडे चटकायो के खाग्यो नूत अथान ॥ श्मागे ना 
रदने हरीनारी खिनायो जोई, खिजावणएना फल 
खगे ते सुणन्यौ सोद ॥ १३॥ अणएदीवाज्या जं 
नर नाचे नाच अपार, वाजा वाजे ते नर केमनना 
चणहार ॥ अण ठउव्योहि अनथ कारी नारद होय, 
व्योक्यु क्यु न करे षिमाक्ञी जोय ॥१९।॥ना 
रद चिते काहु आयो इस घर खाज, जे घर मानन 
पाए के विहा नही जादानो काज ॥ जद वेठो कैला 
सभिरे समृदोष पभ्रणम,जो ए खुणसु न काद तोस्यो 
मुफ नारद्‌ नाम ॥ १५ ॥ जो भ्नपहार करावु तो दु 
ख पावे मित्त, जोरे कटंकं चडाञ तो ए चिता चित्त 
॥ सति रिरोमणी हीनं तणे बले साची थाय, रगं 
हि सुज वचन न माने को हरीराय ॥ १६॥ इम चिं 
तवता जपजी ए उटूषिने मनमाहि, शोक्य तणो द्‌ ख 
गाढो के नारीने मति भादी ॥ चमराललीसमी इहा ज 
ली-नारद सुविखस, श्रीगुणसागर पुण्य तरणे बडे 
पुरे आस ॥ १७॥ 
दुहा ॥ दुसमण दाव न चृक्टी, वैरी न तजे वा 
ण वेशी वाघथकी वुरो, अरति उपवे आण ॥१॥ 
सह साथ सुख राखीए्‌, सहु-साथे सननाव ॥ पुरो प 
उवो दोदिरो, जर प्रघ विचे' नाव ॥ २ ॥ नामा ननन 
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सखी घण, मुर सम नारी न कोय,॥ पिए एतो ज 
सयो तेदी,'वडा बेरी रोय ॥ २॥ नारद ' ए निर 
धरयो, शक्य तणों वड साङ॥ नरीने साथे धषु, 
विज्ञो स ॥९॥ = व 
दारं, गी ॥ राम रसरे राची १ ॥ए देश्षी+ 
सकय, तणो इ ल श्यति थणो, सोक्य दहे मनमांहिर 
॥ सोक्य सां सारे खरो, जाव जीवहि भारे ॥ 
1 भो०। १ सोकनेः सुरी `सारखी, सुटीकाठ ज्यु ए 
कोरे ॥ सोक्य' काट दिते धणो, विं हाड अनेकोरे ॥ 
॥ सो० ॥२॥ वीण समी ' कटी, सोक्य तणे 
अधीकारे ॥ मा्‌ चं सः सोक्य न सीलीं था 
हरे ॥ सो ३ सकने" चाव ' व॑रावरीः पाच तो 
रुकी जारे ॥ सोक्य घाव रुगे नदीः खंटके काठजा 
मिरे ॥ सो० ॥४॥ सोकं शख सरीखो नदी, खि 
प्क ग दयुपिरे' |. सोकय दाख वहि 'प्याकरो, ` 
भो भेधी व रि 1 सो ॥ ५५१ सोक्य सहिग्यं वि 
सोक्ता! द्‌ दुख 'केतरि॥ जीं भ एक क 
दी डु" मेरि. वर) जेतौरे ॥ सो ० ६1 सोय 
ध्रियु सम रेखे, धों शुखं व्टविरे प नाम अ र्नवि 
सोक्यनो, परतद.केम्‌ सुदावेरे ¶ पो ॥ ॐ ॥ मथा 
ह्री व दुहत मधाररे ॥ जसी ` अदा 
।ता श्मार्वमीं कुट व्दति सि {सोऽ ॥€॥ क 
'रजोगी किररतारने निरी पुकारी नार्थ .नारी.मतति 
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रजे जो करे, मतकरे एह सगादरे ॥ सी ० ॥ ९॥ बर 
दाटीद्र मोरी, वाऊपणे खनीमानोरे ॥ वर पखसी व 
र टोरडी, पिण नरी सोक्यही नामोरे ॥ सो०\॥ १०॥ 
ए दु.ख जाणी सोक्यनो, नारदं निश्चे किथोरे॥ ना 
मा उपर सोक्यनो, जणे के विडो लिधोरे ॥ सो० ॥ 
॥ ११ ॥ अदी दीप माहे फिरू, जहा तिहाथी श्राणी 
रे॥ नामा उपर नामनि, थापु. हरी पटराणीरं ॥ 
सो° ॥ १२ ॥ श्रेणी दोय वदताल्यनी, सोधि तिहां 
र्ीरामोरे ॥ नारी न.निरखी एहवी, जेहेवी ए-स 
तनामोरे ॥ सो० ॥ १३॥ उत्तर दकए नरतमा,फ 
र फिर नारी जोददरे ॥ नामा पग अ्रगुठड फहुची न 
शके कोद्र ॥ सो° ॥ १४. ॥.चखनो दिए दैवनेः रे 
पापीशु किधोरे ॥ रुप हतो जे नारीनो, नामने सह दि 
धोरे ॥ सो० ५-१५ ॥ ह्यारा फोडा पेटना, फटता न 
देखायरे ॥ ६म चितवतो श्चावीयो, श्री कुडनपुर मा 
स्परे ॥ सो० ॥ १६.॥ कुडन पुरना पाणीथी, उपने खा 
जि वारुरे ॥ श्वेत.सनावे सुदरी, दिते ऊजकऊमाररे-॥ 
सो० ॥ १७ ॥ नीपम सपनी परखदा, आयो नारद्‌ 
चाक्लरे ॥ उचो खसण मादीयो, किधी नक्ति रसाङ 
रे ॥ सो० ॥१८॥ एतटे खायो रुकमीयो, कुमर कु 
ख शिएगारो रे ॥रुप कठा गुए निरखता, नारद्‌ हर 
ख अपारोरे ॥ सोऽ ॥ १९ ॥ नारद्‌ प रायते, ए 
तुद्य कुण कहावेरे ॥ भाणथकी ति पीयास्मे, ' नदं 
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न नाम धरयिरे ॥ सो° ॥ २० ॥ अतर स | 
यो, एहने वहिनड कोरे ॥ पुज्य प्रसाद्‌ ५ ॥ 
वहिन नेरी होश्रे ॥ सो० ॥ २१ ॥ परणावि के 
वारीका, राजा उत्तर दिधोरे ॥ श्याजर्मी तो 
का, पिनो कारज सिधोरे ॥ सो° ॥ २२॥ ऋदपिने 
छागी चट्पटी, च्तेउरमे ्ायेरे ॥ रखियायतमे रु 
खमणी, नुवा आणि वटविरे ॥ सो० ॥ २३ ॥ ऋषि 
जी दिवी ाश्षिसका, रष्ण घरे पटराणिरे \ होजे 
जाग्य विरोपथी, ठ नहि अम वार्णरि॥ सो ०॥२५॥ 
नाम सुणी हरजी तणो, रुखमणिनो मन राच्योरे ॥ 
गयणागण घन गाजीयो, मोर महिते नाच्योरे॥ सो° 
॥२९॥ पिसितालिसमी खमे, नारद्‌ वठित फर्सेरे ॥ 
गुणसागर गरुदम नणे, रुडे रुढो मिलद्रोरे^सो ०॥२३॥ 
दुद्ा ॥ रुखमणि नाखे सुणए नुवा, किसी के ऋ 
वि वात ॥ कवण कृष्ण नरेशरू, कवण परी विख्यात 
1 9 ॥ कवण सदेसा देसडो, कवण वस विलास ॥ क 
वण ऋदृदधि रुपे कवण, कवए तास परीवार ॥२॥ फवण 
नाम माता पिति, कवष शु वधक जोड ॥ वधक्मने प 
रसाद्डे, पोहोचे सघा कोम ॥ ३ ॥ कण वहिन. 
हामणि, विक्रम तणो विच्यार ॥ नुवा नएो ऋटूषिरा 
यजी, कटौ सहु विस्तार ॥ ७ ॥ नारद बोल्यो गह ग 
द्यो, सुणो वडवा वात ॥ सनखातुं धर उेहथी, क 
ष्णतणा वदति ॥ 4॥ ` ' र 
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ठर ण६्मी॥ इडर आवा आांवरिरे, इमर 
दाम्भ द्राख॥ ए देशी ॥ दारीकां नगरी अति न 
छि हो, द्वारीका कृष्ण नरेश ॥ दरीकां सहु 
मन नावति हो, द्वारीकां ष विरोस हो॥ हरजी 
दारीका केरो राय, जेहना सेवे सुरनर पाय हो ॥ ह ०५ 
॥ 9 ॥ देश्च सोरठ देशो हो, देसानो दिएगार ॥ 
रत्न पांचसु राजतो हो, शोना श्रधीक उदार हो 
॥ ह° ॥ २॥ नर तंबोरु रेवत नखो हो, दारीकां 
अधीक उदार ॥ वश्च श्री हरीक्दाजी हो, सह वसा 
शिरदार दो ॥ इ० ॥ ३ ॥ वय जोवन जेहाने अवे 

, च्छे जे वर नार ॥ अषटदि कुवेर सारखिहो, राख 
वसे घरवार हौ ॥ ह° ॥॥ रुप अनुप सुहामणो 

, मदन तणो अवतार ॥ दश दंशार आदे करी 
हो, यादवनेो परीवार हो ॥ह० ॥५॥ माता नामे 
देवकि हो, करमेत्ति कहेवाय ॥ चाप नखो वसुदेवजी 
हो, महिमा कल्यो न जाय हो ॥हइ० ॥६॥ बधव 
श्री बख्देवजी हो, विसे केद हजार ॥ वहिन सुनद्रा 
ओनति हो, अजुन तस नरतार हो ॥ ह्‌०॥७॥ 
विक्रम श॒क्र तणेः वहे हो, जे नहि केहने मान ॥ रिपु 
कुङ कारु कहावियो हो, गुण मणि केरी खाण दो 
॥द्‌०॥८॥ बारपणे उपामीयो हो, मोचरघन गी 
री तेण ॥ दुष्ट व्यतरी पुतना-हो, नाम करी ह्री ते 
णदहां॥ह€०॥९॥ जमना जस्मे कीरता हो, ना 
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ध्पो करि नाग ॥ गज जेहि मामो ह्यो हो, षा 
म्यो जग सोना हो ॥ह०॥१०॥ सायर तिरे 
साधीयो हो, सायर पति सुरराज ॥ घन देवनीए्‌ सा 
रिया हो, हरिना सघला कज हो ॥ ह० ॥ ११॥ खे 
कं व्रिखोका राजीयो हो, नेमनाय जमदिद ॥ नेहने 
पासे" जोनपा हो, सतिशय वत धिश्च ॥ ह्‌ ०॥१२॥४ 
एकं जीने के.वरएवु हो, हरीगुए पार न कोय ॥ 
सुर गरु श्राप वखाणएता हो, रत न पापे सोयहो ॥ 
॥ ह ०॥ १३ ॥ नारद चचन सुणिकरी हो, नुवा न 
तिजी दो ॥ परम माहासुख पादयो हो, ज्ञानि जा 
णे सोद्रहो ॥ ह ० ॥ १०॥ सुवा नतिजीसु के दो, 
साचि टपीनी वणि ॥ किम साची रुख 
मणि कहे दो, हु दिध चर श्राणि हो ॥इ०॥ १५॥ 
नुवा कहं इमहि कषयो हो, यमतो दृषिराज ॥ मुज 
सुएता वर पण्यो हो, श्री निषम तुक कान हो ॥ ह्‌ ०॥ 
॥१६॥ साधु सीरोमणी गुएनिखो हो, खयमतो अणगा 
र ॥ एह वचन नहि अन्यथा हो, सासो मत कर छिगा 
र हौ ॥ ह° ॥१७॥ नारद्‌ 'मयमतो मुनि ' हो,;सा 
चा दु प्रकारं ॥ हु वर मागी दिसुपालने हो, एम 
ऊ सोच अपार हो ॥ ० ॥ १<८॥ तुःराजा शिसुपा 
रुने हो, दिघी, बधव देस्य ॥ मात पीता -दिी नथी 
हो, ए ठमीसु विसेष हो ॥ द° ॥ १९॥ मात पिता 
बेठा थका रही, अघव क्न होय. ॥, एह सास 
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धरी हो, सोच न किजे को$ हौ ॥ ह्‌० ॥२९॥ 
न॒वात्तणो तो मानने हो, साचो वचन विखस ॥ क 
री कष्णति कामनि हो, पहचाव्‌ सहु श्रासहौ ॥ ह° 
॥ २१ ॥ सन वचन कामणासुध हौ, रुखमछि करोर 
म \ कृष्णं गामी वरा नराहो, क्वण करावण नेम 
हो ॥ ह° ॥ २२॥ करपतरु तजी केरम्हो, दाथ न धी 
ठे कोय ॥ चितामणी तजी काक्रोदहौी,खियोनचा 
हे खोयदहो॥ ह० ॥ २३॥ गयवर तेजी शति गा 
जता हो, कुण गहाडो ठेत ॥ कामघेनु तजी हरपि 
लो, कुण गाडर चित देतदौ ५ ह०॥ २४॥ कण नां 
खी कृण कुसका हो, प्रहे मढ भिमार ॥ सीत अस 
त जंङ ताज हो, कोए पिये जरु खार हो ॥ह०॥ 
॥ २५॥ अनो तजी कुण वरि, खाद मुरख 
खोग ॥ हरख तजी हियडा तणे हो, कणसु क्डे लो 
गहो ॥ ह ० ॥ २६. ॥ कृष्णकत तजी रुखमणि हो, 
किम वे शीसुपार ॥ ङृष्ण कंधार केसरि हो, अ 
सीसुपार सियाख्हो ॥ ह < ॥ २७॥ रसुखमणि राग 
मजिट ज्यु हो, ृष्ण साथ सुविखास ॥ नारदं उपजों 
जाणके हो, रयो मीरी कैखासरो ॥ ह्‌ ° ॥२८ ॥ दाङ 
ए सेताल्लिसमि हो, भती उपनावण नाम ॥ गुणसागर 
जे सामे हो, सरे चिता काम होए ह०॥ २९॥ 
+ टुद्ता ५ रुखमणि रुप अवरेकियो, नख सिख लगी 
प्मनिराम ॥ गुपतषणे पट राखियो, प्रगट न सिम 
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ध्पो कारि नाग 1 गज जेहि मामो 'हए्यो हो, पा 
म्यो जग सोनागं हो. ॥ह्‌०॥१०॥ सायर तिरे 
साधीयो हो, सायर्‌ पति सुरराज ॥' घन देवनीए सा 
रिया हो, हरिना सला कज हो ॥ ह०॥ ११॥ खे 
कं चिखोका रजीयो हो, नेमनाय जगदिश्च ॥ नेहने 
पासे" रोता हो, तिय वत्त श्धिश्च ॥ ट ०॥१२॥ 
एक जीने केम वरणएवु हो, हरीगण पार न कोय ॥ 
सुर गरु श्राप चखाएता हौ, यत न पामे सोयहो ॥ 
॥ ह ० ॥ १३ ॥ नारद वचन सुणिकरी हो, नुवा न 
तिजी दौड ॥ परम महासुख पादयो हो, ज्ञानि जा 
णे सोदहो ॥ इ०॥ 9 ॥ नुवा मनतिजीसु कटे ह, 
साचि उष्पीनी वणि ॥ किम साची रुख 
मणिक्हेहो, हु दिधावरश्ाणि हो ॥हइ०॥१५॥ 
सुवा कहे महि क्यो हो, अयमतो हूपिराज ॥ मुज 
सुणता वर पूज्यो होः श्री निषम तुछ कान हो ॥ ह ०॥ 
1॥१६॥ साधु सीरोमणी गुणनिखो हो, खयमतो अणगा 
र ॥ एह वचन नहि अन्यथा हो, सासो मत्त कर छिमा 
रहो ॥द०॥१७॥ नारद्‌. 'मयमतो मुनि. दो,;सा 
चा दोनु धकार ॥ ह बर मागी श्िसुपालने हो, एम्‌ 
ऊ सोच अपार हो ॥ इ १८॥' तुः राजा शिसुपा 
कने हो,.दिधी. बधव देख्य ॥ मात पीता दिधी नथी 
हो, पए उमीसुं विसेष दो ५ ० ॥ १९॥ मात, पिता 
बेला थका हौ, बधव कियो न दोय. ॥ ह्‌" बात सह 
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सुदर कटिनो नाग विराजे ठ्कथि हौखाट ॥ वि # 
सावि करतख माग नरो मघ अकयि होलारु ॥ न° 
॥ सुंडा चाच समान सोहवि नासीका होर ॥सो° 
॥ सलि ठरपण उपमान कपोखे नोमिका टौखर ॥ 
० ॥ ¢ कनि कुडरु जोम सोहे जिणगारथी हो 
॥ सो ० ॥ रति पतिने चर एहुवि न दिरि श्राकारथी 
होलाङ ॥ न० ॥ ठेखि कृष्ण मुरार वयो मदनाक्‌ 
रो होराङ ॥ थ ॥ वध्यो चिरह्‌ विक्षेप अरेख 
पापलो होल ॥अ० ॥ अहो अहो रूप निहाल च 
दुर भल धारीका होलारु ॥च०॥५॥ परणिठेए वा 
खवः हजी कुवारिका होखार ॥ ह्‌०॥ क्वण शके ए 
जात रहे करिंहा बरी होखर ॥ र० ॥ नाम कवणकृं 
ण तात विचारे महाः वरि हस ॥ वि० ॥ ६॥क 
हे कहे नारद्‌ एह सर्प तं सादसे होखर ॥ स ० ॥ 
सुकशु मणि खनेह मथाइस निरादरो होखार एम 
॥ देञा कुरखपुर तणि महिमा उति होखार ॥ त° ॥ 
राय नीपम घुरे पटराणि श्रीमति होलार ॥ पर (ते 
हनि जाइ नाने रुखनणि मृएवति होर ॥ ० ॥ 
खपे रना समान कटु उपमा ठति होला ॥ क० ॥ 
न्यो नोमी अपार जीहा रवि सचरे होखाठााजी ° 
॥ बिजी कोद न नार जे एहनि सरीकरे होलाखाजे° 
॥<८॥ ए परणी के कुवारि हो नारद्‌ ते कटौ हौखख॥ 
ना यातुस्त कुमारी मृरारि ए साच सरदे हौखार ॥ए० 
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१३ 
काम ॥ १ ॥ राजसना श्रायो धसी, शृप्ण दियो वहू 
माल ॥ कुश वात पचि खग, नयरण बतावी सान 
॥ २॥ तिर्वजन स्वानफे जह, हरी ऋपौ वेटा जाम 
॥ पट पसारि द्विखादयो, नरी रूप चित्रा ॥ ३॥ सु 
खमि रूप विरोकता, विस्मव पाम्यो नृप ॥ नारद 
ने पृठे तदा, क्वण नारीनु रूप 1 ९॥ त्प विवा 
ता निरमद््‌, नारी निरोपमन प्रहि ॥ एवि हृदनदहू 
वसे, कृष्ण चिते मनमाहिं ॥ ५॥ 
ढा ७७ मी ॥ ताहरा मेदा उपग मेह, फवुके 
विजटिहो सख ॥ ऊवुके विजकल्ि॥ ए ठेडी ॥ गीरधर 
रुखमलि रूपे, निहार फिरी फिरी होरार ॥ निहाल कि 
री किरी ॥ए कुण नवछि नार, अपठ्रा फली हटा 
ख ॥आ०॥ निरखि सुद्र खग, वखाणे तेहनो होखा 
रु ॥ व °॥ फूट्या ज्यु सुरग, चरण तख पहना होरा 
॥ च०॥9)॥ मस्तक वेणि शामरे जैसि नागणी हो 
खख ॥ क° ॥ मुख उद्य पुनम चद्‌,के रूप सोहाग 
णि दोला ॥ के° ॥ नव प्व केसुवान, धर रग 
रातडो दौखाल ॥ ० ॥ रहर लोडवि वाहक, मो 
ह्यो जग वापमो दोखाङ ॥ मोऽ ॥२॥ कठ्ण कचु 
कि ाग, निज्ञावर खेचियो हेखाख ॥ नि ० ॥ देद त 
वु काम, आवि जग वचियो दोरङ ॥ मा०॥ जेदवरु 
पोयण पान, उदर तसु पातटु होला ॥उ० ॥ ऊर 
के सोवन बान, सोहे जेम मादु होरा ॥ सो ०॥२॥ 
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प्रत घरी हेखर ॥ खा० ॥ १९॥ अणदिहा श्यन॒रा 
ग ए उपन्यो अति घो हौखरु ॥ए०॥ जो जो 
रति सोनाग फे जग रुखमणि तणो हीरा ॥ के 
॥ चित्ततो पद्मानि पास वस्यो हरी रायनो होखर ॥ 
व° ॥ श्रवण सुएत उर्हास सकर सुखदायनो टोखा 
ल ॥ स० ॥ १५॥ रखमणी सुखमणी नाम जपे जी 
हा जापधी हेखर ॥ ज० ॥ तम्फडे तमु अकुखाय 
के मिद्व यापी होखार ॥ के° ॥ ठार चारीसने 
सात नली सरसि तिहा होखख ॥ न ० ॥ गुणसागर 
वरभार वेह मिरुदो इहा होरार ॥ वे० ॥ १६॥ 

दुहा ॥ एह श्यवसर छिसुपार नुप, छन्न गणायो 
जोह्‌ ॥ मनगमता कारज नणी, दिरु करे नही कोद 
॥ १॥ रुडनि चाहे सहु, ए जगन व्यवहार ॥ पिए 
रुडे रुमे भिदि, दा नदी कोद विच्यार ॥ २॥ सुख 
महसि मनसा खर्नरी, कट सुवास जाय ॥ चदेरी 
पति ्यावियो, कदाठे जादवराय ॥ ३ ॥ मुर मन णए 
निश्च सहि, वरु तो देवमुगर ॥ कनक कुसमनी छप 
मा, मन माह्रा मफार ॥  ॥ नुवा नतीजीसु कहे, 
चिता मतकर छिगार ॥ आपणा इतने सनो, गरू 
ड तणो असवार ॥ ९ ॥ कुमरी चित चिता खरी, र 
खे न सरवि स्वाम ॥ नयणे ्ासुडा करे, मोह त 
णोषएुधाम॥६१ 

रुखमणीना कागरनी ठाछ॥ तट जमनानोरे चति 
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मांगी चपशिमुपालने मए सुणि खरी दोलारा म०॥ 
पिष तुम्ह्‌ स्या नुपाखने योग्य ए कुमरी होटाखा यो 
॥ ९ ॥ नारद्‌ रढ लगा गयो तव सचरि होनार ॥ 
ग० ॥ सूरलाणोहगी राय सचेत धयो फिरी होखट ॥ 
स ० ॥ एवे कुमरी ठे टिली नेभ्यो नटे होखाल्ल 
॥छि० ॥हेत जएवाण काजह्रीने ्यागछे हौसखाद° 
॥ १० ॥ माधवे सकल उदत चतुरपते वाचियो हो 
खाच ° ॥पद पद्‌ शग श्यनत हरख रोमाचियो 
हाखाखाह्‌ ०॥ तुम विरहे मुक काय रहि ए खर्वलि 
होखा ॥ र० ॥ नेट ठेद महाराय करो हिवि सिय 
ङि होरखार ॥ क० ॥ ११॥ वाचि इम विरतत हरी 
मन्‌ वेधीयो होखारु ॥ द्‌९ ॥ नेह निवडने तत बेह्‌ 
मन सधीञ होखार ॥ वे° ॥ हरी छिस्यु सण वाल, 
करो चिता किसी होलार ॥ क०॥ करवा तुम सन्ता 
ङ आवि सहु उलसी होखाट ॥ खा० ॥ १२॥ ला 
मी चटपट चित्त चद्रानन उपरे होलाङ ॥ च ०॥ जीम 
तनु खुव्यो सारुकल्यो इम सृनरे होखाल ॥ क ०॥ हर्ध 
रे जाण्यो एम हरी खदासीयो हराकर ॥ हु ०॥ मरम 
लद्द सुख हेत वचन्‌ भकाशशीयो होखारु ॥ व९ ॥ 
॥ १६ ॥ रुखमणी ठसु जाब देस शिसुपारने होला 
स ॥ दे ॥ हुषो निसुणि वातके सुख गोपाख्ने होरां 
ख ॥ केऽ ॥ नामा यड निकाम रुखमरिरूपे 
षरी हीखारु ॥र₹१॥ तेल न लगे" मीठ खाधो जीप 
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एति अवध्रारजेरे, रची ह तुमचेरे राग ॥ व्यापए 
डी करिनिरे रलो दिरुनरीरे, आपीत मु एह सो 
हण \॥च०॥९॥ नाई रुखपियोरे एनी वातमां 
रे, जाणे जेक्रा एह जगदीशं ॥ महरा मनथीरे मतो 
एप ादरयोरे, जीम गोधर इश ॥ चद्र०॥१०॥ 
प्मतर्जारीरे दुर इख त करेरे, जाणिये ्पणीखा 
ज (हि मोरी किञेरे निज साचपेरे, किंस्य्‌ धणु 
गरीव निवाज ॥च॑ ०।॥११॥ कागरीयो तो नीनोरे छि 
खता खरासुररे, तेह वोज वींटीने दिध ॥ पुरब छिख्या्ी 
रे सवध जे हुयोरे, वरी मुख चचने दम्‌ किध॥च ०॥१२॥ 
दुहा ॥ कुमरी सान समारवा रेख सिखी खनी 
राम ॥ दत्त चलाव्यो हारीका, करह्‌ चढावी ताम।१॥ 
टार ४८ `सी ॥ करहला तु वेगो चे, तने 
च,रिक्त अमृतवेल ॥ क० ॥ तु जाजे मारग टेल ॥ 
क०॥ ण पकणी ॥ शुन सुकने प्रथो घणु, दूत कु 
सट खन्निघान ॥ ्रायो नगरी द्वारीका ही, देख्या 
वहु मडाण ॥ क०॥ 9) शखनुक्र्मे खायो चाल्लके, 
देवनणे दरवार ¶ प्रतिहार आगे घरीहो, किधोराय 
जहार ॥ क ॥ २॥ रजा पठे क्वणतु, कहे विदेशी 
दत ॥ वेरो कप ादेश्षथी ह, चतुराद ध्नृत ॥ 
क° ॥ ३ ॥ रामङृप्णने दूतए, वेढा जद एकत ॥ छे 
ख धरयो खगे मुदा हो, वाचे कृष्ण तुरत ॥ क० ॥ 
॥# & 1 कार मच्यो वाचवा, वरणन दिसे काइ ॥ 
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रखीयानणोरे ॥ ए ठे ॥ सुखमणीना मनमार चिना 
वटी उपनीरे, हजीच न श्राव्यो दिनारे नाव ॥श््रा 
तुर्‌ थ वेटीरे छिखवा टेखनेरे, कुपरी मन टर य 
नाथ ॥१॥ चद्रगढ चरोरे वेटिरा पधारजेरि, कराम्‌ 
ऊ प्यवल्लानी सार ॥ हृतो मामी वेर्दीरे प्यश्चा नृम 
खपफररे, अहो घन घ्राणनारे ्ाधार ॥ च० ॥ २॥ 
प्नरनिद्रामा सुतरे खज मफ मर्दरि रे, द्रि काद 
सपनोरे रसार ॥ जाएयु मे सानरीयेरे व्यो मुक 
पर णवरि, साथे छेद वधवनो परीकार ॥ च० ॥ ३ ॥ 
प्वोरी विचे वेठारे नाव माहरा एकठरि, हाये घाधीं 
्म{मरनोरे आचार ॥ आमी नजरे ऊखुरे फिरी फि 
री साहिवेरे, परो करी घुघटपट उदार ॥ च०॥४॥ 
इन सुपनामारे वि पोहीर माहेररे, जाये काह 
निख्वानी खा ॥ पिञजी चवेखिरे सर्गा केम रहार ॥ 
नाखी मने त्रेमनो पास ॥ च० ॥ ५॥ त्रान उद्ययी 
रे दिवस सातमेरे, शुक चखष्टमी भ्रगुवार ॥ जान छेद 

जोरे रे दावरु राजीयरे, रावरो काद नयरी मोर 

1 च~ ॥ ६ ॥ मुर ऋअतरनीरे साहिव मारा नाणजोर, 

तुरी काद्‌ बाध्या ए प्राण ॥ त॒म नवि ान्यारे मज 

मरणो सिरं, नवे ,एम जाणमनाण ॥ च०॥ ८ ॥ 

चरुणा किञरे दिवे मू वाज्दार, हे जे धरी छिजेरे 

हाथ ॥ ते भापवसुरे किधो जग ोचतारे, -वसनहि 

तु कनेर नाथ ॥ चर ॥ < ५ भ्रासन्‌ , वलन्रनरे 
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हरीनो हेत विचासे हो, हटधर उत्तर दिध ॥ क०॥ 
॥ १६॥ अवल प्राण उगारवा, पुरूष तणो ए धर्म 
॥ एम विमासी पूढीयो हो, मिलवा केरो ममे ॥क०॥ 
॥ १७॥ घ्रमोद्‌ नाम उयानमे, कामदेवनो ठाम ॥ 
टक अरोक सुहामणो हो, उपर ध्वजं अनीराम 
॥ क ० ॥ १८ ॥ ए सहि नाणी कर धरीने, गमन जा 
एवा कराम ॥ वेग करी पाड धारजो हो, गुप्तपणे सु 
णा स्वाम ॥ क०॥१९॥ चतुर शिरोमणी सुखमणि, 
पुनानो मिस राण ॥ ओहि थानक चली सावर हो, 
चोरी सकर कांण ॥ क० ॥ २०॥ जो भनु बयणे 
निरखद्र हो, तो दोसे सुख भरित ॥ खण दिटी खा 
तुर थद्‌ हो, करसे अति विभ्रीत ॥ क० ॥ | ॥ ह 
मे जणावी वात ए, कारज तो प्रु हाथ ॥ देह द्‌ 
न नवि सरजे हौ, दुत तदा जगनाथ ॥ऊ०॥ २२॥ 
दूत चल्यो ते वेगसु हो, आयो रुखपणी पास'॥ का 
ज सरथो दु ख विसरथो हो, पन्यो अति उदास 
॥ ० ॥ २३. ॥ हरजी हख्धर हरखसुरे, जोतरीया रथ 
टोय ॥ शखतणो करी सग्रहौ हो, सधनवध मति 
हीय ॥ क०॥ २७४ ॥ नामा नय जरे धरीरे, गक्तप 
णे निसी घ्राही ॥ चारी आया उतावखां हो, कृम्नं 
पुर्‌ बनमाहि ॥ क० ॥ २५९॥ रथ गोमी हय वाधीया, 
जोवे रुखमणी वार १ प्पूट्या मगन मावहि दो, र 
चन करे उचाट ॥ क०॥ २६ ॥ए ढाल आाठेचारीसः 
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जिह्‌ा तिहा टवा मुडा तणा हो, ममम मनमा 
माहि ॥ क०॥ ५॥ श्रासुमा यदिन टिघी सिरे, 
माहरे पिरह एम ॥ हु न गया ए नामनि हो, दिवत्त 
निगमञ्ञे केम ॥ क०॥ ६॥ मुख वचने कटे दृतजी, 
सानल देव विच्यार ॥ श्री कुडनपुग राजीयोदो, नी 
पम नाम्‌ उदार ॥ क° ॥। पटराणी तक श्रीभतिहो, 
तस उदरे उतप्च ॥ सवे सुखदछण गुणवति हो, रुख 
मणि कुमरी रतन ॥ कना८<॥ सुरलोका सधी घणु, मा 
एस रोक मजार ॥ पाताखा पामि नहि ह, रलम 
फिनि अनुहार ॥ क० ॥ ९॥ मागी नप शिसुपाछने, 
वधव कहि वहं मान ॥ एतटे नारद नाखियो हो, 
वरतो श्री नगवान ॥क०॥१०॥ माघ शुक चर 
टमि पिन, लम्न खियो रानान ॥ कातो याञं प्रसुवा 
हरू हो, कातो तुटे घाण॥क०॥ ११॥ परनूने ॐ 
पनि सोचना, ए मोटो जजार ॥ न गया मरणो रु 
खमणि, गया मरे सीसुपार ॥ क०॥ १२ ॥ माभ 
"न तेठे मानविरे, ना नादीए न्याय ॥ नारी परतिज्ञा 
नवि तजेहो, कहो किसी पेरे थाय ॥ क०॥ 9 ३॥ 
वुरशरु करे अणो, सतरजामी याप ॥ सोद 
करो जीम त रुखमणीनो सत्ताप॥ क०॥१९॥ 
सिखे ते तुमहि थकीरे, तुम्द किटा शिखण जा ॥ 
सोच्यो सरु वेते नीह, पम मतो ठहरा ॥ क० ॥ 
॥ १५ दखघरने हरी पृगीयोरे, इत कटो शु किच ॥ 
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महो ॥ ना०॥च०॥६॥ एम कही दूषी पागस्यो 
रेगमाहिं फरी नग दो ॥ ना ०॥ जगत माहि अतिपः 
गटो, एकु सेहेनो सगहो॥ ना०॥ चम ॥७। 
क्षिपुपार हिवे जाननी, करे सजा जोर हो ॥ ना०। 
उद टकोरा गडगड, गृहिर निसाणे घोर हौ ॥ ना५। 
च० ॥ < ॥ साये सबला राजी, जोर जुगति सूज 
रहो॥ना०॥ इयगय रथ पयदल तणा, कहेतां न। 
वे पारदहो।॥ना०॥च०॥९॥कोक्वाणञओ्गे पि 
या, तोफारो नहि हो पार॥ ना ०॥ जुजाला साये या, 
सार्थीडा सिरदारदहो॥ ना०॥च०॥ १०॥ सङकर 
मिरीड सामटु, पचक्छोणी परमाण हो ॥ ना० ॥ हय 
दरु पयदर गज घणा, मिरीया राप समन होना 
॥ चऽ ॥ ११ ॥ सकरु सनाह्‌ सजी करी, हयगय र 
थ परीवार हो॥ ना०॥ राजा रुमे रावे, आयो हो 
इ हमीयारदहो॥ ना० ॥ चर] १२॥ कुमनपुर विं 
टी रद्यो, तारा जिम गिरिमेरहो॥ना० अहि जिम 
चटठन तरूवेरा, विंटाणा चौफेर हो ॥ ना ०॥ च ०।॥१३॥ 
राजाना वेसी गया, टरबाजे दरवान होना ०॥ खावाग 
मन न होद्‌ सके, कुमरी इख असमान हो ॥ ना० 
॥च०॥ १९॥ नुवा नटीपरे मेखवे, पुजा तणा घ 
कार हो ॥ नार ॥ मगल भीत सुण्दसु वाजे नाद्‌ 
प्मपार हो ना०॥ चर ॥ १९५ ॥ पाच सात साहे 
लीया, अल्ेरीया चार हो ॥ ना० ॥ चारी जाये 
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मी, हरी सायो चिय देत ॥ गणएसागर गरु उम न 
णे हो, शुन वीत फर देत ॥ क ० ॥ २७॥ 
दुहा ॥ नारद्‌ नाम प्रणामथी, नारद सोचन को 
इ ॥ साज नाजन फोडके, फेर घडतो जोद्‌ ॥ १॥ 
'रणमिखते मेखो करे, भिरुते करे विकार ॥ ज्ञान विना 
नवि जाणीये, नारद चरि पार ॥ २ ॥ रुखमणा म 
न इरी भाणीयो, री पन रुखमणी नार ॥ चेरी 
पतिसु जइ, बोस्यो कवण घ्रकार ॥ ३ ॥ 
ठार ९९ मी ॥ नणदखनी देञी ॥ हो नारद्‌, च 

देरी पत्तिसु कहे, म सुण्थों तुमरो विवाह दो ॥ ना०॥ 
घर चर रभ वधामणा, तुज मन धीक उगह्‌ हो 
॥ ना० ॥ च० ॥ १॥ कलहकारी जनमारणो, मन वच 
न योग समपाप हो ॥ नार ॥ साधा जोडा मेखवे, क्रे 
अधिक सतापो ॥ना०॥ च ॥२॥ हसी बों 
ल्यो सिसुपारुजी, स्वामी तुम रसाद्‌ हो ॥ना०॥ 
रग व्याह टम ए हुसे,विजा व्याह सोवाद हो॥ ना० 
॥ च०॥३॥ क्वएपुरी करणकी सुता, किस्यो कृमरी 
कोरूपदहो ना ॥ कुमनपुर जीप सुत्त, रुखमणी 
रूप ऋनूपदह्धा॥ नार ॥च<॥2॥ क्वण ख्य ते 
उयाहको, छस्न देखायो राय हो ॥ ना०॥ ऋषि ना 
खे दूषण घणा, इहा उपद्रव थाय हो ॥ ना ॥ चम 
1८हम निसम्रही द्रवेसनी, नदी, यह चित्या काम हो 

॥ ना०॥ भती नणी तुमसु कषु, हसीयारीक्तो फा 


१४५. 


खडहो\॥ना० 1 एकाते खारघता, श्यपि दैव विदेष 
हो ॥ ना०॥ च० ॥ २६ ॥ जा पुत्रि उतावरि, पुरं 
मनोरथ कोम हो ॥ ना०॥ सेव घरति नीज स्वामीनि, 
करजे बे करजोड दो ॥ ना० ॥ च० ॥ २७॥ स्वामी 
सेन्यने पाइए, अणसेव्यो अति दूर है ॥ना ° ॥ एह 
सिख मनमे धरी, रहने स्वामी हजुर ही ॥ न= ॥ 
चऽ ॥ "२८ ॥ एम सुति चनमे चरि, य्‌ अति हि 
यमा मकारो ॥ना० ॥ युग्म ्चष्टजिम हरणी, 
जोषे ट्ट पसार'दो ॥ ना० ॥ च०॥२९॥ द्द था 
मे वि सति, तरु त्तर नरी नेयण हो ॥ नाः ॥ 
निरखता भनु पादयो, अधीक महा सुख चथन ही 
॥ ना०१च्‌० ॥३० ॥ष्‌ गुणपचासतमि डारमे, मि 
लियो तंतोतंत हो ना० ॥ गुणसागर कुण रखी शके, 
हेरिके चरीत्त खनत हो ॥ ना०॥च०॥३१॥ ` 

दहा ॥ खमि वचन 'भ्रकारियो, हो भिनुवनना 
नाथ ॥ ्तरजामी श्नासना, माद्‌ यहो मून हाथ 
॥ १ ॥ परर हरी परगट थयो, श्री बरुदेवं नरेस ॥ 
लका पामी रुखमणी, मनमा हरख विदो ॥ २ ॥ 
बाहे धरी सा सुदरी, वेसारी रथ माहि ॥ श्मापजणा 
वण कारणे, इम वोच्यो 'हुरी प्राहिः॥ ३ ॥, 

ठार ५० मी'॥ केडखानि देसी ॥ सुणणहो रिसु 
पा देप नीपम्‌ सुत रुखमीया, जाणवा तुमने सु 
एावा ॥ दारिकनाय श्री र्ण हरुध्र हमे, रुखमं 
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गमे, रोकाी दरवार हो ॥ ना०॥ च० ॥ १६॥ 
चाकर ठाकर विनवे, कृमरी वनमे जायो ॥ ना० ॥ जा 
णन पावे इम करे, चदेरीनो रायटो ॥ नाराच 
॥ १७ ॥ नुवा नणे नाद्‌ सुणो, कहौ रायने जाय 
हो ॥ ना० ॥ तुम्ह तनमन सुख कारणे, एह श्यनि 
यह्‌ थाय हो ॥ ना१ ॥ च॑० ॥ १८ ॥ चदठेरी पतिवं 
रपे, जद देसे तु देव हो ॥ ना०॥ खश्र तणे दिन 
प्राये, करस्यु थारी सेव हो ॥ ना०॥ च०॥ १९॥ 
कामदेव मुरति तणी, पुजा करवा आय हो ॥ ना०॥ 
प्परएपुज्या नही परणएवो, जइ सुणावो राय हो ॥ना० 
1 च० ॥ २०॥ कपटतणो बल आति घणो, कपटे व 
छीत _धायहो ॥ ना ०॥ विष्णुूप कौटिक सुत, राय कुम 
शी वरे जायहो॥ ना० ॥ च० ॥ २१॥ पुह्‌ वचने रा 
जा कल्यो, काम करो ततकार टो ॥ ना० ॥ प्रवरुजो 
र सावी तणो, किस्यु करे सिसुपार हो ॥ ना९॥च० 
1 २२॥ चप देस रेद्‌ कारि, सेवक. खाग्या खार 
हो ॥ ना० ॥ वनद्वारे चना करी, वाद कहे सुविच्या 
रहो॥ ना०॥च॑०॥ २३॥ आपण. सह दां रहो, 
कुमरी नर्म जाय हो ॥ ना० ॥ एकाकी निज स्वाम 
नी, सेव करे मनमाय दो ॥ ना०॥ च०॥ २५४॥ पह 
खो वर रह्‌ वातनी, बिजो पिउनो मान हो ॥ ना०॥ 
त्रिजो सोकन परन्वे ॥ चोधो.पुत्र प्रधान दो ॥ ना० 
॥ च ॥ २ ॥ नारि मनना वारु, ए च्थारे वेर दे 
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॥ सु ॥ ९॥ उदधी ङो दर पसरीयो चिहु दि 
से, रे रे गोपा किहा जाय नाग्थो ॥ूप जिमुपाठ 
कुयर वर रुखर्मीयो, इम केतो घरनु पुटे सग्यो ॥ 
सु> ॥ १०॥ आरावता दरु हरि हरुयंरे राक्रिवा, 
नदिठेना पर जिम उदधी रोके ॥ फोज वाधी श्ह्या 
सुनट अति गहगद्या, पण कदो सिहते कण रोके ॥ 
सु ०॥११।दखि दर पूर घटि नुर सुखमणि हृद, रार 
ति ठपजि एह पारो ॥ एह घणो रावणो सअधीक 
विहामणो, एड तो षधव दोह सरि ॥ सु° ॥ १२॥ 
कठिन घन खोह्‌ तन खोक माहि नण्यो, पिण वहं 
भिरे जा खीहाखा।गाख्वे रोहन एह अचरिज वडो.एम 
जाणी थरहरी एषि बास ॥ सु ०॥१३॥ कृष्ण वोट हम 
कोए तोडे ठे, घणी थोमा तणो स्यो पथारोपरातनो 
सियो ति घन माचियो, ङगंते सूर नासे अधा 
गे ॥ सु!) १॥ तोह पिण राक जाद नहि रुखम 
णी सुद्रडि व हरी तामचुरे॥ करी सति चून पडी 
पुन चिपटि करी, साथीयो हाय माहेज पुरे ॥ सु ०॥१५॥ 
एक वाणे करी विधीया तव हरी, ताड साते चियाने 
दिखावे॥ तव अति खर्नकि एह तुरि वलि, मा 
रसे सि मृरु वाप नाद ॥ सु< ॥१६॥ ङृष्ण बो 
ल्यो हसी एह्‌ चिता कीसी, ताहरो बाप नाद नवि 
मारू ॥ चखवगुण सा सहु जवर केति कटू, वरो न म 
नासु ठेवि थारू ॥ सु° ॥ ॥ १.७॥ इलधर इम क 
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सि कुररि केह सिधावा ॥ सुर ॥१॥ श्रमे मु 
ट शति त्रिकट बरख धारके, जोध ने जमनम रहं 
तदवे ॥ श्यावियो घाविये वेग करि पावले, मागि 
धारि हम साध्य श्वि ॥ सु०॥२॥ एम सुणता रिपु 
पारु प परजस्यो, अरघ्नी जणि घृत होम पायो ॥ सेन 
दरु सव्र ग्रतित्रत्रर प्रतापसु, माप वर प्रवल देष 
धायो ॥ सु ०॥ ३ ।निपम राय श्मति लाज पाम्योध 
णि, रुखभियो कुचर जिम कार कोप्यो ॥ उद्यो ध 
समस्त धरणिः तव कसमसी. दस्मसी श्रागले मणि 
ोप्यो ॥ सु° ॥ ¢ ॥ गडगडे गयवर दिसता हयवर, 
वीर रथ गोन अधकेरो पवि ॥ पायक सयक काज स 
हायक, नायक नव जस कन धावे ॥ सुऽ॥५॥ दा 
रु नेना वरा फरह्रे फएरहरा, वगतर तोफ तब तेज 
ऊलके ॥ ायुधकारका जे उच्निस स्वयवरा, रहे 
खमग अत्तिसय चटके ॥ सु ° ६॥ दोर निसाण स 
रणाद वर का्टखा, फुमको राग सिधु सुणावे, काय 
र थरहरे जीव -श्राशा, धरे, प्रहरी स्वामि परदापरवे 
॥ सु ° ॥ ७1 रेणु जडी धघणी गयणए रवि गयो, 
श्मापणो पर नवि जाय जाण्यो ॥ देव देवी घणी च 
उसठ जोगणी ॥ श्वरे, साप सुख , भाज, मान्यो ॥ 
॥ सु० ॥ ट ॥ नाचतो नारद्‌ पिरत.रस रगमे,- मग 
मे "मानदं शअघीक पवि ॥ खिणक सिसुपाल नप खि 
एकं इरी. दरुधरा, बृप न्हारा- इम कदि सुएवि ॥ 


=---- 
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दैन जगवानजी, साधुपरे राण ए त्रीदनिदो॥ श्री 
गुणसागर धीक उजागर, नागर नदखजंस् सुजस 
प्कि1॥सु°॥२६॥ 

दुहा ॥ रुखमणी रिणी श्यति घणी, देखी जेठ प 
ति दम ॥ एह यदनु पराक्रभी, अवर पुरुप स्यो 
नाम ॥ १ ॥ करजेोमीने विनवे, पिउजी केरे पस्ठाय ॥ 
वध्व ववज रोदधीए्‌, माहुर सन ए नाय ॥२॥ब 
धन्‌ गोभ्यो हाथसु, रपा करी जगनाय ॥ सुजन पले 
व्यति राखन्यो,श्रिती नाव इम साथ ॥३२॥ 

ठर ५१ मी ॥ रघुपत्तिजीरयेरे ॥ पए देसी ॥ य 
पनि जीत्योरे, जीत्यो जीत्यो श्री वसुदेव छमार ॥ 
॥ चदु ° \ जीरयो जीत्यो रुखप्तणीनो नरतार ॥ च ०॥ 
जीत्यो जीरयो वाह सुनद्रानो वीर॥ य° ॥ जीत्ो जी 
र्पो साहस्वत सीर ॥ ०} जयजयकार करे घ 
णो, आङ्घाजे सुरनार ॥ दे दटामा जीतनाहो, चा 
स्वो देवमुरार ॥य०॥ 9 ॥ श्रीगीरनरे वीना, 
मन॑ मति उवाह ॥ मारण कारण साचधियो स, 
क्रिथो रुखनणी व्याह ॥ य० 1] २॥ व्याह हुख जेषु 
चानङे, रुष्धनणी चन तस नाम ॥ सरति भोर मा 
एसा हो, सवहीपरे चनीराम ॥ य० ॥ ३॥ खयर हदं 
हरागति, परणी खायो नाथासजन सुजटजन सभटा 
होः निपा सहु साध ॥ य०॥ ९ ॥ नगरीनी सोना 
करी, नायी नात श्चनृप ॥ घरघर वार वधामणा 
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हे कुण मृरवरसहे,पिएस्तिसमुप्राल चपमाग्योनजा 
य ॥ श्वरे ्रागसु रग रणएमे रमु, परति दमु सा 
हमो त॒ जेह थाय ॥ सु०॥१८॥ कहै हरी केसी 
खाय उचो करी, कुण सिसुपार सियार साचो॥र 
ण माहि रोख्वु पवन तृण डोख्वुं, तो जाएजो ५ 
दुय काचो ॥ सु०॥१९॥ इम रुखमणि मूकि वै 
भणि आविया, दोड्‌ वधव रणं माहि सनुरा ॥ ₹ृष्प 
सिसुपार असरार क्रोधे चल्य।, नटनिव्या माप माप 
माहि सूरा ॥ सु०॥२०॥ श्री वर्देव ततखिणए रण रोते 
च्यो, वम वदा राय जाई पखणा,सिंहकि दोम गनरा 
ज गिर गिर परे, कतां प्राण ठोमे खलणा॥ सु°०॥ 
॥ २१॥ सेन द नग रणएतरग देखि करी, रुखमीये ब 
रुनद्रप्रति वाण साध्यो ॥ वज्र काया नणि बाएल्ञाग्यो 
नहि, नागपासे करी सोद बाध्यो ॥ सुं० ॥ २२ ॥न 
खस्चीखे जखडीयो गाढो करी पकदियो, कदीयो मश 
मिट गयो दृवो॥माणि रथमे धरयो वयण इम उचरयो, 
कुल व ८ मालि जमावो ॥ सु०॥२३॥ कृष्ण सि 
सुपार ।चरकाल रण साचच्यो, सख राख्ाकरी मादो 
माहि ॥ जितीयो इस्त-जगदिसु-जगःजल्पना, पुण्य घ्र 
सादे जय हवे घ्रादी ॥ स ० ॥ २४.॥ -दोय वरम. विर 
सति धीर गनिररण करी, रुमशि तणे प्रास "माया 
॥ दाङ कमखातनी सुणएत सूदरामणी,-तिस रु वि 
समी दरष पाया ॥ सु? ॥ २५॥ पिसुन मद मानम्‌ 
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लव खणो, अधी अनोपम सार ॥ उखमणिने हरि 
्रापियो हो, रन धल नरित अपार ॥ य०॥ १७ 
हय गय रथ चर वाहुरि, श्ायुध विविध भ्रकार॥ हं 
रि अनुपप अति घसा रहो, ते घर माहि उदार ॥ 
य० ॥ १८ ॥ दात अने देसि तणो, बहुखो तस प 
रीवार॥ स्गमी मयाथी सद हुये हे, सुधो व्ववदरि 
॥ ० ॥ १९ ॥ खान चन नोजनपणे आसन सय 
न विचार ॥ हतन विलोकन नांखणो हो, रुखमणिनां 
व्यमपीकार ॥ य० ॥ २० ॥ मन्ता वाचयेकरी,का 
याकेरो तेम ॥ खीर नीर जीम मिलि श्ट्यो हो, श्री 
हरी रुखपपि घ्रेस ॥ य° ॥ २१ ॥ ददणश्रोणि अबु 
पुरी, जावु पुत्रि जाए ॥ जवृवति रूपि वाक्यथि हो, 
ष्णि श्री जगवान ॥ य०॥ २२॥ ततद रोमज 
सजय, सघलखा नायक जोड ॥ खखमरा नामे कवरी 
हो, परणि श्री हरी सोद ॥ य० ॥ २३ ॥ राषट्वधैन 
रायजी, सोरठ केरो दस सदिमा प्रि वरि हो, वधव 
देणी जगदिद्च ॥ य० ॥ २९॥ सिधु देशानो स्वामी 
जी, मेरु दूय वड राय ॥ पुत्रि गौ गएनरीहो,भी 
रद्सने युरूद्ाय ॥ च ॥ २५ ॥ हृख्धरसो मामो 
2), हिरख नान नरेक्षणपुनि ठो पद्यावति हो, स्मय 
उर वरीय विरोसर ॥ य० ॥ २६॥देश महागधारजी, 
६रेगीरी पति तास ॥ पुत्र माग पुति वरी हयो, गधा 
री सीद्हास ॥ च० ॥ २७ ॥ ए स्र पटरागणि, ए 
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हो, हरख्या यादव नूप ॥ व०॥ ९4॥ कोद हरर 
खग्डे, कोद गरे प्यपार ॥ गोखे चमी क्रोड गोर्‌ 
मीहो, को चातुक्त चोवार ॥ य०॥६॥ कोगलीरन्नो 
चोतरे, चाचरं उनी कोड्‌ ॥ खजन सुसरा जेटकिंहो, 
कतुकं मीठो होड ॥ य० ॥७॥ विद्‌ विदणी देख 
वा, खञ्च खामी नार ॥ दोद्र रही देफ़मतारो, तनः 
मन सुधन विसार ॥ य० ॥ ८ ॥ श्चचरिज कधा ए 
तल, चुमावध उदार ॥ कंडे पेहैरणो कठीमेखलयहो, 
माथे करत सिएगार॥ य०॥ ९॥ दुकृम खाया रोच 
ना, काजनरु दियो कपर ॥ उघाडे माये रिरिहो, नि 
रेक धद निरोर ॥ य० ॥ १०॥ पुत परायो खेचरी. 
तरापरो वतो मेख ॥ ख्जा लगे खराय धसेड, एक 
एकने टेर ॥ य० ॥ ११॥ कोद वघवे पट्डे, को 
दहिरालारु, मणी माणिकने मोतीया हो, सक्त धाल 
रसार 1 = ॥ १२॥ कोद्‌ वदे वरकामनी हो, धन 
रुखमणी आवतार ॥ सब विव सुद्र सामलेहो, जे 
ह पाम्यो नरतार ॥ य०॥ १३॥ श्वर ्मन्री ना 
मनि हो, नाले वारवार ॥ वडवता श्री रृष्णजी हो, 
पामि नार उदार ॥य०॥ ३४॥ विविध विनोद्‌ वि 
वचारनि, वात सुणता स्वामी ॥ सोहसण छत मगरे 
हो, मदिरं ्याया ताम ॥ १९५॥ घन्य घन्य माता दे 
चकि, चर वहु लाम्या पाय॥ दिये चयासिस सदामणि 
हो, प्ूल्ि खग न माय ॥ यर ॥ 9१६ ॥ मदिर ठंचो 
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नव खसो, अधीक आअनोपएन सार 1 रुमणिने हरि 
पियो हो, अन धल जरत अपार ॥ य०॥ १७ 
हय गय रथं वर वाणि, श्यायुध विविध भ्रकार ॥ ह्‌ 
रि ्रानुपप्त अति घणा हो, ते चर माहि उदार ॥ 
य० ॥ १८ ॥ दास ्यने दासि तणो, वहखो तस प 
रीणर॥ स्गमी मयाथी सहु टु ये, ९ सुधो व्यवहरे 
॥ य० ॥१९॥ सान चने नौजनपणे आसन सय 
न चिदार ॥ हसन विलोकन नांखणे हो, रुखमसिनी 
ष््रयीकार ॥ य> ॥ २० ॥ मनसादे वाचयिकरी,का 
याफेरोतेम॥ खीर नीर जीममिरिर्ह्योदो, श्री 
हग रुखप्रणि भेम ॥ य° ॥ २१ ॥ दक्णश्रेणि जतु 
पुरी, जावु पुत्रि जाए ॥ जवुवति सुपि वाक्यथि हो, 
द्ाणि श्री नगवान ॥ य०॥ २२॥ ततद रोमज 
सजिवो, सघखा नायकं जोड ॥ ङखमसा नामे कुबरी 
रो, परणि श्री हरी सोद ॥ य० ॥ २३॥ राषर्वधन 
रायजी, सोरठ केरो दसा सुसिम पुति वरि हो, वध्व 
हणी जगदिश्च ॥ य= ॥ २९ ॥ सिंघ दशनो स्वामी 
जी, भरु नुप वड राय ॥ पुत्रि गौरी गखनरीहे,भी 
रदे युदय ॥ य= ॥ २५ ॥ हृङ्धरनो सामो 
छ, रिः नान नेरेक्षणपुनि तो पद्यावति हो, स्वध 
घर्‌ वरीय चिस ॥ य° ॥ २६॥ दद्रा महा गधारजी, 
ध्रेगीरी पति तास ॥ पुत्र मारी प्रि वरी हो, गधा 
री सोर्दास ॥ य० ॥ २७ ॥ ए चह पटरकि, ए 


५५० 


रहि स्मो ॥ ए च्चठि मित्र नामनि द, प्रि 
निसप्रोख ॥ य° ॥ २८ ॥ ए णल्ञापनमी दुमे, वज 
त एकि जगीन्र ॥ श्री गणत्तागर सर्जी ह, पप्य 
रो निजदिश्च 1 च०॥ २९॥ 
चोपाद्‌ ॥ खड खड रसन ठ नव नवा, सुएना मीठा 
सावर जेवा ॥ श्री हुरीवं् चरित्र नय जयो, बीजो 
सड ए परो थयो ॥ १ ॥ दति दीती खडसमाप्त ॥ 





॥ श्री हरी वंस ढटसागर प्रचवे ्ीतीय खंड प्रारद्र ॥ 
रा॥रि हएये खरिहतजी, तास्त करी परणाम 
॥ प्त धरिजा अधीकारनो, उदयम करु सङाम॥ १॥ 
रुखमणी रागे राचियो, सुख मनि इरी राय ॥ तिम 
तिम नाभा घाषटे,तेदखक्ट्यो न जाय ॥२॥ 
नारद च्वि बोखियो, नामासु ततेव ॥ वानो मुख 
किया तणो, ए फ भोगव देहु ॥३॥ तिम तिम 
सा गाडि बड, श्यारति घणि मन माहि ॥ सोक्य॒ सा 
रु दियडे व्यो, ते लत्तरे नहि घराहि ॥ ¢ ॥ ठत्तम 
उत्तमता नने, न करे तातो ताण ॥ रुखमणी हस्सि 
विनवे, नामा मारत जाण ॥ 41 
ठार दय्‌ मी॥ श्री श्री सदिर सोहि मोरा ॥ ९ 
दी ॥ एं दिवम रुखर्पणी हरि साये, किधी-ए 
रदासेरे ॥ नामा घर श्रीतम पाव धीरो, 5 
नि चाशोरे ॥२०॥ 91 कष्ण कदे ए सा. 
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णि, तेहथी न ण्ह मनेरे ॥ ते सोनोसुं क्रयो त 
द्री, जेहथी चुटे कानोरे ॥ ए०॥ २॥ रुसमसी दो 
ठे अगत तो, यथपी जो टे कानोरे ॥ तपि दो 
नोकोन नाखे, ए प्रगट उखाणोरे ॥ ए०॥२॥ स्मा 
पण खाद्रीय केम चख्गु, किध जाद केरे ॥ विव 
ष्मने विषधर दखदाई, शकर सग वसतोरे ॥ ए०॥ 
जोगदणो जग खादु खार, जतो काम्यं खरौर ॥ उ 
सी रागे नहि नहि नखे, रिव साता दातरौरे ॥ 
॥ ए० 1५ ॥ सोत्तन हिरो खार नमीनो, न्येन नारी 
निरखिरे ॥ जोरे पुरातनने परह्रीये तो ए नदि घर 
सरखीरे ॥ ए०॥ ६ ॥ अम वकि ्मधिको तिज 
न्हो नारीनेो निससोरे ॥ नाह नीपटनी तेह्‌ पण चि 
`य, तज॑वी नही नीरासेरे ॥ए०॥ ७1 चेगे सिवावो 
वार म खुब, पोखो परीघल् म्रेमोरे॥ जो न 
गया तो तुम्हसु बवोरुण, आज थकी मजने 
५० ॥ < ॥ सुखमणी वेचने राय विच्यादै, 
वात सकरहि वारर ॥ निर नरेसरे न्धाय क्त 
हाणा, फेरणहारा सारुरे ॥ ए०॥ ९ ॥ हमि 
मुखनो सुरी स॒गधो, ठे तवोरु नररिदेरि ॥ चामा 
जनामनिने घरष्यायो, नामा मन अणएदोरे ॥ ए० ॥ 
॥ १० ॥ वक्र वचनंसु नामा नाचने, ए तुम्ह गेह न 
होवेरे ॥ न पधारय। भथविपति तुम्दे, सुखभ 
भारग जेवर ॥ ११॥ छप्णे कदे हठं घरनेषहिःपि 
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ण श्राय सो ्मायेोरे ॥ नर्मसु गम वचन केलव्त्‌, 
साना ति सुख पायोरे ॥ ए०॥ 9२॥ कष्ण कृ 
सज निद्रा चावे, एते मे धुर जाणिरे॥ सोवा करए 
हमे घर श्याया, ठ नव पररणत राणिरे॥ए० ॥ १३॥ 
जिम जिम श्रवो नीत नीत श्यावो, सुख निद्रा प्रन 
विजेरे ॥ हमे प्रातन ठतो नोनन, नव नव खहा 
सिजरे ॥ ए०॥ १४॥ कृष्ण केरे त॒ इम श्चं वोट, 
नवि घणेरी नारीर ॥ तु महारे धुरकी पटराएी, शा 
दि लमे सुबिचारीरे॥ ए० ॥ १९५ ॥ कपट निदं 
प्रलुजी पाल्यो, अचल गाठ निहा्ीरे ॥ खेोटीटियो 
तवोर तेवारे, शमे चुटी सा बोरे ॥ ए०॥१६॥ ॐ 
सीए मूकी चदन साथे, घसी ख्यो सतनामारे ॥क 
रे चिरेपन वदन रारीरे, वक्ीकरसर नीरामरि ॥ए० 
॥ ३९७ ॥ एते जागी ठल्या जगपति, रे नोरी चर 
माणीरे ॥ रुखमणी मुख तवोढ शरीरे, तु दिसते ख 
खाणीरे ॥ ए ॥१८ ॥ हसो कृष्ण तणो न समवि, 
हाये वजवे तालीरे ॥ होड खिसाणी इरी पटराणी, 
वोढे उत्तर वारे ॥ पए० ॥ १९॥ थारे सेहज न ग 
योरे गोवारीया, स्यु वम्राय क्हायोरे ॥ श्रौती पनो 
ती काञ़े चाज, ए जाए दुकी तनखायोरे ॥ ए० ॥ 
॥ २० ॥ रृष्ण क्हेदातो तुं साची, पनरपी नापा 
॥ रुखमणी मिट्वा तणो उमाय), पिमा ओ 
दिन दाखरे ॥ ए०॥ २१ ॥ नूप चरणे हद न पति 
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ज्यु, के साची के कुटीरे ॥ मठ के फठाना जाया, जाणीं 
के अधिको उर्ढरार०।२०॥ सुख्कत मुखकत तानमु 
र्दी, मानलीनु मन मेरे ॥ ए नव हीथ रीस करे 
वि, सुद्री शु सति सोरे ॥ ए० ॥२३॥ सुस करे 
उण वावाजीका, कपट न करो कीरे ॥ खिरानिर जिम 
ममाह, मिखस्या बहेनड दोहर ॥ ए०॥ २४॥ तो 
ह त॒फने रुखमपी मेटु, मामा कटै ए नीकीरे॥खिसा 
एी पिए हृद्‌ याणी, न परिगंसी भुकीकिरे ॥ 
॥ ₹०॥ २५॥ ङष्ण देव रुखमणी घर आया, ना 
मा पाय छगावारे ॥ कृण उपाय करे करमे तो, खगो 
षाय सुणावारे ॥ ए०॥ २६ ॥ स्वेत साटीकारक का 
यरी, नल नुषण पहिरायेरे ॥ खक श्योर चे 
जाता वन, पद्मासन पुराथोरे ॥ ए०॥ २७॥ जाया 
शु नाखे नरु जावनि, सही करी रुखमणी भिरुसेर 
क्रपानाय क्पानो क्रो, दधे साकरनर्सेरे ॥ ए० 
+ २८ ॥ शाप गुल्मभ गुक्तपे रही, कौतुक जोष 
उ नोरे॥सतनामा एकाकी रामा, वनमे भावि तामरे 
॥ ए= ॥ २९. ॥ पद्यमीखा चपर सा बदही, दिरी रू 
रारे ॥ सतनामा जाणी वनदेवी, खामी तनमन 
तन्डरे ॥ ए०॥३०॥ के चमरी के किंलरी सारदा, 
रो.गेणी रति जगजा्चीरे ॥ कमला नाग तणी वर 
मरा, सुरपति रमणी साचारे ॥ ए० ॥ २१ ॥ कोड र 
ज्यो ए देवि परतक्त, पण्य जोगे प्रगटाणीरे॥ से 
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वा फ्छदेसे इम जांसी, लावी पाती पाणीरे ॥ 
॥ ए०॥॥३२॥ पृजी प्रणमीने वर मागे, माधव 
मो वज श्राविरे ॥ मात मया करदो परकिजे, सुखम 
एीना मन निरे ॥ ए०॥ ३३ ॥ नाथ्या बेलतणी 
परे चाल्यो, हरी ्मावे मुछ पासेरे, तो त॒म सेवा 
जाणु साची, उनथी श्ररगो नासेर ॥ ए०॥ ३५॥ 
एम कटी पगे सगी नामा, करती सख्च सशर 
1 रथी दोस न, देखे कोद, सहने सुख मनि खा 
खोरे ॥ ए०॥ ३५॥ ए वावनमी उड़ नास्यो, फो, 
रगण ्रधिक्रारोरे॥ गुणसागर कदे माही सोदागण, 

जेरने वश नरथारोरे ॥ ॥ ए०॥ ३६ ॥ 

दुहा ॥ नामा. नरमपडी घणु, जाखे वारवार ॥ 

देवे वरदे वेगक्ु, रुखमणी ्यावणहार ॥,१ ॥ श्रा 

ख नरे चातुर थद्‌, देवी न पि वाच ॥ एते हरी 

परगट ययो, माग माग वर साच ॥२॥' 

ढल ५३. भी ॥-सीयर सुर तरुवर सेविए॥ ए 

देरी ॥ माग्य माग्य वर.माननी, अवर न एषी दे 

विदोजो चह सख सपदा, सुधी एहने.सेत्रि हो 

एर ॥१॥ इरी दरणाच्छी शु कटे, तजी त्रिजो न ' 
जालं हो ॥ रखमणी.,रागे राचता, सघटी वात रता , 
ठ हो ॥ सा०॥२॥ उडी तुत्तककण तरणी रुढी मार 

सदार हो ॥ अत्रन्‌ देवी एद्वी, जही एह 'चरनार 

दो ५ना०॥३॥ नेव स्किन, कामंनी, क्रोधे दोय 
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विणास हो ॥ क्रोध तजी एधावता, पुरेमं 
ननि चरा हो ॥मा० ॥ ४ ॥ जामानरी 
वडवमे, जली श्यति वर्डाय हो ॥रे रे धुरतसि 
रोमणी, वादे हस्या शु थायहो ॥ मा० ॥५॥ ए पर 
देश्षण प्राहुएी, समो न को कहेवाय हो ॥ जो हं मन 
सची रहु, फटी दियो मरी जाय हो ॥ मा०॥६॥ 
ते मे पगे खागीने, मे दिधो सनमानहो ॥ नंदनं 
दन तु मोहश्च, मेख्स खगो तान हो ॥ मा० ॥७॥ 
जे नर बाहिर सामङा, मनमा महला सोद हो ॥ दुमुहा 
माणस साणसा, माहि गणे नहिकोदही ॥ मा०॥ ८<॥ 
उद्र वस्यो जत्र मायने, तवहीी परपच हो ॥ उप॑ 
जी वाधी अति घला, आजरुगेड सच हो ॥ मा० ॥९॥ 
वध्या जइ घर ग्वावाखने, ग्वारुतणा गुण जोडहो ॥ 
नाच्यो राच्यो रगु, करत कुतहल कोम्ो ॥ मा०॥ 
॥ १० ॥ रित न जारी राजनी, जासी गायं चराय 
हो ॥ किंसो पटेखो किजीए्‌, दैवा अवरो न्याय हो ॥ 
मा० ॥ ११॥ निषमनि गोमि हरि, करि घणा सहा 
र हो॥ जोगीनि वाहे वहि, लागी तो नटखारहो ॥ मा 
॥ १२॥ जेति मनमा उपज, तेति मुहृडे मतभ्माण हो 
#॥ खेोहिने लम्तरे करी, चमालि चित आए दहो ॥ मार 
॥ १३. ॥ कृष्ण कुतुहर केख्वि, प्नायो षु मफार 
हो ॥ खेदो रने खापणो ए दो वडनार हो॥ मा० 
॥ १४ ॥ रुखमणि उठि धस्मसि लागी नामा पाय 
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हो ॥नानाये नल्न नावप छिधौ कंठ लगाव हो ॥ 
मा० ॥ १५ ॥ कुशल वात पठि घि, नामा धरी 
शति परेन ॥ वारी देवि क्रा थकि, महारे नित 
हिखेपदहो\॥मा०॥ १६॥ हसीरमी हैत प्यारसु, 
चा छदहिय पस्ताया हो ॥ श्वो पाक्यो उपरे, माहि 
न जाय कसाय हो ॥ मा० ॥ १७ ॥ श्वर श्मनेरी 
वातनो, थोसे धरे गुमान हो ॥ नामाने पने कगणो, 
सारे साल्ल समान हो ॥ मा०॥ १८ ॥ जल्लए जख 
तो जाणिये, नरुघु रहिए लाग रहो ॥ जो जट श्चम्प 
णहि जरे, ते किह जाय नगायहो ॥ मा०॥ १९॥ 
जो पिड पडे माते, रोगाप्चं स्थो रोस हो ॥ जामा 
मन समऊावति, कपे श्यापलो दोदा हो ॥ ना०।॥२०॥ 
ए त्रेपनमी ढारमे, रग विनोदं विलास हो ॥ गुएसा 
गर शुन कमेक, पोहोर्चे मननि ध्या हो ॥ मा ०॥२१॥ 
ददा ॥ रवि उगे शशी शाथे, रसादी उमे रवि 
तेम ॥ रवि री होवे एकठा, एक घकारो केम॥१॥ 
वासुदेव वसधा विपे, आण मनवे ताम ॥ परतिमर 
मद्‌ मारवे, सुजस र्दे अनिराम ॥ २॥ 
ढाङ ५९ मी ॥ वे वे सृनिवर वोह्रण पारचारे 
॥ ए देशो ॥ होवे हो शृप्ण सकर जगनो धणि, जोवो 
हो नवमां भ्रतिमछने दणिरे ॥ ए कणी ॥ पवनरी 
पथी सादियर, देपारी बड नामोरे ॥ रल कावड रु 
यडारे, मूख घे सनीरामोरे ॥ हो०॥ १॥ सन वि 
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च्यारी च्त्ति घोरे, राजग्रहि चखावतोरे ॥ जीदज 
स्याने ्रागञेरे, व्रतु नखि लावतोरे ॥ हो ०॥ २॥ 
घटी मोर जव सानव्योरे, विणफारा बोरूतोरे ॥ गे 
मी नगरी द्वारिकारे, न्याय हमे मोखतोरे ॥ हो ° ॥३॥ 
चमकिं जीवजस्या खर्रे, सणि नवरो अनीधानोरे 
॥ कवण देश प्र केवडरे, केैनि वतं श्रासोरे ॥ 
हो ॥ 91 सोरठ देश सुहामणोरे, सायरदत नि 
वासोरे ॥ नव बारी नगरी चलीरे, कण्ण नरेसर ता 
सोरे॥ हो० ॥५॥ खादि विगोह व्यतरिरे, नाथ्वौ 
काटि नागोरे ॥ गोवधन गीरि धारीयोरे, जेहनि ख 
विषरु पागोरे ॥ हो° ॥ ६॥ दात उखाख्णख गय 
वरो, मछ पगडण हारोरे ॥ कंस कद्‌ निकदणोरे, च 
यसेन आाधारोरे ॥ हो° ॥ ७ ॥ चदेरि पति मदमा 
रणोरे, मरि कुर केरो कालोरे ॥ ङृष्ण कहावे के इरीरे, 
नामे दुजन साखरे ॥ हो° ॥ ८ ॥ विरुद सुणया अ 
ति खाकरोरे, ्नगुठायि ऊाररे ॥ नथी च्चावि मस्त 
केरे, मातुर थद्‌ अरसरारोरे ॥ हदो° ॥ ९॥ हइदचो 
हटा राण केरे, कत ने नखनाष्टरे ॥ षिरहे विगो 
हि विख्विरेरे, वेदन सहि न नाये ॥ हो ° ॥१०॥य 
इपतिनी पदमणिरे, पोखे पियसु प्रेमोरे 1 ह रमापो नो 
गवुरे, अव मुरु जीवए नेमोरे ॥ हो° ॥ ११ ॥ ज 
रासध पासे जरे, पापि मरणो मगेरे ॥ कत्य 
ने नाई तणेरे, अरि फिरे मुज श्मागेरे॥ हौ ०॥१२॥ 
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नुप णे मत रोवषिरे, रसे त॒म रिपु राणिर ॥ रितो 
वरते जीवतोरे, पि मे घ्र न जाणिर ॥ हो ० ॥१३॥ 
स्वामी द्रोह्‌ना पातकिरे, रे मि तु दिसेरे॥ वयरी किम 
वधवा दियोरे, होठ उसे चप रीसेरे ॥ हा०॥ १४॥ 
ठा तेहीज ॥ राग कडखो ॥ कोपियो राज 
यदि परति राजवि, वयरी निसुणि पि तणा वो 
नारी ॥ कहे राजा जरासध सुण पुञ्जिका, पुरवु भा 
ज श्राल्ला तुमारी ॥ को०॥ १॥ मृटथी षस उनम्‌ 
रसुं यहु तणो, कोपियो मगधेश् कहे एम वाणि ॥ 
चढतरी बात सेना जणि, श्चादिसे मन्न विवारीयो 
पिण राय गुमानि ॥ को० ॥ २॥ थयो प्रात करी 
िएगार शोतला धरी, ननासाल्ञे ताम जयावजावे॥ 
राय राणाजीको हाय छोढो धरे, नाना मोटा कोरे 
णन पवे॥को०॥३॥ निति भ्रवरु ठ सवर 
न्नेखा हुवा, केम कीया तणा ३इ तदीया ॥ थापे 
कध एक एक हयवर तणा, मृठ वल घारु सथाम 
रसिया ॥ को० ॥ ४ ॥ रज चडि गयण रणएथन जिं 
म ङपस्यो, पाखरे रोल घमसाण वाजी ॥ स्वामि त 
णि वात अखियात करवा लणि, त नयन त्र 
ह्याड छागी ॥ कोऽ ॥ ५॥ सब लटि चारु सीश्ुपा 
छ मृगरु तिम, सकर सिमाडिया नूप माया ॥ पु 
श्र सहदेव श्यादिक वमा राजवि, शखर उति धरी 
वेग धाया ॥ को०॥६॥ तेम दुर्योधनादिक वडा रा 
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जवि, राण राजा नरा उतर ढाखा ॥ सहक्च गमे ति 
हा दप आवी मिलस्या, केद गजरथ तुरगम केद 
पाठा ॥ को० ॥ ७॥ चठतवेखा मुगट सीसथी गीर 
पच्यो, चटकी निज हाथशु हार चव्यो ॥ वाम तसु 
पाख पूरके घणु उपरे, खोक सघा कहे पुण्य खुव्यो 
॥ को० ॥ ८ ॥ गृ वरे फिरे ठिक ्मागरु करे, वा 
यरो ते प्रतिकुर वाजे ॥ व ख अपसुकन वारी जतो 
राजीयो, खिजतो पणा बोर काजे ॥ को०॥९॥ 
पारविण पायदर तुरीय गयचरतसो, करकलाट श 
ब्दे वधीर्‌ रोक थायो ॥ प्रश्व शरा ्नाहुणी सबख 
रज साघणएी, उरु नणी जाय श्माकार गयो ॥ को° 
॥ १० ॥ घडहडे धरणीतल सवल सेनानरे, जरुधी 
जल उढ्छे श्वति जोरे ॥ सचसठे पनग नारे करी 
सकतो, खरुन्नल्या देव कटक घणघोरे ॥ को ०।॥११॥ 
मगध देश्चाधीपति मदे नरयो मरुपतो, गध हस्ती चदे 
गवे गेदखो ॥ सामुहो दयारकां नगरी सीमा नएी, चाल्यो 
सेन्या टद राय वहेखो ॥ को ०॥१२॥ एह्वे मबीयो 
नारद्‌ मुनी कौतुकी, जरासधशु हसी म नाते खाज 
दरी दलघेरे धवल प्रताप घर, नवी चाठे एहथी घणु 
श्रु मखे ॥ करोऽ ॥१३॥ राय सुनट तव कोपी नारद्‌ 
नणी, देह चबेटा चरण खात कृष्य ॥ फोमी कमंडलु 
कोपिन खचो घणो, हा हा नहि नहि करी माम्दुव्यो 
॥ को ° ॥१९॥ राग यादा ने सिए ए सुणी,जरा 
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सिधु चढतरी वार ए ठे ॥ जात कम्खे कही दर 
सवण नपि, सुणता सूरमा सूर पामे ॥ फोर ॥ भौ 
ढाछ तेहीज ॥ राग मृलगोा॥ नना वजावी ततक्ञी 
णेरे, किधो राय प्रयानोरे ॥ वेललापुगी ्ाणकेरे, द्र 
गयो सयाणेरे ॥ हो ॥ १५ ॥ साहए वाहण ताम 
टेरे, साये सह्‌ रानानेरे ॥ धसमस धाया भावी 
रे, ठखवछने प्रमाणोरे ॥ हो० ॥ १६ ॥ ए चोपनमी 
टारूमेरे, नवी ठीधे जातोरे॥ गुणसागर नवी शु क 
रेरे, होवे होमहाररी वातोरे ॥ १७॥ 
दुहा ॥ सेन ठेद जरासध ते, श्मायो रणनी सीम ॥ 
क्र व्युह्‌ श्ाकारमे, सप साजथी नीम ॥१॥शअअा 
रा महच किया नखा, खाकर मेडी थाट ॥ पकम 
रे राय सहुख्ठे, रोके ्ाडा घाट ॥ २॥ रथ वे सह 
सख माहे नखा, गज एक सहृख चखाण ॥ पाच स्ह 
ख तेजी तपे, पाय सोर भमाण ॥ ३ ॥ माठ सह 
ख जोधा नला, सुरामें सीरदार ॥ चक्र मुखे कौरव 
घणा, केता नवि पार ॥ ¢ ॥ मध्य साग पोते रहे, 
श्मारा सदखरने माहि ॥वर मरि चारी नवी सकफे, भ 
सुरी ब्व त्यांदी ॥ ^ ॥ नारद्‌ मुनि कोपे चद्यो, 
ष््रवगुणीयो मुरु नाज ॥ गुमानी मनि चल्यो, रा 
खी नही मुज ठन ॥ ६ ॥ उत्पत्यो श््॑बर मारगे, क 
दुष नरथो ऋषी ताम ॥ मायो नगरी दारका, हरी 
ते जणावण काम्‌ ॥ ७1 तव नारद्‌ कष्णने केःष्मा 
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व्यो नृप जरसध ॥ क्रष्णे जना वजाईडनि, करीक 
टकनोबध ॥ ८ ॥ ि 
गाथा ॥ हरी सुतो थह सधोर, आवयो जगत्स 

धृ नडधार ॥ मऊ दीढे सह करी मानो, कीम श्री 
ष्मणराखस्ये गनो ॥ १॥ हि 
दारु ५ मी ॥ थारा मेहेखा उपर मेह, एव 
वीजरी हो र ॥ जव्रु° ॥ ए देशी ॥ मिस्या तिहा 
दशे दार, जाणे दुर केशयी हो खरु ॥ जा०॥ 
समुद्रविजय अति सुर, समुद्र जीत्यो तनुने करि हो 
रखङ ॥ जी ° ॥ १ ॥ माहानेमी सव्यनेमी द्द, नेमीपुं 
नेमी स्यो हो ॥ खा०॥ नेमी ° ॥ रयनेमी श्री ्यरि 
ष्ट नेमी, जिनवर जग गुरु ते जयो हो॥खा०॥ जि° 
॥ २ ॥ माहाजयने जयरोन गौतम, चित्रा स्वठे 
गुणिहो ॥ खा०॥चिन॥ सुक्क तेजेन, मृग 
माहि जे शिरोमणि हो ॥ रा० ॥ सु०॥३ ॥ जय 
मेघ अने सिवनद्‌, विग्वकसेनादि वे पुराहो ॥खा° 
॥ वि° ॥ समुद्र विजयना ए पुत्र, एकरथीठच्यी 
क सुरा दो1॥खा>॥ उ अधि०॥ £॥ विजोदञा 
र अदान, आठ पुत्र तेहना जिर हो ॥ ऊा० ॥ 
ते० ॥ बद्व अक्ुनित, वामदेव द्रढ्रत वखाणिए हो 
॥ खा० १ द्र्‌०॥ ५॥ महो नोनख्ने मगस्ये, नि 
धी शब्द्‌ जिदारे जोभिप्‌ हो ॥ ा० ॥ निहा० ॥ हो 
जी थाए तिहारे त्रिणे ताम, सूत्रे किम अवखोगीए 


प १६९ 


^ हो ॥ खा० ॥ फि० ॥ ६॥ स्तमितत्रिो दमार, षा 
चते पुत्र तेहने ठे हो ॥ छा० ॥ ते० ॥ श्रुर्िमान 
ने वसमान, विरपाटल स्थीर युषेगेठेदो॥ ख०॥ 
य° ॥ ७॥ सागर चौथो दसार, पट पुत्र तेहना वा 
स्हैसरि हो ॥ खा० ॥ वा०॥ फपन नि"कप रमा 
न, श्रीमान युगात्तने केशरि दो ॥ ला० ॥ च॒ ० ॥८॥ 
पाचमो दार देमवान, चण पुत्र तेहना जाएजो तुमे 
हो ॥ ला० ॥ जा० ॥ विदुतप्रचने माटयवान, गध 
मादन गण्याश्चमेहो॥ खर ॥ ग०॥९॥ अ 
ङ ठ्ठो दुशार, सात पुत्र तेहनां समि लिया हो ॥ 
ङा०॥ ते० ॥ माहेद्र॒ मख्य माहागिरी दी, नाग चज्ञ 
कुट निमैर किया हो ॥ छा० ॥ कु० ॥ १०॥ भरण 
नामे सातमो दश्चार, पच पुत्र तेहना पथ्यो हो ॥ खा 
॥ ते० ॥ विश्वरुप धनजय ककंट, श्वेतमुख वासुकि 
एथयोदहो॥ खा०॥ वा०॥११॥ पूरण नामे मठ 
मो दश्चार, सुत चार तेने सुदरु हो ॥ ख०॥ ते 
४ कख ककर क पुर , कधेर महावल नाधरु हो ॥ ठा० 
॥ म० ॥ १२॥ नवमो दरार भनीचद्र, षट पुत्रते 
हना नाणे खरा हयो ॥ ० ॥ ते०॥ दादि चन्र च 
वरान शश्चाक, सोम भमग्तप्रन हो॥ खा०॥ 
'मम्ट ° ॥ १३.॥ दशमो दार वस्रदेव, तेने तो पुत्र 
ञेघणादहो॥ खा> ॥ पुत्र ॥कुर- कुर, ज्वङनघ्र 
ज ॥ '्मदानीवेग वायुवेग, नदी मणा दो॥ खा ०॥१४॥ 


१६य्‌ 


महिद्रगती सिद्ध्थ, श्रमितगती वरी सादस्यो हो॥ 
खा गवी गात्रसरूकं दार च्ननारषटी, स्ममुष्टी सिल्ला 
युद्ध क्सयो हो ॥ सा० ॥ सिल्ला० ॥ १५ ॥ जरसा कु 
मारने बाहुलक, गधार पिगङ चदे घला हो ॥ खा 
॥ पग ० ॥ राम विडुरने सारणं, रोहीएीना पुत्र चरणे 
८ ॥ ठाऽ ॥ पु॑त्र> ॥ १६ ॥ देवकीनो पु श्री 
नग क््यातं नाणो जेह्‌ हो॥ खा जाजाणो०।शु 
र कोटीर, धिक तजे चाणसोष्षे॥ दा० ॥ ते 
॥ १७ ॥ शम पुत्रं नीरुध उल्तरुक पीठ, मारुदत्त 

तो हे ॥ छा०॥ क्रं > कष्सनो पुत्र एकत, ना 
पर्‌ पमे सुखो हो ॥ खा० ॥ प्रगे ॥ १८॥ 
गनीर गोतम, सधमा उदधी वीह ॥ रख° 


क 
° ] घर्मभरोन जिन सय॑, च॑प्रमार कष्टक धा 







खी हो ॥ ठा ॥ भ्रार॥ १९॥ उग्रसेन चादिं 
यादवे वदी ना गख्या होडा ०॥ वदी ०॥ ख 

जाणो अनेक, ज्ञानी वीणन जाए गण्याहो 

॥ न जाऽ ॥ २० ॥ मामाह पद्रयाइ नेक 
.-{ पं्छना जाणजो दहे॥ खा०॥ पद्ध एतो ठा 
| < -+उदय करा मन॑सा जाणनो1ह्‌ः॥ खा गात ०॥२११ 
~= ॥ कोटकेथकी तस॒ सुहुरते, गरुडध्वज रथास 
ष्ण थया तच दूरके, अन्व ते जोच्यो प्रौढ ॥ 
य चतुरी सेनासजी, छिया सहु जादवं साथा 
।कुने इगान दिरामां, चार्या श्री यदुनाय॥२्‌॥ 


4 


। 
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^ हो ॥ खा० ॥ किं० ॥ ६॥रतमिनत्रिनो दार, ण 
चते पुत्र तेहने ठे दो ॥ खा० ॥ ते° ॥ श्रु्मिमान 
ने वभुमान, विरपाटल स्थीर युवे गेठे हो ॥ खा०५ 
य° ॥ ७ ॥ सागर चोथो दक्षार, पट पुत्र तेहना षा 
स्हेसरि हो ॥ खा० ॥ चा०॥ फपन नि कप रुषिभवा 
न, श्रीमान युगातने कैशचरिदो ॥ ला० ॥ य° ॥८॥ 
पाचमो दश्चार देमवान, चण पुत्र तेहना जाएजो तुमि 
हो ॥ ला० ॥ जा० 1 विद्युतभनने मास्यवान, गंष 
मादन गण्या ्मेदो॥ खा०॥ ग०॥ ९ ॥ अश 
र उठो दशार, सात पुत्र तेहना समि लिया ष्टो ॥ 
छा ०॥ ते०॥ महिद्र मख्य माहागिरी श, नाग बजञे 
कुठ निमे फिया हो ॥ रछा० ॥ कु० ॥ १०॥ धरण 
नामे सातमो दार, पच पुत्र तेहन पूव्यो हो ॥ ख 
॥ तेर ॥ विश्वरुप धनजय ककंट, श्वेतमुख वासुकि 
एथयोदहो॥ खा०॥चा०॥११॥ पुरण नामे माठ 
मो दञ्चार, सुत चार तेहने सुदरु हो ॥ खा०॥ तेर 
॥# कमुल ककर कं पुर , कधैर म्टावल नाधरु हो ॥ खा 
॥ म० ॥ १२॥ नवमो दश्चार अनीचद्र, पट पुत्रते 
हना नसय हो ॥ ० ॥ ते०॥ शादि चद्र चं 
द्रा श न व हो॥ खा०॥ 


च्मख० ॥ १३ ॥ ल -द्शार वसरदेव, तेहने तो पुत्र 
उेचणारहो॥खा॥ ' कर अकर ज्वर्नमर 
न्न ॥ पदरानीवेग्‌ वायुवेभ ५ ` ॥ऊा०१९४॥ 


षष्‌ 


महिद्रगवी सिद्धार्थे, खमितगती वरी साद्स्ो हो ॥ 
खा गाङ गासुदौरुकं दाङर्‌ व्यनादृटी, रेममुटी सिला 
युद्ध क्रयो हो ॥ खा० ॥ सिलला० ॥ १५ ॥ जस कृ 
मारने बाहीक, गधार्‌ पिगढ दे घणा हो ॥ स 
, ॥ ्पिगङ० ॥ राम विद्धुरने सारणं, रोहीणीना पुत्र चरणे 
एहो॥ छा० ॥ पुत्र° ॥ १६१ देवकीनो पुत्र श्री 
ष्ण, जग विख्यात जाणो जेह्‌ हौ॥ स गजाणो ° ॥यु 
रवीर कोटीर, धिक तेज नाण जो दहो॥ सन ॥ ते 
जेर ॥ १७ ॥ शम पुत्रं नीरुध उल्मुक पीठ, सारुदत्त 
उर्रदूमसो हो ॥ सार क्रं ° कृष्सनो पुत्र एल, ना 
न॒ नमर गें सुणो हो ॥ ख० ॥ श्रागेर॥ १८ ॥ 
धीर गीर गौतम, सौधमा उदधी वङीदो १॥ सर 
॥ जद ० ॥ धर्मेन जिन सूयै, चपर पाठ कप्लक घ 
ता मीरी हो ॥ ङा०॥ भा०॥ १९ उ्रसेन चादि 

स, यादव बक्षी ना गण्या होला ०॥ वदरी ०॥ अं 
ग जावर जाणो अनेक, ज्ञानी वीणन नाए गण्याहो 
॥ सा ॥नजा० ॥ २० ॥ मामाह दूङयाद्‌ अनेक, 
स्वशुंर पना जाणएजो दयो ॐ] पक्क० {एतो ग 
रसार,उद्‌थ करी मन॑सा खाणएजोषडो॥खा गाम ०।॥२१॥ 

इदां ॥ कोष्टकेथकी तस युहुरते, गरुडध्वन रथारु 
ढं ॥ ङृण्ल यया तव दारके, खन्द ते नोख्यो भरौढ ॥ 
॥ १ ॥ चतुरगी सेनासजी, खिवा सहु जादव साथा 
शून उकुने द्रगान दिका, चार्थी प्री यदुनाथधर्‌॥ 


१६ 


हो॥ छा० ॥ फि० ॥ ६ ॥स्तमित जिनो दार, श 
चते पुत्र तेहन श्वे हो ॥ ठा०॥ते० ॥ श्रुरििमान 
ने वसुमान, विरपाटल स्थीर युपे गेटे हो ॥ खा०॥ 
यु° 1 ७॥ सागर चोवो दसार, पट पुत्र तेहना वा 
स्टैसरि दो ॥ खा० ॥ वा०॥ फपन नि कप र्िमिवा 
न, श्रीमान युगातने केशरि दो ॥ ला० ॥ य०॥८॥ 
पाचमो दार हेमवान, चरण पत्र तेहना जाणजो तुमे 
दो ॥ ला० ॥ जा० ॥ विदयुतघ्रनने मास्यवान, गध 
मादन गस्या मे हो ॥ छा० ॥ ग०॥ ९॥ अष 
र उठो दश्चार, सात पुत्र तेहना समि छखिया हो ॥ 
खा०॥ते०॥ मादेद्र मख्य माहागिरी शौर, नाग ब्धे 
कु निमैख किया हो ॥ खा० ॥ कु० ॥ १०॥ धरण 
नामे सातमो दञ्ञार, पच पुत्र तेहनां प्यो हो ॥खा° 
॥ ते° ॥ विश्वरुप धनजय कक॑ट, श्वैतमुख वासुकि 
एथयोहो॥ खा०॥वा०॥११॥ परण नामे राट 
मो दज्ञार, सुत चार तेने सुदरु हो ॥ खा० ॥ ते 
॥ कर्मुख ककर क पुर , कर्धर मदावल नाधरं हो॥खा° 
॥ म० ॥ १२॥ नवमो दशार अनीचद्र, षट पुञ्र ते 
हना जणो खरा दो ॥ खा० ॥ ते ॥ दादि चद्रचं 
द्राच शशाक, त मन्तन सुद्रादहो॥ खा०॥ 
अम्ट० ॥ 9३ ॥ दशमो दशार वसुदेव, तेने तो पुत्र 
उ घणादहो॥ खा० ॥ पुत्र ° ॥कुर मकर ज्वछन्र 
ज ॥ ानीवेग बायुवेग नही मणा दो ॥ खा ०॥१९॥ 


१६ 


महि्रगती सिद्धा, अमितगती वटी सादस्यो हो॥ 
खा वरी गासृदारकं दासक नादी, रेमसुटी सिल्ला 
युद क्सयो हो ॥ खा० ॥ सिला० ॥ १५॥ जरा कु 
मारने वाहीक, गधार पिंगङ खाद्‌ घणा हो ॥ खा° 
 ॥ पग ० ॥ राम विद्ुस्ने शरणं, रोहीणीना पुत्र चरणे 
एहो॥ टा° ॥ पुत्र° ॥ ३१६ ॥ देवक्ीनो पुत्र श्रीक 
ष्ण, जग विख्यातं जाणो जेह्‌ हो॥ स ०॥नाणो०।श्र 
रवीर फोटीर, अधिक तजे नाणजोद्धे॥ खर ॥ते 
नेऽ ॥ १७ ॥ शम पुत्रं नीरुध उल्मुक पीठ, सारुद् 
राक्रदमणो ह्यो ॥ ङा०॥ राक्र > कष्णनो पुत्र एड, चा 
नु नमर खमे ससो हो ॥ छा० ॥ प्नागे०॥ १८ ॥ 
धीर गनीर भौतम, सौधमा उदधी वी हो ॥ ख 
॥ उद ° ॥ घर्मभरेन जिन सूयै, चद्रमार कण्लक््‌ शा 
ता मीरी हो ॥ ॐा०॥ भा०॥ १९॥ उ्रसेन सादि 
नरेस, यादवे यक्षी ना मर्या दोसा ०॥ वदरी ०॥ ख 
गं जव जाणो अनेक, ज्ञानी वीरान जाए गण्या हो 
॥ रा०॥ न जा० ॥ २० ॥ मामाह फश्याद्‌ मनेक, 
स्वशुर पकछना जाएजो हो डा०॥ पक्छ०॥एतो दाङ 
रसार,उद्य करी मन॑सा खाणजो।हो॥खा गाम ०॥२१॥ 
दुहां ॥ कोष्टकेथकी तस सुहरते, गरुडध्वन रथारु 
ढं ॥ कृष्ल यया तव द्ारूके, अन्व ते जोख्यौ प्रौढ ॥ 
॥ 91 चतुरगी सेनासजी, लिया सहु जाद्रवं साथ 
शुन दराकृने द्रशान दिदधामा, चाल्वी श्री यदुनाथ॥२्‌॥ 


१६६ 

जादवने पाम तणा, करफ तणो नदी पार ॥ चां 
ता भ्रचरचरे, फूडखचरु जाएया तीणीवार्‌ ॥ ३॥ 
पेतारीस जोजन रहा, भ्मावी करयो पडाव ॥ श 
भरपाडे गामनि स्िम॒मा, वहूषिध करिय्‌ वनाव ॥ 9॥ 
पहये तिहा रृष्ण सेन्यमा, वेताल्य वादि श्यनेक ॥ वि 
याधर षि नमे, समृद्रविजयने विवेक ॥ ५ ॥ कर 
स्वामि तुज वाधवे, चसुदेवे धरि नेह ॥ सेवक करि श्र 
म थापिया, उपकार किया टेह्‌ ॥ ६ ॥ युद्द समय 
जाणि करि, खाव्योढु तुम पास ॥ सेवक समने ङे 
खवि, काम वतायो खाञ्च ॥ ७ ॥ वचन सुरिन हर 
खिया, समृद्रविजय राजान ॥ नेह्‌ ननरे निरखि तदा, 
मापे ति सनमान ॥ < ॥ वसुदेव पिए तव तिह, 
खेचरने बहु प्रेम ॥ अति सनमानि राखिया, परि कु 
शर्ते खेम ॥ ९ ॥ विव्याधर्‌ कटे रायजि, राम कृष्ष 
समजात ॥ जगमा कोद राने नहि, जरासंध कुण 
मात ॥१०॥ वरङ्ि खेचर हरिन कटे, मने यो श्रा 
देशा ॥ वेताञ्य वारि विदयाघरा, अन्य अठे सुदिशेष 
॥ ११ ॥ जरा्सिना पद््यी, तुमने न मने जेहते 
हने जीतवा कारणे, जाष्टर अर्मे गए गेद ॥ १२॥ 

ढा तथादेशी तेहिनाघी नारद चयण वेधाखा, 
घाजे गुहीर जवा ग॒नाख। सिंहनीद्‌'दरी तव मुके, स 
ज याद्व थद्ने धुकं ॥ १ ॥दस सेने दसारथ चाल्य, 
जुरा नवी रहे खास्या ॥ उठ कोड पुत्र परवरीया, 
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पेहेरी सनाह खड वेगे धरीया ॥ २ ॥ उग्रसेन कटक 
पोतानो, ठेद चाल्यो देइने तानो ॥ माहसेन राजा यु 
द रामी, बलतेग चीहु खुटवार्भ। ॥ ३ ॥ माहे पांच 
पाडव वड जोध, रण करतां न श्यावे बोध ॥ तीमस 
सरा साखा बहर मिरखीया, कायराचीत माही खलनरीं 
या ॥ ८ ॥ सवं कटक मिल्यु शुन शकने कुण चके 
जाणी तकने५रण वार्िन्ननना वाजे, रय वेठा श्रीक 
ष्ण चिराज ॥ ९॥ वरी निखर मर सीरदार, धरघो 
महानेमी सेननो नार ॥ श्यावी खेच्या रणने तीर, गे 
रा ददन उतराधीर ॥ ६ ॥ गरुम व्यु आकारे कही 
ए, चच अग्रे वनद्र खहीए्‌ ॥ एहवे इद्रपुरीमे वैटो, 
व्यवे सौधम ह्रे दीठो ॥ ७ ॥ घ्रचयु युद्ध कार 
ण परवरीया, बालपणे कौतुक रस नरीवा ॥ मृक्यो 
सारथी मातुर सार, रथ पोंताने तेयार ॥९॥ जत्री 
से रायु धरीया, नेट मृकीने सचरीया ॥ कचन स 
नाह पैरी सयणे, चाल्यो सारथी नेमने वयशे ॥ 
1 १०॥ भ्रु वेज्ञी रथ सोनाव्यो, सवी जोता से 
न्यमे खव्यो ॥ के सूर सूनट सक थावे, अष्टापद 
ज्यु उपमा पावे ॥ 9१ ॥ माहे नीम गदानो रसियो, 
परसेन देखीने हसीयो ॥ एम सुनरनी कोडा कोरदी,रण 
करवाने . होमाहोमी ॥ १२॥ समपाधर जोद्रन चो 
खास्यं, सेन्‌ श्राप आखापणु बल्यु ॥ रणथन ती 
द। रोप्य, घज्‌ द्डे क्रा वह्‌ ठंप्यो ॥१२॥ वी 
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जादवने पम्व तणा, कटक तणो नही पार ॥ चारं 
ता चराचरे, फूखचर जाण्या तीएीवार ॥ २॥ 
पेतारीस जोजन मरह, श्मावी करयो पडाव ॥ श 
भरप्डि गामनि सिम॒मा, वहूविध करय वनाव ॥ ४॥ 
एहये तिहां रृष्ण॒ सैन्यम, वेताठ्य वारि श्नेक ॥ वि 
याघर रावि नमे, समुद्रविजयने विधेक ॥ ५ ॥ कटे 
स्वामि तुज वाधवे, वसुदेवे धरि नेह्‌ ॥ सेवक करि ध्र 
म थापिया, उपकार किया अचेह्‌ ॥ ६॥ युद्ध समय 
जाणि करि, ाव्योदु तुम पास ॥ सेवक मने ठे 
खवि, काम॒ बतावो सादा ॥ ७ ॥ वचन सुणिने हर 
खिया, समुद्रविजय राजान ॥ नेह ननरे निरखि तदा, 
ष्मापे रति सनमान ॥ < ॥ चसुदेवे पिण तव ति, 
खंचरने द्रं मेम ॥ ति सनमानि राखिया, पठि कु 
शरुते खेम ॥ ९ ॥ विद्याधर कटे रायनि, राम रष्श 
समनात ॥ जगमा कोद खनने नहि, जरासंध कुण 
मात १.१० ॥ वरि खेचर हरिन कटे, मते यो म 
देश ॥ वैताब्य चाशि विद्याधरा, अन्य अमे सदिसेष 
॥ ११ ॥ जरासिधना पक्थी, तुमने न माने जेद्‌॥ति 
हने जीतवा कारणे, जाए रमे गण गेह ॥ १२॥ 
ढाङ तथदेदयी तेदिनस्णी नारद वण वेधारा, 
वाजे गीर वाङ्‌ गुनाख। सिंदनाद दरी तव मके, स 
ज यादव थद्ने घुके ॥ १ ॥ दस सेने दस्ारय चाद्या, 
ज्या नवी रदे खास्या !॥ उठ कोड पुत्र परवरीया, 
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गे खमेडाट सुन नेतेगे॥ खर लोही वह्‌ जम वारी, 
पमीया हय गय पाय पस्तारी ॥ २९ ॥ योगएी पत्र 
पुरेरे असखी, परत हुया घणा अघ पखी ॥ सष्टाने 
मी तणा तिर दृटे .रुखमीया रथनी साव वदृ ॥ 
॥ २५ ॥ शुखमायो ने दुर्योधन नृपाल, कोपे चीख 
ष्मा अस्तराङ ॥ वेणुदारी भ्रमुख सरोखी, ख्या 
घ व्या वल पोखी ॥ २६ ॥ महानेभी वणो रथ 
चेरी, मठे राय रह्या चहु फेरी ॥ नाई सनारो दष्ट 
तुम्हारो, आन ज्यो सही जमवारो ॥ २७ ॥ रेरे 
सोर करे स्यो गिमार, खाव्य खनमृख था हुसीय्‌र ॥ 
हम कटी त्रोडे सरधारा, धनुष अटि तणा तिणीवारा 
॥ २८ ॥ सक्ति प्रण दावे रिने, मके रुखमद्रयो री 
स जरीने ॥ तन तड नाद्‌ करत जोर, देखी सुनट 
करे ति सौर ॥ २९ ॥ माखे शखर घणा सुरचगा, 
जाणे खभ्नी माहि वङे पतगा ॥ एहवे अरिष्ट नेमी 
सर स्वामी ॥ सुर मातरी के शिरनामी ॥३०॥ वरी 
दढ यकी इणे पामी, एह्‌ शक्ति महा तप कामी ॥ 

पामी घ्रनुतणोरे देऽ, सर सानीध्य करे सुविद्रो 

प ॥३१॥ तिखे वजश्षरे अति जाड, ठेद राक्र नणी 

पए पादी ॥ जयजयकार करे नरदेव, जादव वियन 

टस्यो ततखेव ॥ ३२ ॥ हह साजने वित्यो सयाम, 

"मन्या खाप च्रापले मृक्ताम ॥ गुणसागर कहे श 

सीरा, ढार्‌ पचाबन्‌मी गणधाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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र वि्याधर वह॒ मिछीया, स्ट सद्‌ श्या नली 
या ॥ छोद्‌ कौतुक जोवा श्वि, नट देखीनि नय पा 
चे] १४॥ गजसुढे साकखनां खटा, मारवा याधी 
करे वरा ॥ हखयर पाखरीया पले, नाता वड 
णाच्या नसी बति ॥१५॥ वीर रस्ते चल्या रजप्त, 
रणएलेत मच्यो अदसृत ॥ ठर पस्तरीया चीहु ठर, 
ल्ीसखाम चटा घनघोर ॥ १६॥ वरठीए सरत जुष्ट 
रा, वीजली जेम वहे खगधारा ॥ मभोया श्नति जो 
ध्र सरखाडा, सीर वीना धम करे स्माडा ॥ १७५ 
ष्माव्यो सुर सहो ्यसिधारी, जो हय होस श्यपचरा 
नाशै ॥ बोरे बोर सुभट एम हाडा, एरु कायर धरे 
हाथ आमा ॥ १८ ॥ जादव सुट च्ल्या रपर, कर 
सिधु सेना खम्बूर ॥ दख नग देखीने राय, श्यान्या 
धसमसता मति धाय ॥१९॥ भ्रियगद प्रुमकेतु नरि 
द्‌, जादव सेनने पाडता सद्‌ ॥ वही एक धारी करा 
ण, हरी कटकर्मा पडयु जमाए ॥२०॥खघय्यो म 
हामेमी तीणीवार, अनादष्टी निखट कुमार ॥ चास्या 
रथ वी गुणवत, ्यावता रीपूं टर रोक्त ॥ २१॥ 
रोते नरथो रुखमीये राय, दु्यःधन साये सहाय ॥ 
साति दप आखाव्या रण॒ खेत, एक एक्ने पाठ ठेत 
॥ २२॥ समकाले साते प होवे, नरमुटी श्चने सर 
जोड ॥ महानस सुनटने खगे, रुखमीया साथे भ 
द्यो मध्य नागे॥२३ ॥ सण वाण दे ति वेगे, वा 
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घरी, जपांदी गदर खायो अमीर ॥२०॥२॥ से 
नानी रथं चपरे, मेरी गद्‌ा। वरुपृर ॥ सेनानी षागे 
खस्यो, रथ नार्गीरे हयो चकचूर ॥२०॥३॥ आ 
व्यो केसरी जेप गाजतो, नीम उपर धरी छाग ॥ 
तिङण दाणए वरसावतो, कोड लवीपामेरे रेहवाखाग 
॥ र ॥ २ ॥ जयसेन कुमर माहा वरि, समूद्रविनेनो 
नद्‌ ॥ श्मावि आमो तरयो, खेचि धनुष्य च्नो सो 
नद्‌ ॥२०॥ ५॥ राय हसी इम वोिठं, तु को मरे 
लारोज ॥ इम केहेता तस सारथी, हणियोरे जयसेन 
सहेन ॥२०॥ ६ ॥ खचि वाण सति आकरो, सेना 
नी सरदार ॥ तस सारथी नेदी करी, काद मारयोरे 
जयसेन कमार ॥ ₹०॥७॥ महाजयं रायो वेगसु, 
बधव मारयो देख ॥ ते पिण मास्थो सेनानीप्‌ देखि 
कोण्योरे नादृष्टी विरोप ॥ रं° ॥ ८ ॥ दहिरणनानी 
राजा तसो, ठेदे धनुष सनरण "॥ नीम जुन याद्‌ 
व ध्यवर, काह फुकेरं वीजा चप सग ॥२र०॥९॥ 
श्मनादष्टीने मारवा, रथयथि उतरीडं वेग ॥ होठ पीसे 
रीसे नरयो, हिरणनानीरे व्यो घरी तेग ॥ र० ॥ 
॥ १० ॥ च्रानद्रष्टी पिण रथ थकिरे, उतरीयो ठे तर 
वार ॥ श्यामे खेडो देने, काद्‌ वदेरे लसु बहवार 
॥₹० ॥११॥ ानटष्ि ठर पामीने, स्वध टडिखि 
करवा ॥ हिरणनानीने हणि करी, काइ नाख्योरे शिर 
उगङ ॥ २ ०॥१२॥ च विस पृ रायना, पोहोचाच्या 
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इहा ॥ निव्य प्रते युद होमे घणा, फटता नत्रि ष 
र ॥ जरा मूकी एह्ये, ते सुणनो ्मव्रीकर्‌ ॥ १॥ 
नाङधबुके नवनवी, रज्र ठायो नाण ॥ सुरा रणम 
व्मराधरे, रथ जुत्या केकाण ॥ २॥ तसटीम करता 
थका, एक एक ने थही बाह ॥ जस जगमे करे 
जय करदो जगनाह्‌॥ २॥ सुकरीनी माता तणा, धा 
व्याहदरोनेदरध॥ ते षग पाठा नही द्िए,घणा् 
यचि युद्ध ॥ % ॥ इम हुकाहुक करी र्या, जणि हन्‌ 
मत वीर 1 जद श्वासा रण थनने, वडा वरा रर धीर 
॥ ९ ॥ वाणधार वर्शे घणी, धरणी न धरे धीर॥ का 
यर नर जाना खे, साहसीकं शाम सधीर ॥ ६॥य्‌ 
दारंन थयो धणो, नवीको हारे ताम ॥ एदह्वे सेना 
नी सिधु तणो, दिरप्य नानी अनीराम ॥ ७ ॥ के 
एम नीज स्वामी नणी, सुणजो जादव रंक ॥ यो 
'प्रादेदा सथ्मामनो, टाङ्‌ एदनो बक ॥ < ॥ राय पसा 
य ठे करी, रथ बेरी तिणीवार ॥ चदीयो माडवर 
घणे, दक य ० ॥ ९॥ 

दाङ ५६ मा॥ कराय नानी निग्र 
थ ॥ ए देसी ॥ सेनानी रोसे श स 
ल ॥ घसरयो.दर सिंघ-तणो,--जीम साप्मरनि वेर 
॥ ३ ॥ रंगीखा राय, च्मावी प्रिस्या रणखेत, दाद पा 
रे पुःन देत ॥ र०॥ पट्माकंीं ॥शअरारजुन से 
नानी णे, मावता-उेदे; तिर ॥-पदवे- नीम मूग 
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॥ २३॥ ङृष्ण पू प्रनु नेमने, स्वामी अव किमह्‌। 
य ॥ विक आया सुर साहमो, हग धरीरे जवे सेवे 
सष कोय ॥ र०॥ २९॥ हरी आारति देखि करी,मा 
तलि कह इम वात ॥ घर नहूवण जर गटता, कादं 
रेहेशेरे वक्रनो उपघात ॥ २₹० ॥ २५॥ घ्न पूजी त्र 
णमी करी, नवण ठि तिणीवार ॥ जरा नाडि खोरि 
लिया, काई सुरारे सुट श्षिरदार्‌ ॥ र० ॥ ३६ ॥ 
परु रथ रेणु फरमी जेहने, गे डे तिक मात ॥ 
तेहना उपद्रव्य स्वै टे, अकथं कथानि ठे वात ॥ 
॥ र० ॥ २७ ॥ डारु ए षट प्रचासमी, भ्रु महिमा 
नि वात ॥ ब्रह्मचारी जिन दधिममो, गुणसागर गु 
ए गात ॥ र ॥ २८॥ 

दुह ॥ हिते जरासिंधु आपणा, मच्नि तेष्या ताम 
#॥ नाते हमेषिशके, उना की असाम ॥१॥ याद्‌ 
व सेत जिः अढे, जह्‌ अवो करी मुक्॥ सैना साह 
मा आवली. विटा करजो जृ ॥ २॥ चप जना 
खणे पहि, परय घाक्रम मोय ॥ ससुद्ररायने विनवि,। 
खप्सल) ससे तोय ॥३॥ पनु टे गोबाक्लियो, 
न्नापो त्रजने नज ॥ हख्घर जुग प्राडव वरि, आ 
प्८। सस्ते कान \॥४॥ तरे च्णाग्यो तिहा थकि, 
प्रणते नमुद्रस्त पाय्‌ ॥ विनति रवाथी नक्तनी, करवा 
सी ठाय ॥ ५॥ समुद्र्रिजय तटाके के, रे सान्न 
स मञ्चिश॒ ॥ मागवा रृष्ण त॒ ावियो, हिन बुद्धी 
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परलोक ॥ नीम रजन सरी चाकरी, दग्रे गपो 
निश्नोक (प्य ०॥१३॥कुपर वव देखि करी, मेन्या नागी 
ताम ॥ जगनिध चितर्चितवी, तिएे सवम कुटनेवी 
प्रन्निणमं ॥ र० 1१९ जरद्धेषी कुलम वमी, समग्या 
रात्रो श्चाज ॥ आरी अशसो रणम मिस्वो, का स 
खोरे छतलनि लज ॥ २० ॥ १५॥ देवि कौपि तति 
रे, प्रापि यादव सेन ॥ जरा चिकि ति घरि, जणे 
ज्रगव्योरे अचानफ़ पेन ॥ र०॥ १६॥ उटकोडी उ 
ज्यॐ करया, मृख चवे वहु खार ॥ मध्यनिसाने मुरकिने, 
गइ देधिरे खवर ततकार ॥ र० ॥ १७॥ प्रसरी जरा 
नादय सेनमा, व्याकृल्ल थया नरराय, नेम हरी 
हलधर विना, रोष जरामय सह॒ थाय ॥ र० ॥१८॥ 
जुरे हलधर एक्छो, निसुणि कृष्ण एह वात ॥ सर 
स॒नट विण किम धायशे, उपनोरे सूरि तणो उतपा 
त ¶२र०॥१९॥ एदवे मातुर सारथी, मरने क 
कासा ॥ हणिए्‌ भति विष्णु शापे, तो काद प 
` हार श्चपार ॥२०॥ २० ॥ देव वयसे घन्न इम 
छै, विष्टु हणे प्रति वीष्ण ॥ ए नित परपरा ठे नलि, 
होरे चिखडाधीप कृष्ण ॥ र०॥ २१॥ इम काहै चा 
स्यो रथ चूते, करतो नाद्‌ गनीर ॥ कियोदधीमा 
जीभ नावादे, काद तरतिरे दिसे तिर ॥ २₹०॥ २२॥ 
खन ऋाप्पा जोर, विय अनत्‌ नगवत ॥ सिधु से 
न नागी गयो, जिम्‌ सिंह देखिरे जनाना सत॥ र 


१७य्‌ 


वी चेरो धयो उमाई, मुसदी सख हथमा सादे ॥ 
1६ ॥ रथन आवन रोप्यो, करण जादव उपर को 
ण्यो ॥ देखे करण केरी अधीकारी, नाठा सुनट हता 
जे नारी ॥ ७॥ जस पामी आान्या इरी पासे, षा 
ए लागीने वचन प्रकादो ॥ आाव्या करणने नीषम 
टद्‌, प्रतु अखमथीतो कायेन हदं ॥ < ॥ निम गदा 
ठेते सनूर, अरजुण उनो वाणावरी सुर ॥सज थया 
रण रमवाने काज, तव वरजे जुधीष्टर माहाराज ॥९॥ 
जनीपम पितामहने कर णठ नाद्‌, इणथी बढता न होए 
वडा ॥ नारीए मयेए तो नरके जद्ृए, ते माटे सा 
मा नवि यर्‌ ॥१०॥ तव वसदेव चढीया श्राप, द्‌ 
सार हाथ ही रणथाप ॥ केरी ्धीकाष्, 
चास्या टवाने दसे चादर ॥ 9१ ॥ हरुधर तव हेत 
ज जारी, कहे तात प्रते एम वाणी ॥ ठेो गदा 
चमारी पास, दणथी वेरी पामन जस ॥१२॥ ग 
दा डेद् भनु रणमाश्वे, देखी करण भरते वोखवे ॥ 
ष्मावो सामा सुरजनानद, पणे उम्शु दषु खान 
द्‌ ॥ १३॥ वसुदेव करण ए दोष्‌, बे हश्च न राखे 
कोए्‌ ॥ एकवीजने करे परहार, वदे कोप चल्यां स 

सराल ॥ १४॥ उयसेन गागेयज साय, रूर विजा 

घणा नरनाथ ॥ उमाया चति रण रसीया, एकवीजा 

ने मारण धञ्ीया ॥ १५ ॥ नीपम नडमोडे सत्ति ला 

र, करे चोट हद्‌ इरोयार ॥ नीषम्‌ वि्याधरीनो वे 
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तम इश ॥ ६॥ हरी जे कंसे मारीयो, करतो छं 
म उतपात ॥ उय्रसेनने पांचस, मारतो कसा धति 
1 ७॥ इम निसुणि पाठे चल्यो, वीनव्य निज नरे 
ख ॥ श्व केटलयो नखो, जाद जोर पितरेष ॥ ८ ॥ 
थयो भ्ननात चग्यो तपत, कए राजा तेएीतरार ॥ 
सेनापतीने तेडीनि, नाते वात विचार ॥९॥ सेना 
सङ करो सहु, जासु जादव खार ॥ सयाम करवा का 
रणे, मत छगावो वार्‌ ॥ १०॥ इम सुणी सेनापती, 
कौ कटक तेयार ॥ हय गय रव पायक घणा, ते क 
हेता नावे पार ॥ ११ ॥ 
ढाङ ५७ मी ॥ चीच्रोमा राजानी ॥ रए देजी ॥ क 
रण सक्त थयो हिवि जाम, वढवाने भती सभ्ीराम ॥ 
रायो जरासिधुने आने, पाठ्‌ खर्गने अनुमति मा 
गे ॥१॥ घ्रचुं किरपा करो तुमे नाय, ्वाज जई दे 
खाड़ दाथ ॥ इम बेटे मधुरौ वाणी, जरामिधु रहे 
गुणखाणी ॥ २॥ जावो वेगे मतखबो वार, रणमद्ि 
जा हगीयार ॥ इम सुणी राजी धयो मनवा, पटेग्नो 
सनाहू कठेटो तनमा ॥ ३॥ करणा किरण समठे तेज, 
जग देखता. लपजे हेज ॥ रथे वेठो करवा काज, श्ट 
थ मुद्गल ले माहाराज ॥ ¢ ॥ नाग ससरो सानी 
घ्यकारी, श्मावीरथे बेटो अधीकारी ॥ शरोर देव घणा 
तस लार, करण ्याव्यो थद हशीयार ॥ ८ ॥ मागियं 
गुरुवो गुएखाणी, करण रण चख्यो द्म जाणी ॥ श्भा 
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खीने अतिश्चे नारे नाग सामो श्याव्यो तस खरे ॥ 
जल छेदने अगन ओखवि, बाण देव ते मानी जवे 
॥ २७॥ करण वाणावरी केवाए, एथी जोध जीप्यो 
नवि जाए ॥ वटी नाग सह्य जो पामी, बढता काये 
न रासे खाभी ॥ २८ ॥ वसुदेव तणा नट जेह,ते तो 
नासी गया ततखेव ॥ देखी हियडे र्या विचारी, कर 
ण मोटो ए अधिकारी ॥ २९॥ वसुदेव विचरे मन, 
करण मोये ए राजन ॥ तेज भ्रताप करीए पुरो, जो 
घ रम्वामा अति सृरो ॥ ३०॥ जोघे जीव्यो ए नी 
जाए, वठी पाठ पिण न खसाए सपि यही व्लद्र बे 
ह, ए उखाणु मिङाउ एह ॥ ३१ ॥ एटडे नारदग्रईषीसं 
र चावे, वासदेव प्रते वोखवि ॥ शु राय जखाौगे 
श्राज, व्या रण रमवाने काज ॥३२॥ वपुदेव कहै 
क्पीदेव, पाए रागीने करी दोव ॥ मे नवी दीलेजं 
गता कोड्‌, जेचो करए लडेठे सोहं ॥ २३ ॥ नारद्‌ 
के मत विमासो, करण रथे वेठो देव खासो ॥ वाण 
तमततणण सरवे नागे ॥ करणएरायनें एक नवि खमि ॥ 
॥ २४ ॥ हिवि एदनो उपाव करशु, राए चित्या सधं 
ली हरशु ॥ एम किन ऋद्पि सर नाए, भनु देखीने व 
हु सुख पाए ॥ ३५ ॥ मातोलली प्रतेः कहे ऋषीराज, 
चारो सथाम देखए काज ॥ देवमा पिए एवो न वे 
ख्यो, वसुदेव करण लगे ते पेखो ॥ ३६॥ एम कटीने 
क्ट्पी तेम चवि, वसुदेव तणे रथ वेठावे ॥ नाग देत 
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टो, नीपम्‌ उग्रसेन राये जेयो ॥१६॥ उव्सैन त 
णु ठर मेमि, वी धनुत्प राना तड ॥ रिति दनभ 
सर्दी प्रहार, राय मूर्छ पलयो तेणीवार ॥ १५॥ 
पम टृदयठे पिण गनो, जीपमरणमा न ररे छाना 
॥ जीपम नारे हाक तवे, नीपमे सुर सुनट ना 
सारे ॥ १८ ॥ सारवी योवे नजर पच्चाः+ <य मूर 
ठी पच्यो दुखकागी ॥ हाहा नीपे जनरव कौधो, र॑ 
यने प्रहारज दीघो ॥ १९॥ रथयरी वहि रीधो,व 
ठी जरखकषिची सावध कीधो ॥ एम कधा घएा उपचर. 
राय सुसता वया तेरीवार्‌ ॥ २०॥ केरण कसुदेवस 
याम नार, जवा देव ्ाव्या तेणीदार ॥ जोयो मा 
एस पिण देव जेवा, सा वडता दीढा तेवा ॥ २१॥ 
करण कोप करौ करसाद्‌, यही म॒दुगर मूके धाद ॥ 
वाणवरी धके जोरे, सके श्रीवसुढेवनी कोरे ॥२२॥ 
मुदगर सायतो वटो जाम, हर्धरे, गदा दीधी ते 
ताम) गदा. उपाडी ते ताभ, भुदगरने ते नए पडे 
॥ २३॥ वसुदेव कंडे सुणएराय, कणे उनोरे पग उाय 
॥ गन वाण थकी तुनुने वारु, सेन सघटीन का 
रज सा?॥ २७.॥ इशर उपर देवथी पामी, दाय छी 
वु.वसुदेवे स्वामी ॥ मूके करण राजानी -खार, भगन 
छार वह असरा॥ २५ ॥ च्मुगन देखीने देवज ख 
प्रीया, सह्‌ श्नाघा पाग धशीया ॥ नाग चेरा हता 
जे देव, सुर नासी गया ततस ॥ २६ ॥ वाण दे 
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ए वेहु सबखा जाणीने, पाम्व सेवा काजजी ॥ गरवन 
जी गुसं मनमे खाणी, जोरावर सीरं ताजजौ ॥ ए० 
# जसे तिजा हंरिनेहर्धर, महा नेमि नीखट कुमाः 
रजी ॥ अथवा जमनेजोर यकर, नीम रजन अवता 
रर्ज,1 एना< किस्य नेरा सुनट वखाणे, एकलो ने 
म न्पमारजी ॥ रीराए करी करे नुजाेरी, धरणि ठत्रा 
कारजी ॥ ए० ॥९॥ दमघोष गजं सुकमीयो वेड, 
तुज कटकेमे वर धीरी; एणे बरु दिलों दछन रण 
मे, रुखमणीने मपहारजी ॥ ए ० ॥१०॥ व 
सद्‌नि नर्सर,मापणे कटके पहली ॥ न ग्णिद्धेद सुन 
टप्‌ ५ र रेदजी ॥९०१ १॥ अंगोधिपती ति 
मकरण , पणो कटके दुठजी ॥ तेतो रृष्ण कट 
कं सागर विच, नेणे सतु म॒ठजी ॥ ए०॥ १२ ॥ जेह्‌ 
नि अच्युततीदिक सघा, सेव करे सुरनाथजी ॥ जुद्ध न 
णी षदो कुण सजाद, श्री नेमीस्र साथनी ॥ ए०॥१३॥ 
दिस गिरवर कटक सनुरो, जेता सघली चातजी ॥ दये 
उणे कट घणो घो तर, जाणे दिनने रातजी ॥ए० 

॥ १४} कृष्णपक्‌ ्रादरीने देवी, मारथो तु सुतका 
तयूजी ॥ ।तेणे मरते प्रतिकुख दिदाडो, दिसे तुज नपाङ 
जो ॥ ० ॥१द] तृण तणि परे तुण्ने गणता, जौराव 
< ध्य॑समानजी ॥ मयुरागदी गया दारापुर, दे सुरपति 
स्‌ -पमनजी 1ए०॥ १६॥ गिरोकद्र माहे ते सूतो, 
कोद नावि सदनी, उठरतो बरवत दे केम, गण 
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त्रासो म्न, खदनमी रति घणु ततर ॥ १५ ॥ गे 
श्द्रेतणो देव मेरो, कदीए्‌ नवी थाए खेटा ॥ ८ 
जीपित राखवी श्रा, तो एथी जवो नश्ञा ॥3 ८ दव 
नाभी गयो निज नुवन, सूरज श्माधम्यो हुवो तम ॥ 
दोद राजारथ वारी वरीयां, सज्जन जनमा स॒ह निली 
या ॥ ३९ ॥ एतो हार नखी रसाल ॥ पुण्ये दटेम 
नोरथ मार ॥ गुणसागर कहेसार ॥ सत्तावनमी राग 
रसाङ ॥ ४० ॥ ॥ 
दारु ५८ मी ॥ जियङ मुद्रमी खीरे प्यारी, च 
पठे नर नारजी ॥ ए देशी ॥ एह राजय पति 
रागे, विजा मुहता सगजी ॥ वचन कहे इम हसो 
मुहतो, करी ्याठोच अनगजी ॥ ए०॥ १ ॥ पदिटु 
पिण खविमासु कीर, कस मुवो ्यकारुजी ॥ विण श्रा 
लोच कोया दुख थाये, निश्च उतर कारुजी ॥ ए०॥ 
॥ २॥ रि सवखो निवखो जो पह, ठेवो जेहेनो 
गजी ॥ ए सवरो-गोपाङ वे करी, तेशु इणु 
जजी ॥३॥ सयवरा मडप रोणी, श्री वसुदेव दसा 
रजी ॥ त॒ चूपति .सघखा चान्या, ए श्मागे तिएवा 
रजी ॥ ए= ॥ -॥ जुवटे-जीति कोडी इणे तुक, 
जीचादी नावीज्ञीः॥-शण श्रदिनारे,प्रराव्यो-न ५4 
९ वमुदेव सभाविनी-॥ १०-॥-९4.॥ ˆ जीएयी इन्मा रा 
म-ष्मने हरी, नंदन -ऋति -वख्वरतजी 4 -ज्यानि- का 
जे धनदे -क्रिघी, पुरी हारका -फतजी ॥ ए०-॥ ६॥ 
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कुनि जने सिंघव नुपनो बल, पुठे रहे गज गाजी ॥ 
मगघे नुप वामे नागे, श्मागरु गणा नर नीहजी ॥ 
ए० ॥ २८ ॥ साधी साधी रहे तिहां नरपति, कटक 
वयह पचासजी ॥ विच विचमे रद्या बीजा पिण, पु 
रेवा मननी श्राश्चजी ॥ ए० ॥ २९ ॥ जरारसींधुए त 
व याप्यो, सेनानीने ठामजी ॥ दावल राजा दरु वले 
वंखियो, रशिसुपारु इण नामजी ॥ ए०॥ ३० ॥ सुणएतां 
मिदी गोडी रागे, ए सत्ताषनमी ठाख्जी ॥ गणसाग्र 
इणिपरे पले, वधक वचन रसारुजी ॥ ए०॥ ३३॥ 
दुहा ॥ युद्ध करवा चलि सक्त थया, पाडवादिकः 
परीवार ॥ यादव कुमर चटिया नखा, सेन वियाध 
र सार ॥१॥ रथ चुरे सुटे करी, हय नाखे परति 
ड ॥ गज गले गयणएमे, नाजे सुनटा नीड ॥ २॥ 
युद्ध करता थाके नहि, चाल्या श्रागे ताम ॥ रेरा 
छपर जद श्म॑द्या, नरार्सैधुने ठाम ॥ ३ ॥ रिसु 
पारु नाले हिव, थयो कोखाहर नोर ॥ देखीने जरा 
सिधुनो, कमप्यो कालिज कोर ॥ £ ॥॥ 
ढाङ ९८ मी ॥ वेतन ग्यान ्जुवाख्यि ॥ ए 
देशी ॥ रसे करी श्यति रातो, राणो जरारसिधु तामरे 
॥ हुकारव करीं उठियो, मेरुपरे ्ननीरामरे ॥१॥ राजद 
ष्मायो जरार्सिधुजी, वाज ननारणा तुररे ॥ जहवि कादर 
निं घनघटा, चारे गगने पुरर ॥ रा० ॥ २॥ मेघाडव 
र शिर रकता, पारे जगीया हेमरे ॥ पवन पता 
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ताहर खीहजी॥ ए०)१. सान्न वचन कोष्यो व 
प बेटे, जरारसिधु धग खेदजी ॥ सहि सुध तुयाद्व 
फेस्थो, तिणे देखते नेठजी ॥ ए०॥१८॥ गनूतणा गु 
ण कहि मानि, विहमि इण वारजी ॥ पिएर दुरमति 
सिंह ्च्यामु, स्याल तणे। फेकारजी ॥ ए०॥ १९५ 
फिट तेनि जे रणी वरे, श््ाज्या रण खधिकारजी॥ 
वालगोपाल गवार तियने, हु माघी करी उरजी 
॥ ए०॥२०॥ हिवे बोडे उनक मचिसर, गमतो दष 
ने एतञी ॥ श्वस्सर श्याठ्या रणनो कारज, ठमे 
त्री केपजी ॥ ए० ॥२१॥ सभिपाड रणएमे नडता, म 
रण चिको जस कामजी ॥ नाग्यारो जीवत ्मकारथ, 
होय न खादर ठामजी ॥ ए० ॥२२॥ चक्रव्युहं करी 
निज कटके, इणस्यु ए शन्न निकजी ॥ नसे कषयो 
मृत्रिसर मुठने, तु मत्रि निरनिकनो ॥ ए०।२२॥ ए 
ह्वे दिसक मनक बेह सुहता, विजा वीरा जाननी ॥ 
क्रव्य करे नृपने वचनत, रीपु पिण ससमानजी ॥ 
ए० ५२४ सदस रान ठामे सेहेस नप, तेहनो ष 
ह पशवारजी ॥ एकण राजान के, सहेसः पांच 
सवःरजी ॥ ए० ॥२८॥ दोय-सहस.रथ तिमि गय 
वर्‌, पायक सोर.दजारजी ॥, सवृ सेहेस  तटक नू 
पति, रहे चक्र नीरधारजी ॥,प०॥२६॥ पाच संहेस 
मारने माये, तुवि विच मगधेशजी ॥ रहे तदा कौ 
रव सो व्धव, चपने दक्ृण वेदनी. ॥ ए०॥२७॥ सृ 


न 
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कुमि जने सिंघव नुपनो बल, पुढे रहे गज गाहजी ॥ 
मगधा नृप वाने नागे, आगर गण नर नाहजी ॥ 
ए० ॥ २८ ॥ साधी साधी रहे तिहा नरपति, कटक 
व्युह पचासजी ॥ विच विचमे रद्या बीजा पिए, पु 
रेवा मननी अङ्राजी ॥ ए० ॥ २९ ॥ जरासीधुरत 
व थाप्यो, सेनानीने ठामजी ॥ दावल राजा दर बले 
वयो, शिसपार इण नामजी ॥ ए०॥ ३० ॥ सुणतीं 
मिटठी गोडी रागे, ए सत्तावनमी ढाख्जी ॥ गुणसागर 
दणिपरे पणे, वेधक वचन रसारुजी ॥ ए०॥३१॥ 
दुहा ॥ युद्ध करवा चलि सकत थया, पाडवादिकं 
परीवारं \ यादव कुमर चडिया नखा, सेन विद्याघ 
र सार ॥9॥ रथ चुरे मुटे करी, हय नाखे परति 
ड ॥ गज उगले गयणमे, नजे सुनटा नीड ॥ २॥ 
युद्ध करता थाके नहि, चाल्या आगे ताम ॥ भेरा 
छपर जदं च्या, नरार्सिधने ठाम ॥ ३ ॥ रिसु 
पारु नाठो हिवे, थयो कोहर नोर ॥ देखीने जरा 
सिधुनो, क्यो कालिज कोर ॥ ¢ ॥ ॥ 
ढाङ ८ मी ॥ चेतन ग्यान अजुवाय्ये ॥ ए 
देशी ॥ रोसे करी वति रातडो, राणो जरासिंधु तामरे 
॥ हृन्लरव करी उखियो, मेरुपरे अनीरामरे ॥१॥ राजद्‌ 
प्मायो जसारसिधुजी, वाजे नना रल तुररे ॥ जहवि वादक 
नि घनघटा, चाञे गगने पृररे 1 रा० ॥ २॥ मेधाडव 
र्‌ शिर फरुकता, पाखरे जमीया हेमरे ॥ पदन पताः 
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ताहरी खीहजी ॥ ए०॥१७ सान वचन केोप्यो न्‌ 
प व्रि, जरास्तिधु धम खेदनी ॥ सहि सुधर तु यादव 
फेस्थो, तिणे देवे नटजी ॥ ए ०।१८॥ गनरृतणा गु 
ण कटि माति, विमि इए वारजी ॥ पिएरे दुगमति 
सिंह अच्यामु, स्याल तणे। फेकारनी ॥ ए० ॥ १९॥ 
किट तोन जे रणवी वरे, श्राव्यारण धिकारजी॥ 
वालगोपाल मोवा तियनि, ह माघी करी अरजी 
॥ ए०।॥२०] हिव, बोठे उनक मचिसर, गमतो चप 
ने एतओ ॥ ््वसर श्चाद्या रणएनो कारज, गमे हं 
त्री केमजी ॥ ए०॥२१॥ समिपाद्र रणएमे नडता, म 
रणए चिक जस कामजी ॥ नाग्यारो जीवत ्सकारय्‌, 
ह्यन श्राद्र ठामजी ॥ ए० ॥२२॥ चक्रव्युह करी 
निज कटके, हणस्यु ए शच्च निकजी ॥ नले क्यो 
मच्रिसर सुठने, तु मत्रि निरन्निकजो ॥ ए०॥२३॥ ए 
देवे दिक मनक वेहु महता, विजा वीरा जाननी ॥ 
च्व्धुह्‌ करे नृपने वचने, शष्‌ पिण असमानजी ॥ 
ए ॥२७॥ सदस तअारानं ठामे सेहेस नप, तेहनो ब 
हं परवारजी ॥ एकणए़ राजे करट, सहेस पाच अ 
सवरजी ॥ ए० ॥२५॥ दोय सदस रथ तिमहि गय 
वर्‌, पायक सोरु हजारजी ॥ सवा सेदेस 3 तटक नू 
पति, रहे चक्र नीरधारजी,1, ए०॥२६॥ पाच संहेस 
मारगने माये, तुनि विचे मगधेङराजी ॥ रहे तिहा कौ 
रव सो वंधव, तपने क्ण देशनो ॥ ए०॥२७॥ सु 
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छनि जने सिंधव नुपनो वल, पुे रहे गज गाहजी ॥ 
मगघेश्च नुप वामे नागे, ागरु गण नर नाहजी ॥ 
ए० ॥ २८ ॥ साधी साधी रहे तिहा नरपति, कटक 
व्युह पचासजी ॥ विच विचमे रद्या बीजाहि पिए, पु 
रेवा मननी आश्चजी ॥ ए० ॥ २९ ॥ जरारसीधुएतं 
व थाप्यो, सेनानीने ठामजी ॥ दावल्ल राजा दर वे 
व्यो, रशिसुपाट इण नामजी ॥ ए०॥ ३० ॥ सुएतीं 
मिदी गोडी रागे, ए सत्तावनमी ढार्जी ॥ गणसागरं 
दइणिपरे पलणे, वेधक वचन रसारखुजी ॥ ए०॥ ३१॥ 
दुहा ॥ युद्ध करवा वलि सकत थया, पाडचादिकं 
परीवार ॥ यादव कमर चदिया नर, सेन वियाध 
र सार ॥१9॥ रथ चुरे सुटे करी, हय नाखे परति 
ड ॥ गज उगल्े गयणमे, नाजे सृनटा नीड ॥ २॥ 
युद करता थाके नहि, चाल्या श्रागे ताम ॥ मेरा 
लपर जइ च्या, नरार्सिध॒ने ठाम ॥ २ ॥ रिसु 
पारु नालो हिवे, थयो कोह नोर ॥ देखीने जरा 
सिधुनो, कण्यो कालिज कोर ॥ ९ ॥॥ 
टार ९८ मी ॥ चेतन म्यान अजुवाख्यि ॥ ए 
देशी ॥ रोसे करी श्यति रातडो, राणो जरासिंथु तामरे 
॥ हुवगरव करीं उलियो, मेरुपरे नीरामरे ॥१॥ राजद 
श्रायो जरासिधुजी, वाज नना रल तुररे ॥ जेहवि वादक 
नि घनघटा, चाठे गगने पुर्रे ॥ रा० ॥ २॥ मेघाडव 
> शिर एरुकता, पाखरे जया हमरे ॥ पवन पता 
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काते फरह्रे, उमे वग पक्ति जेमरे ॥रा०॥३॥ 
सीरपर मुगट धरयो वाकडो, श्यरंफ़टे नीडो सनाहर 
॥ कमे कट।रो रतन जम्यो, रावी बेठो रये उाहरे 
॥ रा०॥ 1 हय साजे कर साजतो, पखरीया ष 
मरोटरे ॥ ्पराजीत ्मदे करी, सूरा सुनटनी को 
डरे ॥ रा०॥ ५॥ सिहनाद्‌ श्यति मूकतो, घुकतो 
प्रायो रण शिमरे ! नारव पग पाग खसे, अधिक देखी 
वरु इमरे ॥ रा०॥ ६ ॥ मगध नरद इम उच 
दि कटक उजमाररे ॥ कहे हिंसक मण श्रागटे, कु 
ण सुनट ५९ ॥ रा० ॥ ७ ॥ एवे हिंसक कर 
उचो करी, सुण नृपाररे ॥ कमोत घोडा जे 
रथ तणा, ते नादष्टौ रसाद्र ॥ ग०॥८ ॥नि 
खा खश्वरथी जे हुवे, ते धम्‌ पुत्र पिगएरे ॥ धवल अ 
न्वे पञुनजी, धनुर विव्यानो जाएरे ॥ रा०॥ ९१ 
निङतपर मन्व ठ जीमना, जना कोपे विकराररे ॥ 
सोवन वरँ अश्व ठे सहि, समदविजय ठयाटरे ॥ 
रा०॥ १०॥ हसे घोभे शनौ कटकमा, गरुडध्वज 
गोविंदे ॥ दाद्ीए प्राते तिम रामजी, ताल ध्वजे च 
ट दरे ॥ रा०॥ ११॥ इम्‌ देखावे सुनटने, पार 
विगर श्नेकरे ॥ मगधेश सृणी धनुष्य श्याफके, फोप 
धरी मविवेकरे ॥ रा० ॥ १२५ युवराय सगघ मरिद 
नो, जवन नामे कहायरे ॥ वसुदेव सृत अक्रुरादिक 
णी, णण कजे ' धायरे ॥ रा०॥ १३. ॥ शमपरा 
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सेनानी द्विसुपाङ दिवे, हसते जप वाणएर मोकुट 
न हये कान्द ए, छविषा रण जाए ॥ २० ॥ २५॥ 
कृष्ण कहे हिवे नातु, नाश पठे सय।एरे ॥ तफमीया 
ने रण तु मिस्यो, चिता नावे प्राणेरे ॥ रा०॥ २६॥ 
मरम चचन शर विवीयो, घनुप्य ताणी जिसुपालरे ॥ 
शार ठेदे हरी रायो, तेहये श्री मोपाटरे ॥ रा० ॥ 
२७ ॥ धनुप्य तेम सनाह रथ, ठेदे हर ततार ॥ 
खड्ग कार्टनि आहएयो, मुगट सहित रिसुपाररे ॥ 
॥ रा० ॥ २८॥ तेहये मगधेशराजवी, नाम जरां 
धु तामरे ॥ बध देखी दिसुप्रारुनो, कोपियो रिपुने 
कामरे ॥ रा० ॥ २९ ॥ निज नरपति सुतश्च भीरी, 
मामे सबलो फुजरे ॥ उचे स्वरे कहे याठवा, काठ म 
ररे खवुफरे ॥ रा० ॥ ३० ॥ इजी खगे काद नवी ग 
यो, श्चापो वेहु गोवाररे ॥ सुखे रहो इम सानरऊी,या 
द्व कये करालरे ॥ रा० ॥३१॥ दणो हणो करता धा 
इया, गोडता बहु तिररे ॥ तेहवे मगधनो मदिपति, 
यद घोर करे र्णधीररे ॥ रा० ॥ ३२ ॥ मागधे सै 
न्य दीसोदिष, जाजियो इम प्रतिकुररे, तिम रहि न 
वी शक्यो कोद मुखे ॥ वाय सुखे जिम तुखरे ॥ रा०॥ 
।२३॥ जरार्सिधु सृत रामने, रोके तिहा ष्ावीसरे ॥ 
गणदत्तरी सुति मिरी, कष्यनणी शं जमीसरे ॥ रा० 
॥ ३९ ॥ घोर मून थयो तिदा, रामदखे टिवे सेचीरे 
%कावीस पट कुमारने, पिसे मसर सींचिरे ॥ रा ०।३५॥ 
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मगधेश कहे गोवाल्िया, तमहारे मुज नद्रे ॥ इम 
कटीने मारी गदा, राम पाड ्याक्रद्रे ॥ रा० ॥ ३६॥ 
गदाघाते सही वहे, यादव कटके तामरे ॥ हाहारवे 
सृराकरे, कटेतां मख श्रीरामरे ॥ रा० ॥ ३७ ॥ ते 
हवै देखी रामने, कोपियो श्रगोपालरे ॥ गुएहत्तरी 
ये कुपारने, हणे सवर ततकारुरे ॥ रा०॥ ३८ ॥ 
जरासिंधु चित वित्वे, मरसे वलि इण ध्यायरे ॥ च 
जन मारयो शु होवे, कृष्ण हणु इम धायरे ॥ रा०॥ 
५३९ कृष्ण हृण्यो इम कटकमे, पस सघटे वा 
तरे ॥ तेहवे मातरिनि मने, विनति करे विख्यातर 
॥ रा० ॥ ० ॥ साह्य आपो भरु पहने, ह्रीनो 
सराय जायरे ॥ स्वल करे यादव चमुरे, घरणी गग 
न शोनायरे ॥ रा० ॥ ४१ ॥ सुरि गुएसागर एक 
दि, वादु, अटवावनमी ठाकरे ॥ हिवे नवी तद्ये 
सानले, भरनुङखा मुण मार्रे ॥ रा ॥ ४२॥ 

दुहा ॥ नेम कथने मातरी हिवे, रथकेरे रण मा 
ह ॥ तिर वाह्‌ सवरि करे, सामी सहेज उगह ॥ 9 ॥ 
एकरे पिण सामीये, नान्या लाख नररिंद्‌ ॥ जरा्सिधने 
नवि दर्यो, दण तसु गोविंद ॥ २॥ रृष्ण हणे 
भ्रति रष्णने, राखे घ्रसनुनो मान ॥ रथ स्यु येक्या स्वा 
मीये ॥ शत्रु तणा राजान ॥ ३॥ ताम्‌ ठगेह्‌। इटिया, 
यादूव प जनय गेह ॥ अनुज हणियो पाडवे, रुडतां 
रम जह ॥४॥.सुर् धयो व्रलदेव पुण, उपाडी निज्‌ 
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सेनानी रिप्तपाठ दिवे, हसते जप वाण<, गोर्कुर 
न हुवे कान्द ए, दत्रित्तारण जाणएर ॥ २० ॥ २५॥ 
कृष्ण कहे हिवै नाशतु, नाश पठे पयाएरे ॥ ठकमीया 
नेरण तु मिव्यो, चिता नवे ्राएरे ॥ रा०॥ २६॥ 
मरम वचन शर विवीयो, धनुप्य ताणी जिसुपालरे ॥ 
शार ठदे हरी रायनो, तेहवे श्री गोपाररे ॥ रा० ॥ 
२७ ॥ धनुष्य तेम सनाह रथ, ठेदे हरी ततरे ॥ 
खड्ग काटीने आहण्यो, मुगट सहित रिसुपाररे ॥ 
॥ रा०॥ २८॥ तेहवे मगधेरराजवी, नाम॒ जरासिं 
धु तामरे ॥ बध ठेखी रिसुपारनो, कोपियो रिपुने 
कामरे ॥ रा० ॥ २९ ॥ निज नरपति सुतश्च भीरी, 
मामे सव जरे ॥ उचे स्वरे क यादवा, का म 
शेरे क ऊरे ॥ रा०॥ ३० ॥ हजी खगे काइ नवी ग 
यो, सापो वेहु गोवाररे ॥ सुखे रहो इम सानठी*या 
दव कपे करालरे ॥ रा०॥३१॥ इणो हणो करता धा 
इया, गेडता बह तिररे ॥ तेहवे मगधनो महिपति, 
युद्ध घोर करे रणएधीररे ॥ रा० ॥ ३२ ॥ मागधे सै 
न्य दीसोदिशे, नाजियो इम व , तिम रहि न 
ची शक्यो कोद मुखे ॥ वाय मुखे जिम तुररे ॥ रा०॥ 
॥३३॥ जरासंध सुत रामने, रोके तिहा अदावीसरे॥ 
गुणत्तरी सुतहिं मिरी, ष्णनणी शुं जगीसरे 4 रा० 
॥ ३९ ॥ चोर मून थयो तिद, राणदठे हिवे सीर 
सष्टावीस ए कुमारने, पिसे मुसर सीचिरे ॥ रा०॥३९॥ 


~ 
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वर ठेवा ए, उना आकाश बलदेवा ए, गये दे- 
वाप जोवा मीखिया कोतकी ए ॥ हरीये तव सना- 
री ए, कुठ मच्यो अति नारी ए, ्याज अटारी 
देखी नाठा जोतकी ए॥ ७ ॥ वेह सामा रथ फेरे 
ए, फरता ठल हेरे ए, बहू तेरे ए रसे फफ करे स्‌- 
हिए॥ दप मामधीने काजेषए्‌ सबर्पणे हरी राजे 
ए, शीर ताज ए कीयो शख मन मही ए ॥ < ॥म 
न विरुखो ती थवि ए, जरार्सिंधु रीसवि ए, स 
चार्‌ घु चक्र सनारे एहवे ए ॥ चक्र हाथे आवे ए, 
"गयेश्च मन नावे ए, सनावे ए वचन कहे इम तेह्‌ 
वे ए ९॥ मथुरा मादि नारक ए, रेतो करी घ- 
णी 2।रक्‌ ए, कस मारकए भ्माव्योढुं इहा एको 
ण ३९ यूषन्‌ मातो ए, तिणे घरी मुज वातो ए, 
रे जातो ए मार्भं जाएी वेखलो ए ॥ १०॥ हिवन 
मु दःख्खारो ए, करया टिपणो तारो ए, कटेवु सा 
रो ९ रण साधेञ थने नखो ए॥ इम घणु खरकारी 
ए प्वक्र नमाडी नारी ए, ननचारी ए नखे राखी 
मखो ए ॥ ११॥ सेचर देखि जसे ए, सेना 
जन सहु नसे ए, तसु पसे ये सुरा पग मादी 
रद्यो ए ॥ चक्र उपद्रव टाङे ए, पांमब लना निषा 
छेष, तसु खेप शख तणी धारा वहे षए॥ 
॥ १२॥ गयणा गण गजे ए, चक्र ते मावाजे ए, 
विराजे ए च्रा्वी जनो ह्री ्यागङे ए ॥ वधम प्रे 
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रीस॥ जग करत श्राहर्यो, रणवोरी रीपु उम ॥ ५॥ 
दारु ५९ मी देखी दरगध दुरथी, मह्‌ मचः 
कोडे माएरे ॥ ए देक्षी ॥ हिव मगधा नरद ए,क 
हे सुण गोविंदोए्‌, श्यानदो ए तारी मायाये चो ए॥ 
दणियो कस चुजाखो ए, हणियो त्तिमज काटा ए, ए 
जालो ए सघलोठे माया तणो ए॥१॥ रिीवोर 
ण नाहि ए, ठठे सुर कहाहि ए, हिवे वाहिण् जाना 
हम खत्रि तणो ए॥ तुफ प्राण सेति ए.ठे १3 
तिएसवितेतिप, तिनेमेटुतुंधणीए २) 
त्री तसी वाचा ए, पुरा मनस्ाचाए्‌॥तेकाजःए 
जाण्या मातु गोवालिया ए ॥ दशमी माधव इम > 
ठेए, शु नृपति तु वेले ए, किण तोल ए सावा 
वोर सनखिया ए॥३॥ हृतो माया जालो ए, नहि को 
चूपाखो ए, सनाखो ए यतो रजवट ऋअपणीये ॥ चपि 
ण अधीकारे ण, ते परने न कह ए, *पिण न 
एतु जोजे बडाई हमतणी ए ॥॥ तुक ाय- 
ल पवष, तोह कान कहावु ए, सराहु ए तम 
पुत्री वाता खरी ए॥ म मरमनी वाणी ए ॥ हरी ¶ 
खथी सहु जाणी ए, सर ताणी ए बहु मुके ती थ 
सिकरी षए॥५॥ बेह्‌ मिखीसरणेडेष्‌, रणएनेहो- 
डा दरे ए, तिम चोभे पतिर 1 ष्य एक एरूना ए ॥ 
दु समख बिदावि ए, _जल खोजवे ए, कपा- 
वै ए मीरी सचर नामना ए] ६ ॥ देव न्यतरं 
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ट ध्यान सुद्र नरेशभो ए॥ १९ ॥ जय मय शच्च 
करत ए, सुरनर मिटा हरखत ए, करतत श टू व 
षौ हरी उपरे ए ॥ यादव कट विशार. ए, उपनी ए 
ह॒ नुप ए, महिमार ए तर दिशं दिख्ड ठरेए ॥ 
॥ २० ॥ सप्नुद्रविजे सहु राय ए, करे दिलासा जाय 
प, करे राय ए ब्रेत कायं जरासीधुने ए॥एगुण 
सठमी ठार ए, हरी ह्र जस मार ए जजार ए, 
गुणसागर गु एहनो ए ॥ २१ ॥ 

दुहा ॥ नूष विलास्यो- भनवे, किथो नारे का 
म ॥ सुरनर जय जय चरे, वाजे सुनस ददाम ॥ 9 ॥ 
घर घर्‌ वार वधामणा, घर घर मगर चार ॥ मीत 
घणा हरजी तणा, गवे गुणी अपार ४५२ ॥ 

कर ६० मी ॥ फुमखडानी देशी ॥ रमीखा खेरणा 
1 ए देशी ॥ नरेश्वर नीत्यारे, जीव्यो नरु मडाए॥ न०॥ 
राय सकर श्ाघी नम्यारे,दिधा वहु सनमान ॥न ०१५ 
पुञ्यो मातरी सारथीरे, स्वगे पोहत्यो जाय ॥ न० ॥ 
स्वामि षरश्सा साजररे, सुरपत्तिने स्ख थाव 
न° ॥ २॥ सहदेवादिक सुत नखरे, राज्रही था 
पत ॥ न०॥ महानेमी कुमर नपीरे, सौरीप्र आपत 
#॥ न०॥२३.॥ पाडव राय प्रगडरे, दिधा वरतं देस 
न० ॥ अवरा सहुने सामीर्जरे, यापे देश विकेप ॥ 
न° ॥ ¢ ॥ चक्र चङे चित चावरे, तीने खड 
खड ॥ न०॥ साधने भनु खावियारे, कोटी सिराए्‌ भ्र 
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स॒रवि ए, देलि हर मन मत्रि ए, येद वधि ए 
कर लणि मुक्ताफलठे ए ॥ १३॥ यादव कटक तेवारो 
ए, हरख्यो सह्‌ ससद ए, नरनारी ए मिखिग्यामं 
कः घणो ए ॥ सूर्‌ भिकिगुणए गवि ए, फट पर 
वरसयि ए, नर चवे ए करं महिमा हर्जी तणी ए 
॥ १५४॥ गगन तटे इम वाणी ए, कह प्रगच्यो गु 
ण खासी ए, महिराणी ए वासुदेव नवमो सहि ए॥ 
ह्रख्या यादव रयो ए, पल्या निरा धाठपए,म 
नराञं ए नरारसिघु चिता रहि ए ॥ १९५॥ ह्री क 
हे करो राजष, मं गद किनीच्ाज ए सुण रा 
ज ए, श्राण वहे वुद्यारी ए ॥ ह अधीफ 

ताणप्‌, जीव तणा कल्याण ए, इम वाण श्वी 
सुणी कोप्य प्रतिहरी ए॥ १६॥ रे मुरखस्युना 
सेए, अएघस्तु इम मखे ए, दिन नाखेए किम 
खत्री रण, खावियो ए ॥ पुण्य वित्या इणि वार ए, 
तो कुण राखण हार ष, निरधार एटेक न मुकं 
राजीयो ए ॥ १७॥ चक्र मेे हरी रायए, रिपु न 
णी मन छाय ए, ते जवर ॐेवा सीर बैरीतपसो ९ ॥ 
मोटाने दविर ह्‌ ए, पुण्य खुटा इम ध्याये, सु 
णो जाई ये शास्र परयो भ्रापणो ए॥ १८॥ चक्र 
मायो जिहा राज ष्‌, करतो अधिक वाना ए, 
तजी माजाये) दविर व्दे, मगघेदानो ए॥ पामी मर 
ए भ्यकाम्‌ ए, उपन्या चोधे ठाम्‌ ए, जाणो तामं 
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नर, पति शेव्यानो खो ॥ न० ॥ १६ ॥ ए च्यारे 
प्रद करीरे, रमणी रूप पार ॥ न° ॥ श्री वलन 
द्रजी तणीरे, नारी आठ हजार ॥ न ० ॥ १७ ॥ इद्र 
तरा सुख नोगवेरे, पूरव पुण्य भ्रकार ॥ नऽ ॥ चया 
नद्‌ रग विनोद्मारे, पाठे राज मुरार ॥ न०॥१८॥ 
दुयोधन नामे नरेरे, कुरु जगलठ्नो राय ॥ न० धद 
त तेहनो खवीयोरे, खाग्यो हरीली पाय ॥ न ०॥१९॥ 
कागद दुर्योधनं तणारे, माहं एह विच्यार ॥ न° ॥ 
म्हारे तुम ठाकुर धणीरे, थासु भरेम अपार ॥ न° ॥ 
# २०१ ब्रेम वधामण कारणे, मुजने जपज्ी एह ॥ 
न० ॥ गेरुना सवध्थीरे, निश्च किञे नेह ॥ न०॥ 
॥ २१ ॥ यारे पटराषी तणोरे, पृत पनोतो होय ॥ न> 

¶ मुज नारी कुमरी जणेरे, ग्याह्‌ करेवो सोय ॥ न%॥ 
॥२२॥ दैवजोगे एहवो हेरे, मु त्रिय जणे कु 
मार ॥ न० ॥ तुम्ह्‌ नारीने पुत्रीकारे, तोपिण व्याह 
विच्यार ॥ न०॥ २३॥ हरी हरणी बोस्यो सिरे, ए 

वार्‌ विधी वातत ॥ न= ॥ दोय धरा वधामणरे, श्या 

नदमे दिन जात ॥ नऽ ॥ २९॥ ए साठमी ढालमेरे 

श्रीह्रीजी सुख राज ॥ न° ॥ श्रीगुणसागर सूरिजीरे, 

सवही विधी सुन साज ॥ न ०1२५ 

दुहा? दोगधक्‌ सुर निपरे, विरुसे जोग खपार॥ 
रुखमणी उरे लपन्ञे, श्री परजुन कुमार ॥१॥ ना 
साने गन नाचतो, नानु नखो गुण जाए ॥ एहनो पि 
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चड ॥ न० ॥ 4 ॥ उचि जोजन एकर, ठव्रीचो 
डी जाण॥न०॥ च्यार अगुरुं धरती वर्करि, उपार 
वर प्रमाण ॥ न० ॥ ६ ॥ वरस श््ाठ खे स्हीरे, 
करता दिगजय देख ॥ न° ॥ खेम कुशर घेरे आवि 
यरि, तेज भरताप विद्ेप ॥ न० ॥ ७ ॥ दरम सुनदं 
धनुप्य नरोरे, चक्र सुराक्तिसु चग ॥ न०॥ प्रा गदा 
हरजी तणरे, साते रत्न शुचग ॥ न° ॥ ८ ॥ सह 
सहस घर देवतारे, रल तणा रखवाठ ॥ न ० ॥ ए अष 
हजारशुरे, सेवजे गोपाल ॥ न० ॥ ९॥ रलशुमा 
र गद्‌। नरे, हरमुसर वर रल ॥न०॥ हलधर 
ए जाणीएरे, च्यार रल सुयलन ॥ न० ॥ १०॥ य 
च्छ्‌ हज रोवीर्रे, च्यरि श्री बख्देवं ॥ न०॥ महीय 
स मीमा महमदेरे, सारे सुरनर रोव ॥ न० ॥ ११॥ 
इयवर गयवर रथवरुरे, सख्या उख वयार॥ न०॥ 
पायकः पीट भतापरशुरे, कोडी कष्या अडतार ॥ 
न° ॥ १२॥ सोरु सहस सौदामणारे, देखा मष्टा 
'मनीराम ॥ न ° ॥ राजाठ पिण तेतखरे, रोवक रूप स 
काम ॥ न° ॥ १३ ॥ सत्यनामाने स्कमणीने, ' जद 
वती गुण जाण 1न०॥ गोरी म्थारी नज्ञीरे, पदमा 
वती ्रधान ॥ न° ॥ १३ ॥ सुक्तीमा लखमणा कही 
रे, टे नारी उदार ॥ न° ४ सोर सदस रमणी तणोरे, 
माघवजी जरतार्‌ ॥ न= ॥ ३५ ॥ मतीत ते ये 
तैरे, सीता सुंदरं शोल ॥ न° ^ वर्‌ राजीव सूच 
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क स्थर जचणी, यावाकैरो मोरदहो॥ चार ॥९॥ क 
हग ते सहशे सरी, यापा अस्री एह हौ ॥ चा०॥ 
रुखमणी तो रस रमे, वचन वदे सस्नेह हो ॥ ना० 
॥ १० ॥ माहरे तो नामा वडी, जामा जह सुदाय 
हो॥ चा१॥ सोमे करवो सहि करी, कहै सामासु जाय 
हो ॥ नार १॥ हरी हख्धर साखी दिया,सोकापा 
डी होड दो१॥ना०॥ दीन न पिडपयो आपणो, किप 
पोहोचे मन कोडहो॥ ना०॥१२॥कोमर्सेजेसो 
वता, जनीने यवसान हो ॥ ना० ॥ रुखमणी सुपन 
विलोकीयो, पेहेरे देव विमान हो ॥ ना०॥१३॥बि 
जो कुजर इद्रनो, देखी सुपन एसारदहो॥ ना०॥ खा 
नदि मन आपणे, विनियो नरतार दो ॥ नाऽ ॥ 
1१९॥ कृष्ण कहे कामनी सुणो, सुपन तणो भमाण 
हो ॥ श्ना°॥ होर कुवर कुलतिखो, कोटि कडा मुए 
जाण हो ॥ नार ॥ १९ ॥ मुक्ताफल सुक्ता विदो, आ 
इ उपजे जेम द्वो ॥ ना०॥ कामदेव माता उदरे, खा 
वी उपनो तेह हो ॥ सा? ॥ १६॥ म॒धु नुपतिनो जी 
व जे, जणनीने सुखकार हो ॥ ना० ॥ स्वम वारमां 
वीचथी, भावी लयो यवतार हो ॥ ना० ॥ १७ ॥ 
नामाह सुपना जख, देरूपा पुण्य भकार हो ॥ ना ० ॥ 
नूपतिने जाद कल्यो, नुपति कल्यो सुविचार हो ॥ 
॥ ना० ॥ १८ ॥ स्वभे थकी चवी खावियो, ए पिण 
जीव उदर हो ॥ ना० ॥ होड जीतवा कारे, आरा 
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ण सयधवर, सायो धरी कान ॥ २ चामानेश्रा 
रति घणी, नामा करे उपाय ॥ श्यमरल पणम्‌ ¶ 
स ए जग प्रकट केवाय ॥२॥ 

ठर ६१ मी ॥ हमीरानी दश्री ॥ जामा ठ्छता 
के घणा, रुखमएीना नीसदिश्च हो ॥ नामा० ॥ वा 
लन वाको करी रके, जो सवर जगदीश दो ॥ 
॥ ना०॥ 9 ॥ दुर्योधननी वातनो, नामा नेद्‌ सहाय 
हो ॥ ना० ॥ सुखमभशी दु ख देवा नणी, जाणएये। एह 
उपाय हो ॥ ना०॥ २॥ जहनो कषर परण, सों 
क्य तणा हिर केरा हो ॥ जा ॥ तेह्ना पग ॒तठे 
माडवा, एद्‌खशप्न विदेपहो॥ना०॥३२)॥ वये 
क्री तनु करी हु वमी, माह्रे हदे नद हो ॥ ना०॥ 
रुखमणीने होरो नहि, आनदे नद्‌ हो ॥ ना०॥ 
॥ ‰॥ इम जाणी रुखमणी कन्दे, येगे मोक दासि 
हो ॥ ना०॥ वात जणावी रुखमणी, दीधी शति साबा 
स हाना गावे अनुनाने बिचारीयो, नामा नोटी घ्रा 
हि दो ॥ ना० ॥ खल खावान मोहो, शाह सुदर नाम 
हों ॥६॥ चचा ठ्यी वाठना, नीचा नीची जाश हो 
॥ ना० ॥ उचा नीची मति नजे, तो दो उ्चितिहा 
णो ॥ ना० ॥ ७॥ सुकना माहि दिरोमणी, वाणी 
सुकन सुदाय हो ॥ ना^ ॥ सुख इसा अन॒सारथी, 
वाणी उषजे यदो ॥ना-॥८॥ हाम ्मञेजो 
मनी, का चवी पाडे उरहो॥ना०॥ का ननखे पि 
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एरखे जगेपति जागीयो, उठि वेढे होय ही ॥ 
ना० ॥ चिरजीवे कहि बलिया, सुखमणीना नर सो 
य हो॥ना०॥ ३०॥ देव वेधाई पाये, स्खमणी जा 
यो नद हो ॥ ना ° ॥ नदन निरखण सारीखो, दरदान 
परमानद्‌ हौ ॥ जा० ॥ ३१ ॥ रान चिन्ह गमी करी, 
अवर श्चनोपम वस्तु हो ॥ ना ०॥ पुत्र वधाकतखरो नणी, 
'रापी राय समस्तु ह। ॥ ना ०।॥२२॥ जाणी सच पाठ 
छे, वाकि भ्रव जोय ही ॥ ना ०॥ नामा सुत जाया तणी, 
खीये बधाई सोह हो ॥ ना०॥ ३३ ॥ एतो एकसठ्मी 
कही, ठार नखरी छेय हो ॥ ना ०॥ के गुणसागर दो 
य घरां, आनंदं बरत्यो जोय हो ॥ ना० ॥ ३४॥ 

दुहा ॥ कृष्ण नरेशर इम नणे, शोवक सुणो वि 
चार ॥ मजीखर बोखाई्‌ र्यो, वेगे मतलावो वार ॥ १॥ 
मन्रीसर श्चाया सहु, नरपति दिये सदेश ॥ पुत्र 
महीचव पुर तणी, रोना करो सुविरोश ॥ २॥ 

ढाङ रमी ॥ राजा दृसरथ दिपतो ॥ ए देशी ॥ पुत्र 
महोचव किजीए, मिरीयो सह परीवांरोरे ॥ रुखमणी 
सतनाभा तणे, मदीर हषे अपारोरे ॥ पु० ॥ याचक 
उन जुगतश्चुं, दिजि वीत दानोरे ॥ करुणा नवि कृ 
ष्जी, मुक्या वधीवानेोरे ॥ पु= ॥ २॥ तोरणनी र 
चन. नकल, उपर करस उदारोरे ॥ उुहर्हति ध्व 
उ यति घी ॥ दिस घर घर वारोरे ॥ पर० ॥३॥ 
ठो स्वना केखिनी, नारी जणे गण गाथोरे ॥ मार्‌. 


१११ 


धरे प्रपार हो ॥ ना०॥ १९॥ पणय प्रमाणं उह, 
गुरु वदे पोशाट हो ॥ ना० ॥ दन सीय तप. नाः 
ना, चउविह धम रसार्दो॥ जा०॥२०॥ श्रा 
न मेवा साच, सव्र साय प्रितटो॥ जार ॥ ्ाश्न 
यां अरग रहे, एते मेटी रीत हो ॥ ना० ॥ २१॥ 
उद्र वसता गर्ज ए, रुषपणी मन उस्दास ह।॥ ना०॥ 
पपरारीत्ता प्रतीर्विंवन्यु, पेट न पीड़ा ताप्त हा ना१॥ 
॥ २२॥ गनै वते दीन दीन भ्ये, उदर न वतर 
च दौ ॥ भ्ना० ॥ च्रवङि पेटे विलोकता, श्लोक लिर्य। 
परपच हौ ॥ ना° ॥ २३ ॥ पठे मुहा पर पटा, नाहि 
गर्ज अदहिनाए हो ॥ जा० ॥ पिण तो माधो म॒म्ता, 
जास्त सयल सयाण हो ॥ ना०॥ २९॥ साचने सो 
च नदि, फूठा सोच ्मनेक दो ॥ ना०॥ साचा सर 
ठ सनाकीया, सोच न व्यपे एक होः ॥ ा०॥ २९५॥ 
दिन पूरे सुत जनभीयो, शुन वेखाः शुन वार ह ॥ 
॥ ना० ॥ रुखमणी नती सुख पादयो, परीय हरल 
पार दो ॥ ना० ॥ २६ ॥ पुरुप, वधाय विया, 
जुपति पासे जाम हो ॥ ना० ॥ प्रुजी पोल्यो. पे 
सियो, पग तरे बेहा ताम हो [ना० ॥ २७॥ नामाना 
पिण ्नाविया, मोटा पुरुष प्रधानो ॥ ना०॥ श्षीराणे 
ते नद कीयो, बेखणंनो मडाण, व #ना० ॥ नेहना टा 
कुर जेहवा, तेह चाकरं दोय ष्टो ॥ सा०॥ जो रपति 
जो मानवी, पतो परतर जोय हो ¶'ला० ॥ २९॥ 
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एं ॥१॥ जली शेत ए पारको, दु ख देख्यो नवी जाय ॥ 
हो तो चरुपंण करे, नर्हीतर अस्गो थाय ॥२्‌॥ 
हार ६२ मी ॥ कदीए निलश्ञेरे मुनिवर एह्वा 
॥ ए देशौ ॥ कमम अने वंीयो कोड नही, शवंरं 
क एकर सोथेरे ॥ रुषमणी सुंतसुं सुख निद्रा चंजे, 
किं करे जगनायोरे ॥ क० ॥ १ ॥ रमणी रगेराती 
ज गावही, गवि मीत उदरेरे ॥ बाजे मादर घौधोँका 
रश, नाचे पात्र खपायेरे ॥क०॥२॥ सुनटधणाघ 
र पाते मृक्या, रखवालीनि काजोरे ॥ विविध अकारि 
व्मायुंय धरिने, सुर र्या सजी साजरे ॥क०॥३॥ 
करी हुशीयारी कृष्ण नरग्वष, सुख निद्रावसे थद्रे ॥ 
व्अन्यं कथातर एतटे वितीयो, रुषमणीने इख दर्रे 
॥ क० ॥ 9 ॥ हेमरथ राजा श्रमे जहतो, इटुध्रना 
तस रार्णीरि ॥ मधु राजाएजोरकरी घणुसोराणीध 
र अ्रारीरे ॥ क०८॥ मोह वसे सो हैमरव राजीयो, ता 
पस्ना व्रत धारीरे ¶ सूरगति पर्दवी साधी रुखमी, 
करणी तोफन कारीरे॥ क०॥ ६ ॥ वेसरी विमानेसो 
सुर एकदा, निज लीप जयोरे ॥ रुखमणी मंदीर 
परर अआावीयो, एते विमान थनायेरे ॥ कं५।॥\अ दे 
व विपे ्ितातुर्‌ थयो, किम मु गतीनो गेरि ॥ 
काको हेडेरे लीयो जीवसरठे ॥ केको शच विरंगोरे #॥ 
कृ०॥ < ॥ कफो मित्रन कटे पुरीयो, चरम शरीरी दें 
- होरे ॥ मेटा मुनिवर सुरगती नगनो, करण नास्याः 
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ण कारण साचवे, कुङ़मना द्विष ठर ॥ पृ०॥४ 
गुहीर स्मरे तय गरम, गवि मग च्म ॥ घ 
ख दिए त -प्रागरे, चरते जय जय उारेरि ॥ पूर 
॥ ९ ॥ सहु सुहागणं चामरो, नाग सआ्राच्प्राणेो टः 
रे॥ दोय घरा अति पुरतो, ते तो श्याढर पिरे । 
॥ पु० ॥६॥ दोरु ददामा दउवडे, सरणाद सुक 
रोरे ॥ वाना वजि श्यक्ति घणा, नाचे पात्र अपार 
॥ प° ७॥ दिजे सोना सावट्‌, वागा वेस परिरेपेरे ॥ 
दिजे हयवर हाथीया, महो माहि देखेरि ॥ पु०॥ 
॥<८॥ नुवा नतीजी नाएेजी, वेटी वहने बोखवेरे ॥ रित 
नात अने भ्रितशु, श्यापखापणी पविरे ॥ घु० ॥ ९॥ 
सकन सहु सतोपीया, सतेोष्या सहु नाद्र ॥ यथा वो 
ग्य जे जाणीया, दिधी तास वधाद्वरे ॥ पु० ॥ १० 
पुज्य पुरुषं ते पृ नीया, सह गुरु सेवा साधीरे ॥ सा 
दामी वर मन मानीया, कुरु देवी आआराधीरे ॥ पु ०॥ 
॥ 99 ॥ इस सनावी अति घणी, खाति न रासे का 
इरे ५ पिण तो दैवा जपह्रया, कोण से न रदा 
॥पु०॥१२॥ पहूधे रग विनोदमा, करता कोटी ध्रकररे 
॥पाच दिहामा वोरीया,उद्ीनो मधीकारोरे ॥पु ०॥१३॥ 
पतो वासटठमी नली, ढा करावे सारोरे॥ गृणसागर 
कंदे सानो, केम दवे अ॑पहारोरे ॥ घु० ॥ १५ ॥ 
इदा ॥ रुखमणी नदन अपहरण, महा वडो द ख 
जण ५ सुज माप मायमी गयो, पसरयो जग तम्‌ 
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दृहा ॥ पण्य सवाई जेहनो, तेहनो पूरो राय ॥ 
चार न वाका करी हके, जइ रुमे जमराय ॥१॥ना 
चे को नेल पण यहो, यहो ५1 कोय ॥ सरज्याना 
श्मनुसारथी, जो कुरो जग होय ॥ २ ॥ जात मातज 
छवाहिथा, कस कर्ण नीज माय ॥ पिण ते शुन कमी 
थी, हु्रा वडेरां राय ॥ ३ ॥ मीवाभे तो सिंखातरे, 
मरे ध्रु ते जोय ॥ मदन सगरना नंद्‌ ज्यु, करता 
केरे सो होय ॥ % ॥ रुपाच्छ दक्छण दिये, मेघकूर पु 
र नाम ॥ जमसवर राजा नलो, राज करे गुणधाम 
। ५ ॥ तेहने चर जरु नामनी, कनकमाला सुकुमा 
॥ यसी विमाने दपति साय गया ततकार ॥ ६ ॥ 
वारक सुखने वायरे, उची नीची थाय ॥ प्रि शिखा 
ते परमडी, ताम व्रिरोदधी राय ॥ ७ ॥ उपाडी अछ 
भीं करी, दीठो देव कुमार ॥ सव विध सुदर मनोहर, 
करतो हास्य सपार ॥ ८ ॥ 
टारु ६४ मी ॥ पवडीयाकी देक्ञी ॥ मो मनमो 
ह्यो मोहना, मोहन रूप्‌ रसाछ हो + खेचर खेचरणी 
स कदे, लां सदे विधी रुकह ॥मो०॥१॥को 
५ वकमा, शाम मुहा सुकुमाल हो ॥ आठ 
मकरो चद्रो, नालं नर सुविसांल हो ॥ मो° ॥ 
॥ २॥ नृ जमरी व॑पमा, कए सुवर्णकार हो ॥ 
नयन कमल दर पाखी, सुक नाशा सुविचार हो ॥ 
गरी ॥३॥ मल जाणे पुरो शशी, श्राठ खद्‌ कपे 
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एदैरि ॥ क०॥ ९॥ ज्ञान करी तव देले देवता, ष 
राजानो जीवारे॥ रुखमणी पपे वारर पेये, जाग्यो 
धे सतिषेरे ॥ क०॥१॥ इणं पापीडे मदरमति घए 
मृत्यु फिवे जेरोरे॥ एहने तेफंन शरान दुखाम्नु, 
भिया पाप अरोरोरे॥ क०॥११॥तरंताएुर१ 
हुतो समथ, हु यप्तम्ेते वरेरे॥ यतो हुदसम 
थं सति घु, ए असनं श्वरोर ॥ क ॥ 
॥ १२॥ एम्‌ जानि देम देवकु कितो वाठ कुारंरे 
॥ रुमसीनी गती अगिथी ॥ किएहि न जाणी 
सारोरे ॥ क०॥१३॥ किंड किञेरे साजन सुनटम्‌, 
उपर चवहोरे ॥ सहु तारागण अवर देखना, चद्रय्री 
जे राहुरे ॥ क० ॥ १४॥ खा को कहनी मति करो, 
जञा ्ननुने दावोरे॥ रुलमसी सुति कुश मनेरे, 
जाग्या खाथनं साथेरे ॥ ऋ०॥ १५॥ सू८ श्ाकरारो 
जाइ चितवे, कुण कुण जाणस्य मारूरे ॥ चरम शरी 
री पूते राउखो, ए जिन वचने वारुरे ॥ क०॥ १६॥ 
तक्षक पवेत खदीरा्यवीमे, चायो ते ततरि ॥ 
वावन हात मोटी शीडा ते, सुर चाप्ये ते बाकर 
४क० ॥ १७॥ निज छन कमनो फर जोगत, एम 
कटो गपो तेदरे ॥ पुर विशेवे नल शिष्ठ रने सि, 
भ्ारनः मवी देहोरे ॥ क० ॥ ८ ॥ एतो वरेसंठमी 
ढठे जाणीयो, मदन हरण ष्सथरीकरोरे\ श्री गण 

साग्र ए.उपदेश ढे, पुव वडो ससारोरे ॥क०।॥१९॥ 


२१०३ 


मह अने शीर चवता, राजा अति सुख फय ही ॥ 
मो ॥ १९ ॥ राना राणीस कटे, तुज तृढ करतार 
हो ॥ सवै सुरुद्धण गण निरो, दीधो एह कमार हो 
॥ मोऽ ॥ १६॥ राणी राजास कहे, थारे ब्रह पूत 
हो ॥ सघरमे ए नान्हडो, किमो ववे घरमुत हा ॥ 
भो° ॥ १७॥ राजा मुख तवोरा, तिखकर कोयो शिर 
ताम दहो ॥ युगराजा परद्र थापियो, राणी जाएी ज्छा 
सद ॥मो०॥१८॥ दुर्जन सुटो स्य॒ करे, नहना शुन 
ष्कुर्‌ -हो ॥ मकार जिदहा जिहा सचरे, तिहा तिहां 
चाधे नरद ॥मोऽ॥१९॥ राणी वारक फीरीयो, 
जाणी जाचो रयेण हो ॥ घ्राण थकी प्यारे खरो, पा 
मी श्यध्रीको चयन दहो॥मो०॥२०॥ राजा भदिर 
आचीयो, मिटियो सहु परीवार हो ॥सणी नदन जा 
इयो, षरत्यो जय जयकार हो ॥ मोऽ ॥९१॥ महा 
महोवव माडीयो, बाजे ढोल निसाण हो ॥ मगर गा 
वे गोरमी, दीज वचित दन हौी॥ मोऽ ॥२२॥ 
कीधी शोना पुर तणी, भिरीया सहु साजदहो॥व 
दीवाना बोडीया, क्रीवा सीधा कान हो ॥मो०॥ 
॥ २३॥ वारस्षमे दीन थापियो, राजा नाम उदार 
हो ॥ प्र दमवनि कारणे, श्रीन्नदुश्न कुमार हो 
॥ मो० ॥२९॥ जिम जिम वाघे वये केरी, तिमति 
मवे ऊर हो ॥ हयवर गयवर सावी, क 
ण कचन नरपूर दो ॥ मो० ॥ २५॥ कमर कृपम 
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छहो॥ दात कली दाडम तणी, अधर प्रवरा 
रुहो ॥ मो०॥ %॥ ग्रीवा कु सारी, उनत जम 
खदार हो । कमटनारी उनिहरदे, . वाह तण वि 
स्तारदहो ॥मो०॥९५॥ उद्र श्यनोपम दोनते,क 
टि केहरीफ ख़ हो ॥ जवा मयपर सुमसी, तनभ 
कोन कठफ़हो॥ मो०॥ ६॥ सोन वान सुहा 
णो, चचट पाणी ज्यु प्राय हो ॥ कामदेव ए उधज्यी, 
रोना कहि न्‌ जाय हो ॥ प्नो०॥७॥ रातां 
सति सुरुकणा, कर पृण छोचन श्त हो॥ अधरं 
हठ नख ताञ, निदा एनो ए कत हयो ॥ मोऽ ॥८]॥ 
नत ए खट वे सहि, कका कु खु्खट दहो ॥ खाय 
न्‌।क उच हियो, घृडीयो देवे सुघाट हो ॥ मो०॥९॥ 
दिवं पच देलीए, नयणा सरने वाह्‌ हो ॥ नास्या य 
माने दडवरची, खापि न नमे वाह्‌ हो ॥ मो० ॥ १०॥ 
सोम्‌ पच घशशसीप, प्रौतरन केश हो ॥ नह्‌ देह 
दुशन वरी, सुक्म ग्डदु सुविशेप हो ॥ मोऽ ॥११॥ 
ख्घु थीवा जघ, नलि, ठ्घ॒दि पुरुषाकार हो ॥ स्वर 
गन्नीर सरादौप, नानी सत्व सुखकार हो |मो ०॥१२॥ 
नाड विशार वखयिवो, पोद्ठके माय इश हे ॥ पोह 
सि काती वे घी, ङृक्ण प ब््चिस हौ ॥ मो०।॥१३२॥ 
सवै गुणाकर व सवदि शोन्न नीध्यान हो ॥ 
द्वेष्य मह रिपुजी तण, वुन ्चमृत पान हो मो ०॥ 
॥ १५ ॥ हेज घे उठाश्यो, ॐीर्धो कठ ङ्गाय हो ॥ 
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नो. विण वाधवा, धर सुनो विणं वत ॥ पत 
धोता बाहर, कुण राखे घर सून ॥वि०॥६॥ 
वहे प्रिरीए क्षाजने, हत घ्णीं गुण्राम ॥ परत 
पनोता वीये; कंण स्वव सीन ॥ वि ॥७॥ न 
ठी सपूती पक्षणी, इडा पारुणह्‌र ॥ चंगन खवे 
रनी चर्चमी, ठ ङीप मुखं पसार ॥ वि०॥८॥ हुं 
का सरजी मनुष्यणी, रे कूमा किरतार ॥ गं्॑मा 
हि मासी नही, आपी आरति अपा? ॥ विऽ॥९॥ 
जन्म सम मृड नही, फोरींन पडी वट ॥ रोग 
तेषो कारण रही, न मुद्‌ हिर्यमा पट ॥ पि०॥१०॥ 
वाङ रगन॑ ख्याररम, पाती ठेवा जात ॥ हु कानड 
द्री पहं स्ये ॥ मरी जाती व्रिखर्टात ॥ वि० ॥११॥ 
तोीकाह श्रावीं हरी घरे, का पाम्यो बहु मान॥सो 
कं सारथी सहैजहि, बृदी जाता घ्राण ।वि०।१ | 
सी का सृपनां देखिया, का जयो वरनद्‌॥ नद्‌ ते 
ध्मानद्‌ करी गयो, किशूं कर मत्तिमद्‌ ॥ वि ५ ॥१३॥ 
छा हुं अवीकी व॑ंनवजी, कार्ते पाडी होम॥ मृ 
ऊ द॑ंखिवातैना संखी, कोद न पुगी कड ॥ वि०॥ 
॥ १९॥ चइडी तो हु गीरव॑रा, नाखतोरे पयार ॥ चा 
वी वावि आगर्णे, तवदी ख्यो उखाङ॥ वि 
॥ १५१२ पापिष्ट अनिष्टतु,रेद्रटनिटोर ॥दैवद्‌ 
था नाद तृञनै, रक साये शो जोर ॥ वि० ॥१६॥ 
ह जाणीयी माद्रे, सड वातः स॒षिपा ॥ खार धरी 
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भिम सचरे, तमो चो्मी नाम द्‌ ॥ दावम्‌ 
चरे, तिमि ए कुर काम हौ ॥ मो॥२६॥ स्पध 
प्राद्र पृमीए्‌, एतौ स्री बात द्र ॥ पिण जप 
घर साद्रो, ए अधिकृ श्रह्वीयात द्रौ ॥ मो ९9 
दार ननी चोसठ्मी, खेचर घ्र जव्दास ही गृएसागर 
दिप जिह? तिहा तिहा करे प्राश द ॥ मो०॥२८॥ 
दा ॥ श्र पदुम हूर पिष, व्रितकृ निष्या जे 

ह ॥ मदे तुमे सातल, मृज केता नवि तेद ॥ 
॥ १॥ ततुद्धुस प्नागी रुखमणी, वारु न देल पास॥ 
हियडे फाल उदी घण, आराध मृ तस ॥२॥प्‌ 
चेतन किध्री सति, फितरत मूरगय्‌॥ कुमरन 
ध्यो प्रादयो, कृरुणापखे विललाय ॥ ३॥ 

ठठ ६५ मी ॥ ह्री विण राधा किम रहे ॥९ 
देरी ॥ हाताशु दिवेः हणे, कूरेपरा श्रसराठ, दि 
न वचन नखे घणा, किधु रिस्युरे दयार ॥ १॥ 
विख्वे राणी रुखमणएी ॥ ए सराकणी ॥ रे सुद्र सुकुमा 
किदा गयो मुकने तज्ञी, ए स फाख्कराल्‌ ॥ वि 
॥ २॥ उदी ठट कुर करी, सदि न जायु ॥ 
जाया नु सम करु नही, जे देख्या सुख थाय ॥ वि 
1३॥ गृडथी मीठी खड ए, खांदा साकर्‌ जोय ॥ साक 
रथी अमुत नङ, पत्‌ न पुमे कोय ॥ वि०॥%॥ पु 
त पनोतीमा गणे, पूत पूति नाम ॥ ए मेरे मठतणी 
द्रतणी ॥ विण पृराद्‌, कनति ५९१ दिर स 
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॥ वि° ॥ २८ ॥ रुखमर्णीनि इले सहु दुली, कृष्णे सं 
एये। तव सोर ॥ धची व्यो उतावलो, यहो यहो 
सुत चोर ॥ वि ॥ २९॥ ष्ण हिय दु ख स्वरी, त्रिं 
यसु कहे सुंविच्यार ॥ नदन मीख्दो तारो, कश्शु 
सोद पकार ॥ वि० ॥३०॥ जे पाखरीया परगडा शौ 
धन काज सोय ॥ मोकरीथा फीरी नीया, काज 
न सरीयो कोय ॥ वि० ॥ ३१ ॥ सुस्तति किधी सुदरी, 
यारु वचनं कटी वाण ॥ एतले चारी व्यावीयो, ना 
शद्‌ पुण्य प्रमाण ॥ वि०॥ ३२॥ ठार एतो पाख 
मी, विजोगणीषएु नाम ॥ गणत्तागर सुन कर्मथी, स 

रसे सघटा काम ॥ वि० ॥ ३२ ॥ 
दुहा ॥ नारदं नाखे सुण सुता, आरती मं करली 
गार ॥ तेहुने खारतीं शु करे, जेहनो हरी नरतार 
॥ १ ॥ ने तुरु कुखे उपन्यो जेहनो माधव तात ॥ 
न मरे डे खाउये, ए निश्च विधी वात ॥२॥ पुवं नवा 
तर वेरीए, किघोञे पहार ॥ दिन योभेश्चोधो करी, 
मेङ्‌ राणी कुमार ॥३॥जोए कारन नवी करु. 
तोश माहरो नाम ॥ नामाना मन नावता, 
जाणे सरथा सव काम ॥९॥ ज्ञान विना निश्चे न 
ही, रखुफलीया शु याय ॥ श्रीमधीर स्वामी कने+ 
चारी गयो उदुपीराय ॥ ५ ॥ देद प्रदक्ूएा विधी करी, 
प्रनुना रणम पाय ॥ नीड जाणी नाणस तणी, र्यो 
` त्खते तले नाय ॥६॥ रघु काया करमे करी, जाणीने 
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तेद सही, वैव मनोरथं मार ॥वि० ॥ १७ ॥ पदी 
वेदन नदना, म फिथी कूवर ॥ सर फेउया ब्रह 
सोसत्या, प्रणगर निर अपार ॥ विर ॥१८॥ मा 
ग कैरवी. निर, दवं दथा वननांहि ॥ वाय 
करान्या विने, ममाव्या सड प्राहु ॥ विं०॥१९ 
परणं मसली पवश, चप्या नक व्यकुर ॥ फनी 
टेप काग, वेदी होड सुर ॥ वि०॥२०॥ वेष्ट 
ना वध किया, मारी जने ठि ॥करिडीं नगरा वाह्‌ 
या, ते मृज ऊगी दि (वि ०॥ २१॥ वणे 
विंठी चपीया, छो वताथा सीप॥ मारा तोल्याि 
सकता, छाग्यो मोटा फप्‌ ॥ वि ०॥२२॥ पद ५ 
खणी मनप्यसी, वार क्षो दिव॥ उन्ही जं 
ठ दर पूपैया, प्रोढा पातिक् किर्ध॥ वि ०॥२३॥ 
मती जार पसारखया, हरण पाल्या पपि ॥क 

कपाइना किया, मो बङय किणास ॥ वि ०॥ २४॥ 
मोसानमे भकाशीया, नास्या कृडा पराव ॥ प॑ 
रने मोढ्या करकमा, ते में ए फट सघ ॥ वि ०।॥२५॥ 
चोरी किवो परतणी, लीधा हिरा खा ॥ खाऊ निरे 
पन निणम्यौ, हंद रही बेदार ॥ वि ०॥ २६ ॥ 

साच न राख्यी शिखनु, जेदधी रहीरए रीर ॥ ज॑ 

गमां हि ्पर्जर्म छियो+-शेके शे्ी कशीड ॥वि > ॥ 

1 २७ ॥ च्छः ठेटि खे जङ्‌, किरम च्डे चोवारां 

फदीप्‌ दें प्रु ननु, प्य आण खाधार ॥ 
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श्या दोय ॥ मिरु माय वापनेरे, वरस सोमे सोयं 
॥ श्री ॥ ११ ॥ मिरुषतणी सहि नाएकारे, जणावी 
ए सारं ॥ पान्हो चडद्ो पद्मनीरे, उपजदो शति 
प्यार 1 श्री° ॥१२॥ हस्ये सुकि बावडीरे, जरशु 
जरत अपार ॥ विक्रीत पंकज पाखडीरे, नमर 
करे गुजार ॥ श्री° ॥ १३॥ सुका छदं अश्नोकनीरे, 
फरसे विवीध प्रकार ॥ ऋतु विण फर फलं नरथरे, 
तरुवर खवर अपार ॥ श्री ० ॥ १४॥ कोद्र नाटहू 
कमरे, मोरा केरा नाच ॥ थार विविध वधामणरि, 
सुदर भेरी साच ॥ श्री० ॥ १९८ ॥ मुमा वचन घरक 
सङरे, वाका सरा होय ॥ अवा लहेस्ये ाखडीरे, 
रुप कुरूपा जोय ॥ श्री° ॥ १६॥ इण स्कणे माजा 
एसेरे, नदेन आगम वात ॥ सानट नुप सुलक्तणा 
रे, वयरीनां ध्यवदातत ॥ श्री० ॥ १७॥ देशा मगध 
सहामणेरे, सारीसु्राम षरघान ॥ सोमदत्त नामे जन 
लर, ब्राह्मण गुणनो जाण ॥ श्री ॥ १८ ॥ तस्त ख 
भरेटी कामनीरे, नदनव्र्‌ आअननीवान ॥ भीती 
गस गरेोरे, वायनुती सुजाण ॥ श्री०॥ १९॥ 
श्री नदीवधन गुरु नररे, खाया विपन मजार ॥ क 
रवा वाद्‌ पधघारीयारे, वघव दोय ते चार ॥ओी°॥ 
॥ २० ॥ विच मिल्यो सुनी सत्यकीरे, नाखे वचन वि 
लास ॥ विभ्र किहा तुम्हे चारीयारे, करवा वाद्‌ उं 
्हास ॥ नी ०।२१॥ होम किसी हास्या तणीरे, विन्न कृ 


२०६. 


प्राकार ॥ चक्री चतुराई करी, पुठे सफ विच ॥५॥ 
ठा ६६ मी॥ वहैनी नेहनो जेहश्चु रग ॥ ए दग्री 

॥ श्रीर्मिधर कोने एह विचर, स्परामीं कहै सुण रा 
जीयरे ॥ चरित तणो नही पार ॥ श्रो॥१॥ शा 
ट शिरोमणी गण निररे, नारदं नाम उदार ॥ नग 
त सेत्रधी श्मावीयेरे, काइक़ पृठणहार ॥ >॥ 
॥ २॥ दारामती नगरी नलीरे, कृष्ण नरेदार तास 
पटराणी वर रुखप्र्णीरि, शीर तणो सहवास ॥ री 
॥ २॥ तेहनो नदन यपहृस्येरे, वटी यच्रपफार॥ 
चैरी वैर न विसरेरे, ए जगनो व्यवहार ॥ श्री ° ॥%॥ 
गाम नगर गीरी कद्रारे, सोधाग्या ते राय॥ श्रुद 
न छाधी तेहनीरे, अति दु ख च्ाते माय॥ श्री ०॥९॥ 
निश्चे करवा कारणेरे, ए उदुपी ्याव्यो जो ॥ प्ट 
करे जे जहनोरे, तेदी दुखे इलियो हौड ॥ श्री ९ ॥६॥ 
पट खड नायक विनवेरे, स्यामी परकासो पह्‌ ॥ कृण 
चैर जद खपहरथोरे, बार किदाठे तेह ॥ श्री ०॥७॥ 
काठ केतरे रावरे, कुवर कुर सीणगार॥ मात पिता 
मन नावसेरे, निसुणे परखदा वार ॥ श्री ० ॥ ८ ॥ मा 
त कन्देथी बाल्मेोरे, देते छिथ जाम ॥ तक्छक परव 
त श्लीला तेरे, पाम्यो सेचर ताम ॥श्री०॥९॥ 

दिन दिन बाधे वये करीरे, चद्‌ कला जिम जोय ॥ 

व्मरि चिय मित्रहि गतीयरे, सार सरीखो सोय ॥ 

॥ श्री ॥१= ॥ षोडसं लान छदी नखरे, वारु वि 
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भरे, निद्टण मीध्यात ॥ गुणसागर व्यै कदरे, ए 
तो वारु वात ॥ श्री 1 ३३॥ 
दुहा ॥ मुनी नाखे जवियण॒सुणौ, धरी परतीत 
अपार १ प्रवर विभ्रनी आगर, चरित कहु सुविचार 
॥ १ ॥ हिंस्या कम समाचरी, कारु कियो तिही वार 
॥ मोह वदरो खावी लियो, नदेन घर अवतार ॥ २॥ 
देखी पदीर माख्या, जाति समरण साध ॥ पुत्र पिता 
जननि वहु, केम कहु अपराध ॥ ३॥ एम जाणी मौ 
ने रद्यो, खोगा सुगो नाम ॥ मुनि जापित साच्‌ वदे, 
रामे उनो ताम ॥ ५॥ 
ठार ६.७ मी 1 सुग्रीव नगरी सुहामणीजी ॥ ए 
देशी ॥ चक्री नाले देवश्चुनी, तेह सुनीवर केम ॥ बो 
सव्यो नाष्या नरीजी, सुणएवा रम्यो प्रेम ॥ 91 
जिनेश्वर धन धन थारो ज्ञान ॥ सद्रय तिमर निवार 
वाजी, जाणे उम्यो नाण ॥ जि ° ॥ २ ॥ मुगाश्ु मुनि 
चर कटेजी, ए जगनो व्यवहार ॥ माता जाये दीकरी 
जी, पुत्र पिता श्यवतार॥ नि०॥३॥ वहिन फीरी 
होय सोकंडीजी, बधव वैरी याय ॥ विज्ञ हे मुखप 
णोजी, मूरख विज्ञ कहाय्‌ ॥ जी ० ॥ ४ ॥ ठाकर ते चा 
कर टोवेजी, चाकर सकर होय ॥ नि्धनतेधनेया 
गसजी, सधन नि्धेन होय ॥ जी ° ॥द॥ ए व्यवहारे 
व्रतताजी, दोष न एक लिगार ॥ मुगो नापा वोकि 
योजी, खीधो सजमनार ॥ जी० ॥ ६॥ हारा वादु 
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ल्यु टिख्य॥ वाप्योवाद्‌ विनेप्वीरि, विभ नमनि 
दी ॥ श्री ° ॥ २२॥ मुनी नले पृठो तुम्हरे, स्‌ 
य होवे जेह्‌ ॥ हमै संगय कोर नरि तम्दं पग 
सदेह ॥ ° ॥ २२३१ तुम्हे किदावी या्वीयरि, ना 
खो धित्र विच्यार ॥ हम साया निज घुर वर्कीरि, ९ 
स्यो घश्च प्रकार ॥ श्री ॥ २४॥ ए श्चागम्‌ पृत्‌ 
दीरेःपृढ परनव वात ॥ परनव कृण कद सरे, होः 
प्रणस मोत ॥ श्री०॥ २५) विप्र सृणो प्रनव्‌ त 
एोरे, जाखु एह विच्यार ॥ इणही भामे विप्र हतर, 
नामे प्रवर उदार ॥ श्री ॥ २६॥ सो खेति करतो 
घ्तीरे, हरं खेडावा ज्ञाय ॥ यायो. जरहर उभर्िर 
सो घर मुखो धाय ॥ ओरी ॥ २७॥ सत 

हाडा वरद्रौयरे, जर हख्धार श्रखड ॥ उथरान्य 
दिन आठमेरे, व्यापी चूल भ्रचड ॥ श्री° ॥ २८॥ 
जवुक युग तिहा व्वियारे, खाधी नमी 
तोड़ ॥ पेट ्राफरीठं ढोर ज्युरे, चाल्य दरि 
छोड ॥ श्री ॥२९॥ सौ जवर तुम्द उपने, 
नहि संदेह छिगार ॥ भत्यय कारणं सानस्योरे, शमे 
पट्‌ श्यधीकार ॥ श्री= ॥ ३९ ॥ तेत धणी तिहा 
वियेरे, खीन्यो देखी जाम ॥ जवुकनी क्री नाथररे, 
मेरी उपर वान ॥ श्री « ॥ ३१ ॥ जो च पति जो ब्राह्यं 
णोर, जाई देखो सोय ॥ खोक गथा त्रिदा देखवारे, वी 
घ सखौसाणो दोय ॥ श्री ॥३२॥ ए गसठमी डा 
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वीयाजी, साधु दया प्रतीपारु॥ वंदन जाता वाटनजी, 


मिलियो एक चडार ॥ जी ० ॥ १८ ॥ तेहने साये कुव 
रीजी, दोई साये प्रेम ॥ इटं जातीमु उप्नीजौ, हे 
त जणाव्यो केम ॥ जी° ॥ १९॥ श्रनि यने चा 
तेजी, हेज हये न समाय ॥ नयण जणादे नेहटोजी, 
्चन्जि क्यो न जाय ॥ जी० ॥ २० ॥ च्यारे खाया 
चारकेजी, श्रौ म॒निवरके पास ॥ सशथ द्रवा मुनि 
परहेजी, पू नवातर तास ॥ जी ० ॥ २१॥ एह थक 
नवति सरेजी, मात पिता तुद्य जह्‌ ॥ समकित धमं 
वीराधीयोजी, तेहनो फल ठ एह ॥ जी ० ॥ २२॥ ता 
ह्मण नव पदिठे हुबोजी, जीतशत्रु राय उदार ॥ वा 
हणी होड रुखमणजी, राजा कीधो प्यार ॥ जी ०॥२३॥ 
वरस सहस सुख नोगवीजी, नरके पोहतो चप ॥ सुग 
हुड मानस हुवोजी, हठ गजराज अनूप ॥ जी ०॥२४॥ 
जाति सरण ज्ञानस॒जी, अणएसण दिवस्त सदार ॥ सु 
र गतिना सुख नीगवेजी, पएह्‌ चडार विचार ॥ 
जी ॥ २८९ ॥ व्राम्हुणीं नव नमी स्वाननिजी, 
पामी गती विपरीर्त॥ पुरवखा सवधवीजी, माहो मा 
हे प्रीत॥ जीं ॥२६५॥ समरीत वर्म॑ ्रहावियो 
जी, श्रावकरना व्रत बार ॥ अणसण मास ज्यु एकनो 
जी, व्याराधी अती सार॥ जी° ॥ २७ ॥ पिरे सु 
रोर गयेजी, ते चेमा ते वार ॥ पच पल्योपमं 
साउखोजी, नित्य जिहा जयकार ॥ जी० ॥ २८ ॥ 
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विरोपथीजी, हई वीसताणा दो ॥ घर व्याच वितामा 
यजी, ति खीजाव्या सोद ॥ जी० ॥ ७ ॥ साध ञ 
पतव कारणेजी, राति ्माव्या चार ॥ यर्‌ उपन्रप 
टा्ियोजी, थच्वा ते ततरा ॥ जौ० ॥ ८ ॥ क 
णा आणी अति घणीजी, गेडाव्या ते राय ॥ टे प 
धव माय वापसुनी, ह्या समकित पाय ।॥ नी ॥ 
॥९॥ माय॒ बापते मुरुगेजी, मारम छाम्या जाए॥ 
देरा व्रति होड वाधवानी, अराधन प्रास ॥ अी१॥ 
॥ १०॥ पेहेठे स्वभ सुरुकणाजी, पच पल्योपम 
याय ॥ दोई वधव देवतानी, विरो पुएय ध्रनाव ॥ 
जि०॥ ११॥ नाम ययेोध्याठे नटींजी, नगरी च 
ति यनीराम ॥ जयन नामे नल्लोजी, गजा गणनो 
धाम ॥ जी ० ॥ १२ ॥ शठ सह माहे वटोजी, सागर 
दत स॒ुजाण॥ नारी नाने धारणीजी, पछ रिहत 
चाण ॥ जी०॥१३॥ देव चविने उपनाजी, देठ 
घरे सतान ॥ माणिनद्रं मनाहरुजी, पूरणनन्‌ प्रधा 
न ॥ जी° ॥ १४॥ भज्ञा वे पिया घणाजी, जोव 
ननि वय पाय ॥ परणी सुद्र सुदरीजी, सुखमे सह॒ 
दिन जाय ॥ नी ॥१९९॥ श्न सरहद मुनीश्वरृजी, वन 

मे भाया जाण ॥ राजा दोठ सिधावियानी, सुवा 

भी गुरु वाण ॥ जी ॥ १६ ॥ वाणी सुणी वैरागी 

याजी, हुवा -सजमधार ॥; श्रावकना तत 'माद्रेजी, 

- तव ते शठ कुमार ॥ जी०.॥ १७ ॥. काल केतले मा 
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नुम गुण रागी ॥ ए देश्षी ॥ राजा राज करत, युवसः 
जा जयवत ॥ सुरी चदनी नोड, पुरे मन केरा कोड 
॥ १ ॥ सारे परजाना कज, जगमाही जस गाज, श 
च॒ कद कुदार, मोरा नेह नुपाल ॥ २॥ एर पिन सु 
णयो कोरर, नप पृठे ए स्यु कर क ॥ पतिहारीयो 
नपे, स्वामी देश विणे ॥३॥ नीमसेन नामे नृपार्‌, 
द्ग वटे सुविस्ताख ॥ पश्च माणसत ठेद जायु, उज्ज 
ड देश ए थाय ॥ ९ ॥ नृपति छाग्यो नद चाहे, दु 
गं तणो वरु साहे ॥ फोज फीरी तव वे, पाठे सीं 
र मचवे ॥ ५॥ पुर वाहीरथी जे पावे, तेतो ॐेड सि 
धवि, तेषी ए सहु खोक, पाम्ठे प्रु पोक ॥६॥ ९ 
प्न सृणता ते राव, दे ददामे घाव ॥ हयवर गयवर 
गाजी, दलबल यति घणो साजी ॥ ७ ॥ चदीयो वाः 
र न छइ, रेणु रही नन गई ॥ वटे सुर वधाए ॥ 
कायर धूजणी थाए ॥ ८ ॥ खाया वट्पुर चारी, ना 
वी सके कुण यारी ॥ हेमरय सामो याथो, रायत 
णे मन जायो ॥९॥ हेमरथ हावश्च खोवे, श्यापे 
श्माप विमेव ॥ नृषने मदिर लाव, जणे नारी ममा 
वे ॥१०॥ खादर अति घणा करिघा, जिमवा वेण 
दिधा ॥ इद्रप्रना पट सारी माये कहे यविच्यारी ॥ 
॥ 9१ ॥ नाननी नाजग फरीयो खाज दिहयाडो ए 
वरीयो ॥ चचापण पिरस्षणो ए किञे, राय तणो मन्‌ 
रिम ॥ १२॥ कामनी कतश्र वोटे, पनु का उतो 


२१२ 


श्रनि पिण द्विन सातनोनी, श्रणसण पष्टये। जव ॥ 
काठ करी नष ूवरीजी, तिर्णादि नगरीं होय ॥ जीर 
॥ २९॥ स्वयवर मडप मामयोजी, श्याया रथन्र 
नेर ॥ देव करे समफवणीजी, कुम हं विवेर ॥ 
जी ०॥३० ॥ चरि पारी निरमठेजी, पाम्या सु 
र यरतारा एह प्रसगे नासीयोजी; कम जसी वि 
स्तार॥ जी ० ॥३१॥ ए जीव दे धायस्येजी, वट 
पुर केरा नाय ॥ कचनरथने चद्रध्रनाजी, रना राणी 
साय) जी०॥ ३२1 अणस्षण ्राराधी खरोज 
वधव दौयसु जाण ॥ स्वगं सुध देवरताजौ, पच प 
स्योपम मान ॥ जी०॥ ३३॥ ए सडउसठटमी दाकजी, 
समकीत शादी देख ॥ गुणसागर ऋअराधीयाजी, पा 
मे फर सु विरदेप॥ जी०॥ ३४॥ 

इहा ॥ कुश घणोठे कोसल, नगरी अति सर्मा 
ण ॥ पद्यनान जग परगडो ॥ राज करे राजान ॥ १॥ 
नामं अ्रष्णाते धारणी, तास धारणी नार ॥ हिख्वति 
साची सती, सत्यवति ससार ॥२॥ सुरलोके सुख 
नोगवी, वधव दो उदार ॥ राणी ॐरे उपना, याड 
पठे अवतार ॥ ३ ॥ वडा तणो मधु माम वर, लघुनो 
कैटन नाम ॥ थापियो महा मोदोवे, कुभर दद्‌ सका 
म ॥९॥ परणावि यौवन पणे, मधुने दीधो राज ॥ युक 
राज पदवि खघु नणि, चप सारया निन काज॥ ९ ॥ 

ढाल ६.< मौ ॥ आति जिरणंद्‌ सोनागी, इतो थयों 
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रु समान ॥ ?॥ सश्वेहा तो दख रटे, निस्रेहा सुखं 
होय ॥ तिर सरस्व जग पिरीए, रेतन पीडे कोय ॥ 
॥ ९९ ॥ रगे बाह्यो कटे, वैरागी सममाय ॥ चोर 
मजीढा रस ल्लीए, वाकस नवि मिसल्लाय ॥६॥ 
ठार ६९ मी ॥ नेमीश्वर विनती सानीएजी ॥ ए 
देशी ॥ राजेसर कटीयो मानीएजी,कट्‌ मत्रीस घनाण _ 
॥ रा०॥ ए टेक ॥ कुव्यसन केरो सग न किंजे, कुविस 
न दख दातार ॥ तिण माही एति मोहोटो, परन्री 
यकेरो प्यार ॥रा०॥१॥ विएदोरे ए वधन क 
हीए, विण व्याघे असप्राध ॥ विण काज ए कारी 
मा कहवि, विण मदिरा असमाध प॥रा०॥२॥ च्चा 
ख डउमीदो निंद तणोच्छय, किण किण दाके देह ॥ 
तेहने नित्य चद्र्‌ वारमोरे जेहनो परघर नेह ॥ रा ० 
1 २॥ वरस सात साढानो नाख्यो, थावरनो अति 
राग ॥ नाव जीव खगे ए अति पमे, पर रमणीनो 
राग ॥ रा ० ॥ ¢ ॥ जगमाहे अपनसनो पडो, या 
पदनोरे सकेत ॥ हिवपुर धारक पार कहावे, पर र 
मीनो हेत ॥ रा०॥ <॥ परनारी ष जोता पट्टे 
परुकं पर्क जेतीवार ॥ तेताहि वषं पचेवो, कनी 
नरक मजार ॥ रा०1॥६॥ पररामासु राग करता 
देवा व्रव्य विणास ॥ सासा सातमो गदी अनेरो 
ठामन दिसे तासं ॥ रा०॥७॥ राजां नखे सणम 
निश्वरए सव साची वात॥ पिण माहुर मन तोरद छागी 
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ठे] सूप नुयंगपर कटो, तेहवी दिने टारो॥ १३) 
नटी वोटीयो इस, मन आणी प्ति रस ॥ एत्र 
स्यो अ्रनीमान, तुतो दासी समान ॥१४॥ राण 
पीरसवा वी, रायतते मन नवी ॥ राजा रमक 
जाएी, उरखीयो मन राणी ॥ १५॥ राजा उठी 
धायो, ततद्छए म्री वुखयो ॥ ए राणी घर सव 
हमशु प्रेम मीरवो ॥ १६॥ मत्री राय स्फ़ेत, चा 
ल्या केटक समेत व्ाई नमश खमीयो, सुर महारण 
रुमीयो ॥१७॥ ऊगमे रति घणो खाग्यो, भुपति जी 
मजी जाग्यो, वाधीन जव ऊधो, कारज रायनो सीधे 
॥ १८ ॥ राजा पाये ए वरोयी, मनमय नुते ए ठट 
यो ॥ तन मन रागसुराच्यो, राणीश्ु मन माच्यो ॥ 
॥ १९॥ ठडा पयाणेए्‌ श्वि, वटपुर वाट भुखवे ॥ 
मन्नी मच उपायो, राय अयध्याये यायो ॥ २०॥ ए 
अडसटठमी ढाङ, जीती भ्मायो नुपार ॥ श्रीगुणसाग 
र राय, राजाजी वयर वसाय ॥ २१ ॥ 

दुहा ॥ राय अयोध्या आवीयो, मनम अति उ 
वाटं ॥ खीजी कह केम चुरीयो, वटपुर केरी वाट ॥१॥ 
वाचा पातु मापण, अहो मोटा भरधान ॥ सो बाता 
की वात ए,जो चाहे मुर प्राण ॥२॥ कटीमङ रती 
ष्सुख अती, सूता निद म जोय ॥ भन्नन पाणी ना 
वही, सोक्यो जाद सोप ॥ ३ ॥ रायकुमरी नवयौवनी, 
साये गसन राजान ॥ ददुभना राणी दीवे, सारे सा 
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खिण आगरं सिंण सेज ॥ खिण गोखे चच वरि दे 
खे, फटे हियडो हेन ॥ रा० + १९॥ वचर विहणो वि 
कृ रूपे, धुठे धृसरी आग ॥ प्रीया प्रीया मुख अधी 
क पुकारे, सबहि वात विरंगं ॥ रा०॥ २० ॥ पुरी य 
ज्योध्या चालि आयो, नमं पाल्यो मुपाल ॥ नारी निं 
रखणनो अनीरापी, साये फिर बहू बार ॥रा ०॥२१॥ 
सोर स्णता मोखे चढिने, नारी निहास्यो नाथ ॥ 
षाय भोकठी रीयो बलाद्‌, दूर करी सव साव॥ 
रा०॥२२॥ का तु एहधो पठे पद्मनी, पूरव प्रेम प्र 
कार ॥ नारी विगेहो महा दुंखदाइ, क्वण अले तुफ 
नीर ॥रा<१२२६१तुप्यरीहु त्रितन यारो, राख 
टे माहरा घ्राण ॥ षहिलि शौख न मानी पापी, ज 
वहि गयो मुरता ॥ रा०॥ २४ ॥ जोरे जाके जाण 
रुहिने, रजा करद नाइ ॥ नाड पुरुपन्‌ काद न था 
री, नाइ थडइ तु रा्॥रा०॥२९५॥कोाहिराबनेमां 
हि कसारी, पडिया निपट निकाम ॥ व्ैयर जातिने वा 
{दिर दीडी, न रहे एरहि दम ॥ र< ॥ २६ ॥ चित 
डा नतर वचिटपट लामो» सार सरिखो वोर ॥ सा 
चो शिल सदो जायो ५ विख सम तोट ॥ 
{रा० ॥ २७ ॥ मधु राजा माननीसु गिद्यो, माने मेरु 
ईसमान ॥ खापणएण पोन एतठे मायू], मोह तणो अव 
सान ॥ रा० ॥ २८॥ प्रनारी पट दढ बाध्य, ाएयो 
राजा पास, राजा नावे वेग विणासो, इदा नही खरदास 
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^ ॥ 2 > 
कल्प समा दिन जात ॥ रा०॥८॥ पि पतिने दिक 


न सुग, रतिन सुमे काग ॥ मणम तो दिन रातन 
सुण, केठेए तणो नरि लाग ॥रा० ॥९॥ टोट वजवि 
लियरे, पिए वाह्रे नवि जाय ॥ हेतवता ता हेतव 
तावे, जोर न कोड थाय।॥ रा० ॥१०॥ एतले ऋतु राजा 
चलि पवो, नामे वसत वेतत ॥ वनराजी फट फ 
वीराजी, रोक हसत रमत ॥ रा०॥११॥ ठम ६। 
मना राय वोलाया, . सेरुणक्तो मीस ठण॥ द्रप 
नासु राना तेष्यो, टेमरवं श्रीत भरमास ॥ रा०॥ 
॥ १२॥ रमणीए राजां समणव्यो, ए मृज उपरले 
ल ॥ मघ नृप माल्यो मुरख भ्रिजडा, मकर मकर म 
न मेट ॥ रा०॥ 9 ३॥ रावण परच्रिधादोपननजा 
णये, राम हेम मृग जम ॥ जोया दूषण राय युष 
र, जाणी शाक्यो नहि तेम ॥ रा०॥ १९ ॥ वातं अ 
नेक कहि समफवि, राय न भाने एक 1 होए हार 
सये कूण वल्ियो, ए नर आए विवेके ॥ रा०॥१५॥ 
राणी ठंड आयो राजा, मधु राजा सुख पाय ॥ खे 
वसत ज्य॒ लोके विसर्ज्या. राणी राखी राय ॥ रा 

॥ १६॥ पटराणी करी वापी › मश्च राजा मन 
रश ॥ सुख माने ते विविध प्रकारे, ट्र इद्राी सम 
॥ २ा० ॥१७] हेमरथ राजा वोत सृणी जव, विष्टर 
थयो पार ॥ बलिया सथेनोर न चाठे; य अद क 

भे विचार ॥ रा०॥१ <॥ लि रोवे सिणजोवे दह दिश, 
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स्यं तला सुख नोगवी, पुवं पुण्यने हेत ॥१॥ नी 
परजन कुपमारजी, रुखमणी उर प्पन्न ॥ प्ण घरे हरी 
वङ्मे, साचो पुत्र रतत ॥ २॥ कैटन सुर सुख नाग 
वी, लस्य घर अवतार ॥ जावुवती उरे सही, हस्ये 
साव कुमार ॥३॥ राय हेमरथ नारीनी, राणी अरं 
ति अपार ॥ कार करी नवमे नमी, कोप तणे प्रकार 
॥ 9 ॥ ध॒मकेत॒ नमे हयो, अमुरां केरो राय ॥ ते 
ए वारक अपस्यो, वयर विलयं नवी जाय ॥ ९ ॥ 
ठार ७० मी ॥ राधा रोचन रगमो ए देशी॥ जि 
नवाणी श्रवणे सुणी, नवि पाम्या भरतिबोध ठलना ॥ 
करे खापणमे खामणा, टा वैर विरोध रखना ॥ १ ॥ 
धन श्रीभिंधर स्वामीजी, जे नाजे सदेह रलना ॥ घ 
न चक्री निणे पुलीयो, पृ नवातर एह ख्डना ॥ ध० ॥ 
॥ २॥ नारद्‌ चदपी करकोसथी, निकरीयो तेहीवार॥ 
° ॥ अलजयो खातुर थयो, देखए वार कुमार ॥ 
ल०॥ध०॥३॥ गीरी वैतादे अवीयो, यमसवर 
घर जाय ॥ ० ॥ कनकमाखानी नक्तीवी, ऋषी ररी 
ष्यायत थाय ॥ 2० ॥ ध ० ॥९॥ गढ ग्चैणी तु सुणी, 
जायो सुद्र नद्‌ ॥ ० ॥ दूषीजी त॒म भासादवी, न 
दन स्रानद्‌ कट्‌ ॥ खगा घ ०॥ ५ ॥ देख थारे नानमे, 
परखु रुङ्ण सार ॥ ० ॥ उदपी रोटावीयो 
दिए ्ारीद्च तेवार ॥ ल ०॥ ध० ॥६॥ चिरजीवो चिं 
रनदजे, परे मातनी सा ॥ ° ॥ दूषी अददे उ 
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रा०॥२९॥ राणी पठे कामारिज, सवान पनर सात 
॥ राजा वोठे एणे धो, मेटो श्याज काज ॥ रा 
॥३०॥ ए कड़ी ए सतरे पाति, तेठे घाटी जेय 
॥ ए कामी परनारी गमननो, पातिकं जारी हीय॥ 
रा०॥ ३१ ॥ परनारीना द्ूपस पते, प तुमह 
शु शिधि॥ हुं परनारी किथी प्यारी, जगमे अपनस 
लिघ ॥ रा०॥ ३२॥ कहेणी तो जगमाही वहू, क 
रणी विरला जोय ॥ मोटा नाडा गेतन खगे, राह 
ण्यासु हौय॥रा०॥३३॥ एह वचने राना वरा 
ग्यो, मनने करे विचार ॥ कूजने एदं कलक चढये, 
धीग धीग मुक शसवतार॥ रा० ॥ ३९ ॥ नवजोवनमं 
वाध्यो जे नर, प गेडवे ताम ॥ बोहये तेमीं सीख 
ध्रापी, ए हम केरे काम ॥रा०॥३९५॥ इण श्व 
सर मुनिराज पधारया, वोहरण केरे काज॥ खेप 
दार सुजतो दिधो, सफर गणयो दिन खाज ॥ रा० 
५ ३६ ॥ जे पञ तवे पदवी थाप्यो, मधु कैटन प 
सोय ॥ सजम के स्वर्भे बारमे, देव हुश्ा तै दोय ॥ 
रा०॥ ३७॥ इद्रप्रना दिता त पाली, राजा सये 
सहाय ॥ कनकमाखा प्‌ आय उपनी, नेह ठप्योनर 
हाय ॥ रा० ॥३८॥ एगुएसत्तरमी ढार नदरी, पूर्वै न 
घांतर नेद्‌ ॥ गुणसागर भिनवरने वचने, ` टडीयो 
सघलो खद्‌ ॥ रा०॥ २९१ 
इदा ॥ मधु नुपतीनो जीव ने, चारित्रे सकेत ॥ 
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स्वम तणा सुख नोगवी, पूत्र पुणएयने हैतं ॥१॥ श्री 
परजन कुमारजी, रुखमणी उर उव्पन्न ॥ रृष्ण घरे हरी 
वद्रमे, माचो पुत्र रतच् ॥ २॥ कैटन सुरं सुख नाग 
घी, लेस्ये वर॒ आवतार ॥ जावुवती खरे सह, हस्ये 
साव कमार्‌ ॥ २॥ राय हेमरथ नारीनी, श्राएी अर 
ति पार्‌ ॥ काट करी नवते नमी, कोप तणे प्रकार 
॥ 9 ॥ घुमकेतु नामे हुखो, असुरं केरो राय ॥ ते 
ए बारक अपस्यो, वयर विलयं नवी जाय ॥ ९ ॥ 
ढारु ७० मी ॥ राधा रोचन रगमो ए देणी॥नि 
नवाणी श्रवणे सुणी, नवि पाम्या प्रतिबोध छलना ॥ 
करे खापणएमे खामणा, टाटे बैर विरोध रुना ॥१॥ 
धन श्रीपिंधर स्वामीजी, जे नाजे सदेह खलना ॥ घ 
न चक्री जिणे पुठीयो, पूर्व नवातर एह खना ॥ ध० ॥ 
॥ २॥ नारद्‌ ऋटषी करकोसथी, निकरीयो तेहीवार॥ 
० ॥ अलजयो मातुर थयो, देखण वारु कुमार ॥ 
ल० ॥ ध०॥३ ॥ गीरी वैताढे आवीयो, यमसवर 
घर जाय ॥ ॐ० ॥ कनकमारानी नक्तीवी, उषी ररी 
प्रायतत थाय ॥ ० ॥ ध ॥४॥ गृढ गर्चणी तु सुणी, 
जायो सुद्र नद्‌ ॥ ० ॥ उदुषीजी व न 
दन ्ानद्‌ कद्‌ ॥ रुगाघ०॥ 4 ॥ देख थारो नानमो, 
परख छुक्ण सार ॥ ङ० 1 ऋहुषी रोटावीयो 
दिए ्माश्ीश तेवार ॥ ल ०॥ ध ॥६॥ चिरजीवो चिं 
रनदजे, पूरे मातनी चारा ॥ ङ० ॥ ऋडपी दिशे उ 
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ठाहूयो, हियडे धरयो उर्हास ॥ ठ०॥ प्र ०।४५॥ म 
मुवो अरि सनमुवो, रकण गृए गरीठ ॥ल०॥म 
व विव सुर देता, खोच॒न श्रमीय पडट॥ र ० व 
॥ ८ ॥ नास्द चाय्या द रीका, इरी रुलमणीक पम 
॥ ० ॥ जिनवर वचनं सुणावीया, धुरठे हालगे ता 
स ॥ छ०॥ध० ॥ ९॥ हीरा चनी खल्डा, मोती मा 
शिफ़ जोय ॥ ॐ०॥ जिहा नाये तिदय सादरा, तिम 
करमे तो हव ॥ छा ध०॥१०॥ हरी रमी आ 
नदीया, सुणी सतना प्यवदात्‌ ॥ ल०॥ परम मही 
सुख पामीयो, खनद दिनि जात्‌ ॥ ० ॥ ध०॥ ३१॥ 
रा सव्र जन वारुही, प्याश्चा अमर सपार ॥र० 
1 घर्म क्ते आशा चरी, ्ञ्चम गमी लिगार॥ट० 
ध० ॥ १९५ ॥ आशाए धन॒ सपने, खशाए सत्न 
॥ 2० ॥ श्ान्नाए रण जीतिए, आदाए सनमान ॥ 
उ०॥ घर ॥ १३॥ एकन हती पाघरी, नदीषेणनी 
नार ॥ ° ॥ सदे सव्रहु तेरे परगरटी, आदाने अवी 
कार ॥ ल०॥ ध ॥ १४ ॥ माराए हरीच्द्रजी, उ 
यसेन चप देख ॥ ० ॥ पद काढी माकरी, पुन 
रपी राय विरोष ॥ ९1 ध ० ॥१९॥ राव्यं सीता 
अ पटरी, पमीयो राम विकोद्‌ ॥ ढ० ॥ सा जीवी मा 
श्चा थकी, फिरी पामी ति सोह॥ ॐ०॥ध०॥ १६॥ 
पवनराय घरे भजना, पततिनो अति ष्मपमान ॥ ङ 
त्मा देवावीयो, मादर मेरु-समान ॥ ऊ९ ॥ ध ॥} 
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# १७॥ रामचद्र नङ पाम्बा, आचा तसे वड जो 
य ॥ ० ॥ फिर बहोडावि पणी, खश्च करे सो 
होय ॥ ॐ०॥ ध ०।॥१८॥ वरस जले घाश् वमी+फर 
शो मननी आ ॥ ल० ॥ यार बरे रुखमणी तणो, 
होसे दिर विरासत ॥ ० ॥ ध० ॥ १९ ॥ मदिर सं 
चर काटने, वाधे वार कुमार ॥ ॐ० ॥ हाोहाये 
सचरे, ङपजवि अति प्यार ॥ ० ॥ ध० ॥ २० ॥ 
जिम जिम वाघे वए करी, तिम तिम वधे पएह्‌॥ 
2० ॥ ऋषी खद्दी सुख सपद, अरु वाधे धनं नेह 
॥ ० ॥ ध ॥ २१ ॥ घ्राण थकी प्यारो घणो, मा 
तानीने सोद ॥ ० ॥ पिता परम सुख दायकु, परी 
अण जितो जोह ॥ ० ॥ ध० ॥ २२॥ पदीगुणी 
पमित थयो, निर्मंङ वुद्धि उदार ॥ 2० ॥ राख राख 
श््रादेकरा, बहोत्तरना नएनार ॥ ० ॥ घ०॥ २३॥ 
वारुपणो वोखी करी, योवननी दय पाय ॥ ० ॥ धि 
र विरने साहसिक, सुरं रीरे कटेवाय ॥ ल० ॥ ध 
॥२४ ॥ हसगय रथ पायक तणी, सेना सजी अपार 
॥ ० सीमा सहं साधीया, सध्या जेह्‌ जार ॥ 
॥ ० ॥ ध० ॥२५ ॥ देश जीती घर सावीयो, टा 
वीयो वर वस्त ॥ ० ॥ नुचरं खेचर मानवी, माने 
रए समस्त ॥ ० ॥ ध० ॥ २६ ॥ ए शीत्तरमीं 
ढारने, राण मनावण नाम ॥ॐ० ॥ गुणसागर गुरु 
श्रपणे, प्रगट थयो जग काम ॥ ल= ॥ ध> ॥ २७॥ 


. 
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चोपद्‌॥ खम लड रसे नवनव, सुणतामि्टी सक 
र जेवा ॥ श्रीहरी वद्य चरित्र जय जये।, त्रिजों ख 
मए परण धयो ॥१॥ इति श्री दरी वस विस्तार 
भ्रवधे ठार सागर तृत्तिय खम समाप्त ॥ 
# श्री डरुसागर हरीवस प्रवय चतुथं खड धारन. ॥ 

इह। ॥ एप हणी केवर रद्य, मुगति पहोता स्वा 
मि॥ चरिविव चिविधव्रिहु काठना, सिद नमु शिर 
नामि ॥ १॥ खव चोथा अधीकारना, नवियणए सुणो 
सुविचार ॥ गुणवताना गुण ए, सानलता सुख अपार 
॥ २॥ मात पिता सुल पामिया, देखी कुमरना कम 
॥ रोक प्रासेद्धो श्रापियो, युप्रराज पदं ताम ॥ ३॥ 
चुर वित्तनु व्यय करी, सतोर्यो ससार ॥ याचक 
जन मुख उच्चर, मदन सुय विरतार ॥ ॥ नृप 
तिने नर नामनी, पचसया परीवार ॥ नदन पिणत 
स तेतटा, महा कला गुण जाण ॥ ५ ॥ भुता वेखी 
कामनी, दमनी पदी इूमात ॥ खाप यापणा पुत्रसु, 
एह जणावी वात ॥ ६ ॥ सिंहणी एकज सुत जणी, 
निर्जय थाए अपार ॥ खरी खरी दश पुत्रणी, वहे गा 
रको नार †9॥ मदन वरि महिमा.निखे, तुमतो सघ 
खारक ॥ दिन थोडामा देखन्यो, राजा दु निसक ॥८॥ 

ढाङ ७१9 मी ॥ इण पुर कवर कोद न ठेसी ॥ 
ए देश्ची॥ वचन सुणी निज माता केरा, कोपे चमथा 
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ने पुत्र घेरा ॥ मारा मदनने थार न खवा, तो तुम 
पगे हम फिरी ावा॥9॥ मदनसु माड भ्रितिं 
श्रपार ॥ माह्रे तं खाकोर अधार ॥ कूड केख्वे कप 
टि केता, सानलजो मुर कहता तेता ॥ २॥ नोजनं 
श्मास्तन शयनमजारी, खान पानमे दिए्‌ विष नारी ॥ 
व्यष्त हो घणमे सोई, पहुची दाफे उपावन कोद॥३॥ 
डाकणी शाकणी न सके छागी, नूत पिशचणी जा 
प्‌ जामी ॥ वाको ते फिरी सुधो वाय, दिन दिन महि 
मा धिक दिवाय \\ ९ ॥ गिरी वैताढ्य गया एकवार, 
सहेस िखरनो नुवन उदार ॥ सहुको ावी वेठा जा 
म, वात कहै मापससे तान ॥ ९ ॥ गिरी हिखरे एक 
गोपुर देखि, वज मुखे तव वात विदेखी ॥ जो नाप 
कोड ५ माहि, मन वठ्ति फल पावे सोहि ॥६॥ 
मदन गयो तिहा दारी चाली, जाग्यो देव वजावी 
ताली ॥ मदन साथे कियो सय्माम, हारि दियो सघा 
सण ताम ॥७॥ मत्र तणो गण दिधो वारू, खवर 
दियो नडार सपार ॥ मुकट दियो रखाको निको ॥ 
रारण सदितसु दीधो टीको ॥ ८ 1 मृषा दुसरी मां 
हि सीधवे. उत्र नखो युग चामर पावे ॥ खड्ग मनो 
दर वख विल्ञाटु, कुसुम वासन अधिक रसाट्‌ ॥ ९॥ 
गा तिसरी माहि यवे, नाग सेज वर वैण दूपे 
॥ पाय पिढ सिचासण कोमख, वख (4 पण पावे सो 
नल ॥१०॥ सदिर्‌ कारी विया विधि, सेन तणीर 
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खवाटी सीधी ॥ ए दोए्‌ विद्या श्वापी दैवा, करज 
ने मागे सेवा ॥ ११॥ चञ्वीवारे सो श्यव्रगाह, ज 
ल वावीने परमीयो हखवि ॥ मफर्वज वर पारु रहि 
यो, मकरकेतु सो नाम कहियो ॥ १२॥ शक्चीकुममा 
हे पग ठि, वार पचमीसु सोना पवि॥ कनकव 
ख श्ये धोवाए, युग्म ल्या ते पुय पसाए्‌ ॥१३॥ 
मेपाकारे पर्वत टो, उष्िवार गयो तिहा सोइ ॥ मि 
खता कोपर साये खडे, कुडर युग रहि श्यत तडे 
॥ १९ ॥ वार सातमीए सहकार, उपर चटियो मदन 
कुमार ॥ छफोड फ पाडी नाले, वानर खूप तदा 
सुर नास ॥ १९५॥ व्याप जणावी चरणे छागी, वौ 
ल्यो देव भरु वमनागी ॥ गगन गतिनी पावडी विं 
खाला, खापे मुकट सुधारसं माखा ॥ १६॥ वारा 
ठमी कपीठ तण वन, चाल्यो मदन महा निनेय म 
न ॥ तरु उपर चडियो ततकाल, गज रूपि सुर अ 
ती विक्रार ॥ १७॥ युद्ध करी घ्रसुने वश हो, मन 
गतो चर अपि सोह ॥ गजरूपी सुर हु ड स्वामी, 
समय समरवो अवसर पामी ॥ १८ ॥ नवमी वरि पर 
चत ऊपर, चास्यो कामदेव साहस धर ॥ नुजगासुर 
मेहेखा तव जाद, उटियो करी सथाम सजादइ ॥ १९ ॥ 
जाती नणी दीधो हयरत्न, काटो कवच जीवनो, यत्न 
॥ मृद्वीका मन मोहन श्यापी, चाल्यो तास तिहा थीर 
थापौ ॥२०॥ दशमी वार सराव मुले गिरी, हरी 
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षपगज आयो जिम निन घरी, अगद्‌ कटीका वरं 
साधी, कदरो खयो पु साधी ॥ २१ ॥ एकादशी 
वार मनोभव, बराह तणे खाकारी गयो तव ॥ धनु 
ष्य पुष्प नय पाम्यो पूरो, जय नामा वर राख सन 
रो ॥१२२॥ बारसमी वारे बलवतो, पकन वनमे जा 
य रमतो ॥ विद्याधर वाध्यो गोमवे, कन्या काम न 
णि परणवे ॥ २३॥ विया दोद्र खनेरी दिधी, इद्र 
श्रु जार करी भ्रसिद्धी ॥ हार हरख शु खाप्यो 
रुडः, मान्यो गुण नवि ए कूडो ॥ २४ ॥ तेरसमि 
वरे अति तडन, कार वने यायो कुल ममन ॥ जी 
त्यो दैत्य न खागी वार, खाप्यो कसम धनुष्य उदार 
॥ २९८ ॥ मदन मोहन तायन सोषण कर, जन्मादन 
ए पच वाण व्र ॥ जन सोहन युत्ति उन्मादन, मद्‌ 
न नाम तिहावी हरीनदन ॥ २६ ॥ चञ्दशमी वारे 
सु उपचारे, नीस गृफा माहे पाव धारे, ठत्र पुष्पको 
फ़ लक्रि सेज, खपे असुर धरी शती हेज ॥ २७॥ 
जाई मरवा कारण मेस्यो, खापणएमे चतुराद खेल्यो ॥ पु 
एय वरे रुखमणीको जायो, तिम तिम वधघतो जायं 
सवायो ॥ २८ ॥ वने रणे अरीधे रणमाहि, खभ्ी नी 
र सागरम प्राही ॥ सोवन जागत पिच विचारो ॥ 
पुण्य एक्‌ मोटो रखवाखो ॥ २९ ॥ एकाहत्तरमी ठार 
वलाणी, वक्ता श्रोता ने मन मानी ॥ श्री गुणसागर 
पण्य करीन, मदन कथा म॒न माहि धराज ॥ ३०॥ 
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ददा ॥ ठन देशी नव नव परे, प्राणे संस भ्र 
पार ॥ जोर न चाठे जवरस, पिए न तजे सविषा 
२॥१॥ खेदि कटि नित्यको, सुरज जन हित्र॥ 
तिमर न व्याप्या विण रहे, ए दुर्जन ्रविचार्‌ ॥९॥ 

ठार ७२ मी ॥ निमजी ज्ञान वरसोनी ॥ ए देभा। 
वलमुखो कहे नाइजी ॥ मन मोहना ॥ तुम्द सम यवर 
न कोई ॥ खारु मन मोहना ॥ निहा निदा जाई स 
चरो ॥ म० ॥ खान घएेरो होय ॥ ला० ॥ 9 ॥ पनरत 
भी वारे हिवे ॥ म० ॥ विपुर वन पाउधार ॥ ला०॥ग 
ज जिम खायो गानतो ॥ म० ॥ तव ते विपन मर्फर 
॥ ङा०॥ २॥ नाग जयतकठे तिहा ॥ म० ॥ वाहनी 
एक विसार ॥ छा० ॥ तेहन कटे तरु तठे ॥ म०॥ 
पद्म शिखा सुवीशाख ॥ खा० ॥ २॥ रुपश्नु यौवन गु 
एवती ॥ म० ॥ पद्मासन, मकार ॥ ा०॥ स्फर्टीक 
तणी जपं मालिका म० घ्यावे ध्यान अपार ॥ 
खा०॥ ४ ॥ श्वेत वसन विराजता ॥ म= ॥ मस्तक 
ठटा केस ॥ खा° ॥ शोना पोखे सुदरी ॥ म० ॥ व 

}र विद्रेष ॥ ला०॥ ९५॥ चव्रमुखी गलोचनी ॥ 
म० ॥ वाकी नमुह्‌ कमाण ॥ खा० ॥ तिनि लो 
नारीनो.॥ म० ॥ वेठी छेद गुमान ॥ ला०॥६॥ स 
वै वेवा सोहनी ॥ म ॥ रमणी रुप रसाट॥ ला० 
॥ मदन तणे मन मोहनीः॥ म ०॥ छागीए ततकालं 
॥ खर ॥ ७ ॥ पच बाण गाःखरा॥ म ॥म 
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दन थयो वेफाम ॥ ला० ॥ हम न जावा पावही ॥म° 
॥ जेसु जीनकी रदाम ॥ खा गाट॥ विवुधवत शक जा 
वीयो ॥ म० ॥ उनो करीय जुहार ॥ खा० ॥ कूवर पु 
ठे देवसु ॥ म० ॥ कूमरीनो सुविचार ॥ खा०॥९॥ 
देव जणे कबर सुणो ॥ म० ॥ खेचर प्रनजन नाम ॥ 
ऊा० ॥ वाग देवी दिपती नली ॥ म~ ॥ नाद्‌ कुमरी 
सकाम ॥ खा ॥१०॥ रती नमे गुण खागटी मर 
॥ नव यौवने एह्‌ ॥ खा° ॥ कु्यर कहे कष्टे करी ॥ 
म० ॥ का खीजवि देह्‌ ॥ खा०॥ ११ ॥ रायतणे घर 
श्मावियो ॥ म० ॥ योगी ठेवण आहार ॥ खानक 
मरी वर पुठीयो ॥म० ॥ नाख्यो मदन कुमार खा ०॥ 
॥ १२॥ योग मिरे तेहनो किहां ॥ म० ॥ इणही वन 
रनीराम ॥ ख० ॥ ते मटे तप ध्यानशुं ॥ म० ॥ ए 
वठे वर काम ॥ खा० ॥ १३ ॥ रुदण गुण आकार 
शु॥म०॥सो रनु तुही सकाज ॥खा०॥ कृपा 
केरी कन्या तणा ॥ म ० ॥ पुरो मनोरथ समान ॥ ख०॥ 
॥ १९ ॥ पाणी यदए करावीयो ॥ म० ॥ पुम्या मन 
ना कोड ॥ छा० ॥ कामदेव रती कामनी॥ म०॥ए 
दो विड जोड ॥ छखा० ॥ १९८ ॥ लान सोमो 
तीणे वने ॥ मन ॥ सक्टा सुरथी होय ॥ खा०॥का 
सधनु पाम नटी ॥ म० ॥ पुष्प तणो रथ जोयरा०॥ 
॥ १६ ॥ एव सोख्ह खनु ॥ म० ॥ मदन महम म 
यमत ॥ खार ॥ पामी सोना पण्यथी ॥ म० ॥ पुर्य 
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वडो एकत ॥ 7० ॥ १७॥ जोत रउ पुष्पा तणे 
॥ म० ॥ काम्‌ शयने रतीनार ॥ टा° ॥ वशी रवि 
रिलशु ॥ मर ॥ माये ठ््र सुधार ॥ सा० ॥१८॥ 
च(मर दोटे खेचरी ॥ म०॥ मागे कह परिार॥ 
खा०॥ दीन मुखा नाइ सहु ॥ म०॥ सेवक रूपी अपा 
र॥ खा० ॥१९॥ सोरे लाते रोनतो॥म०॥ म 
वे काम कमार ॥ ठा०॥ नगरी तणी श्योना करी ॥० 
॥ मख मख जय नयकार ॥ छा० ॥ २०} कामनी 
कोतकने मिरी ॥ म० 1 तरुणी वदी बार ॥ ला०॥ 
रती रतीपतीमे देखवा ॥ म०॥ करे कृत॒हर ख्या 
॥ खा० ॥ २१ ॥ खवर नही यवर तणी ॥ मर ॥वा 
नवीपयेय थाय ॥ खा० 1 तुव्यो हार न जाएही ॥ 
॥ म०॥ मोती सीर खीरं जाय ॥ खा०॥ ककण का 
ने पहेरीयो ॥ म० ॥ गरे कटी सूच उदार ॥ ० ॥ 
साथ पहेरी मेखसा ॥ म० ॥ कटी पेहेस्यो वरहार ॥ 
खा०॥२३॥ राखे ककम्‌ आाजीयो ॥ म० ॥ काज 
ङ खुगायो गाछ ॥ ङा० ॥ आडवरी अरुते करी ॥ 
म० ॥ श्या तमासे चार ॥ खा० ॥ २४॥ एक ने 
नर नामनी ॥ म०॥ एरक्मेतोकत॥खा०॥ पा 
मी परतक्क पद्यनी ॥म०॥ रती राणी गुणवत ॥ 
खा०॥२९॥ एक वद वनीतावरी ॥ म०॥ प धन 
नारी ज्दार ॥खा९॥ सवै सुलक्तए गुणनिटो ॥ 
म०॥ पामी नरु नरतार ॥ खा०॥ २६ ॥ हयवर ग 
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यब्र वाहनी ॥ स० ॥ रोकं तणो नही पार ॥ख<॥ 
दाने जरह वरसतो ॥ म० \॥ राया राज दूवार्‌ ॥ 
ङा० ॥ २७ ॥ राय तणे पाय प्रणमीयो ॥ म०॥रा 
य दियो बहु सान ॥ खा० ॥ घ्रनुता पेखी पुत्रनी ॥ 
म० ॥ जाण्यो जन्म प्रमाण ॥ खा० ॥२८॥ मामि 
लवाने अरजीयो ॥ म ० ॥ खाकी जागो पाय ॥ स ०॥ 
ठाई उचो खीयो ॥ म०॥ चुग्यो कठ खगाय ॥ खर 
॥ २९ ॥ विनय करी विधीशु तदा ॥ म० ॥ अगे 
वेढे काम ॥ छा० ॥ वारवार अवलोकदी ॥ म° ॥ 
रूप अनोपम ताम ॥ खा० ॥ ३० ॥ ष्ण श्वेतने रा 
तडा ॥ म° ॥ लोचण निखा धाम ॥ खा०॥ कब्‌ कं 
ठसु कोमङ््‌ ॥ मर ॥ चद्व वदन अनीरामी ॥ ठखा° 
दत पक्ति मृक्तामणि॥म०॥ राति जिहा जस॥ स 
॥ नाक शिखा दिवा तणी ॥ म ॥ अधर भ्रवाखता 
स॥ ला०॥ ३२॥ कोमल कुतर शामटा ॥ म ॥ 
जाडी जघ। नाण ॥ खा० ॥ चुना रुखित छबि घएी 
॥ म० ॥ पोहखा पाय वखाण ॥ खा० ॥ ३३ ॥ वक्र 
ह्थरु वनतो सह ॥ म ० ॥ सेरु नित चाकार ॥ खा०॥ 
ष पतिनी कटि उपमा ए स० ॥ वे सुवणे अपार 
॥ रा०॥ ३९ ॥ माता देखी मनोह्रू ॥ म> ॥ सुत 

नी सुदर सोन ॥ ला०॥ रमण हसण समोगनो ॥स° 

1 कग्यो मनमे रोन ॥ स० ॥ ३५ ॥ वेधी मनमव्‌ 

वाणसु ॥ मम. ॥ दन मुखी ततरूरु॥ खार ॥ पले 
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मारी पोयणी ॥ म ॥ तेहयी शरद्‌ सा वाट ॥ रा०॥ 
॥ ३६ ॥ ह्‌ कपोला यापियो ॥ म ॥ श्रातुर च्च 
धीक उदास्त ॥ खा० ॥ ठसफ़ उसक रे सरी ॥म° 
॥ खवा टियि निसास ॥ ठा० ॥ ३७ ॥ एह विपरी 
देखी खेचरी ॥ म० ॥ उठि चल्या मयण ॥ ला०॥ 
प््राव्यो मद्विरं यापणे॥ म०॥ मनमाटे सुख चयन ॥ 
ला०॥ ३८ ॥ ए वोहोत्तरमी हारम ॥ म ०॥रति सा 
ये धरवास ॥ ऊा०॥ गुणक्तागर कही को खरे ॥म०॥ 
कोड पवामा तास ॥ छा० ॥ २९॥ 
इहा ॥ मदन गयो मदर चरी, माननी मनहि म 
जार ॥ अरति हिर वाधी महा, सो जाणे किरतार 
॥ १ ॥ रूप नहि ए पासठे, हिए विमासी जोय ॥ दिवे 
पमे पतगीयो, शोच करे नहि कोय ॥ २॥ 
ठार ७३ मी ॥ एकवार घर खये हये मोहना ॥ ए 
देशी ॥ मोहन नावे जव रगे तव टगे चयन न होय 
1 ञन्दाटाकी वेट्‌ ज्यु हो, सुकी जाये सोय ॥ मो०॥ 
॥ 9 ॥ रात न यावे ्निद्डी, ठेता सास उसास ॥ दि 
वस्त न छागे जखमी हो, नाहीं पाणीकी प्यास ॥मो० ॥ 
॥ २ ॥ सुणि न नवे वाचडी, श्यापएपे न कटहाय ॥ उ 
ची ननरे ावरोकवे हो, माथे सोर न थाय ॥मो० ॥ 
॥३॥ प्‌ असदणी वेदना, मुक किम सहेणी जाय ॥ 
सय शारीरे साख ज्यु हो, खाज घणो खद्ुलाय ॥मो० 
॥ 8 ॥ खाज गद निर यद्र, विविध धरकारे विकार ॥ 
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॥ वर यक्कोज विज्लोकहि हो, नहि ननाइ पार ॥ मो° 
॥ ९ ॥ चानूषण उतारीया, उचाटे न सुदहाय ॥ जाणे 
पहर काट्णा हो, सो दुख मादि गिणाय ॥ मोऽ ॥ 
॥ ६ ॥ का सरजी हु कानी, को सरणज्यो वर रूप॥ 
रूप विरूप हमारडो हो, विण रति कत नूप सो° 
+ ७ ॥ मदन ताप तपे खरी, कदी केरो वाय ॥वा 
वना चदन रेपणो हो, शितरुता न सहायो ०॥<॥ 
चद्र तणे कीरणे करी, हार अने घन सार ॥ तनकी 
तपति मिटे नदि रहो, विण श्री काम कुमार ॥ मो ९॥ स 
वेद चिचद्धण आरावियो, देखे नादी जाम ॥ हाथन 
श्यावे रोगहि हो, चप चिता तुर नाम ॥ मोऽ ॥१०॥ 
एक दिवस कृषर नणि, बोरे खेचर राय ॥ माय दुहे 
छि ताहरी हो, रयणि ठ मासी जाय ॥ मो० ॥११॥ 
त॒ सुखमे रमतो फिर, न रहे मानि सार ॥ गर नीगेरू 
टोवे घणा हो, माने ाञ्ञ अपार ॥ मो ० ॥१२॥ कूम 
र के सुण तातजी, हं नवि जाणु एह ॥ रोग दसा 
ध्यजे उपनो हो, माताजीने देह ॥ मो ॥१३॥मा 
ता तीरथ सारखी, माता मोटी होय ॥ गन धरेवेषो 
खवे हो, मा सरखी नहि कोय ॥ मो० ॥ १ ॥ ष्यडस 
ठ तीरथ जे किया, तेतीसे सुर कोम ॥ सहस यान्या 
सी मानिया हो, मा मान्या करजोम ॥ मो० ॥ १९५॥ 
रायो मदन उतावरो, माताजीनी पास ॥ देखी मा 
जिम सानली हो, आरती मादी उदास ॥ मो ०॥१६॥ 
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उपर पडीयो डवदी, माय माय पकार ॥ दे दवाउ 
खनमेो हो, केरे शु किरतार ॥ मो० ॥ १७॥ महा 
रेएदो माखडी, ह्यरि श्वर न कोय ॥ एम जाणी 
विधीसो करे हो, माय समाधी होय ॥ मो०॥१८॥ 
उाहापरे नाडी यहे, वैदक सहूनो जाए ॥ विविध भ्र 
कारे विचारही हो, रोग तणो प्रमाण ॥ मो०॥१९॥ 
ताव नही सिस को नही, नदी चरिदोपो दोप ॥ कारी 
नदी नही कुरु केरी हो. कवण रोगनो पोख ॥ मो 
॥ २० ॥ रोग न जाण्यो जाय ए, वेदन तो श्यस्य 
ख ॥ माय दुसे दुसीयो महा हो, कामदेव नृपाठ ॥ 
मो० ॥ २१॥ एतो तिहुततरमी कटी, दाते सधन स 
नेह्‌ ॥ गुणसागर सृरी जोयन्यो दो, विपय विमबन 
एह ॥ मो ० ॥ २२॥ 
दुहा॥ लोग सह्‌ खर्गा कियागुङाम अखगा कीया 
1 उडी गेकरी गडके, खगा राख्या ताम ॥१॥ खज 
सखोी खच नणी, विकडादइनि वात ॥ करवा छागी 
कामनी, नाम धरावी मात॥२॥ फिट श्चिट फिटकार 
तु, फिटकारो सो वार ॥ विषिया माये ताहे, ए तुफ 
चरित्र अपार ॥ ३॥ । 
ठार ७० मी ॥ नाथ तेरे साथ चङुमीरे ॥ ए देशी ॥ 
सालन छि करूगीरे, खगे नेह धरु्मारे ॥ तेरे सग रह 
मीरे॥ ङा० ॥9॥ पृ नवतरकेरो प्यारो, नयणे नेह 
जणायो ॥ यौवन मद्‌ मदिरा मतवाटी, मन दार्थ 
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विफरायो ॥ रा०॥२॥ न अरे देवाङे माले, खरे 
चित्त लगायो ॥ रोम रोमथी फाठी सिरुगी, युहिमत 
रु न रहायो ॥ छा०॥३॥ काद सुद्धी न वु वितु 
ऊ, श्राघाहिथी साधी ॥ सुह कमान गुमान घणेरे, 
रहि नयणा सर साधी ॥ खा०॥॥ वाप न नाद 
धेटो जाणे, विरह कराङि बा ॥ आप विगुति स 
उणी, चहूुटे चरी चमाछि ॥ छा०॥ ५ ॥ न कटाक 
माठ मुके, पासे पश्यो जे पावे ॥ वनिता देलि विख 
गी आवि, वेगे वार न खव ॥छा०॥६॥ निरतणी ग 
ति नीची जेहवी, तेहवी ए नग नारी ॥ काम शका 
म करत न लाने, मादि खगे अविच्यारी ॥ खा०॥ 
, ॥ 91 पक्रजणी नारी दो सरखी, अतर नहिय सि 
* गार ॥ हस नमरने सम करी जाणे, नाएेकिमपि वि 
च्यार्‌ ॥ खा०॥ ८ ॥ अवर रमे श्नवरासु नासे, श्व 
रा साहमु जोत्रे ॥ चते अवर खवर दीर दूषण, दे 
इ श्माप विगोवे ॥ ख०॥९॥ दिने इर श्माणे दोरे 
दिठे, राति अहि फण मोडे ॥ उवर अडवडती अ 
एी्ारे, डूगर चडढवो रोड ॥ खा०॥ १०॥ उद्र 
यी उर माने घीको, केसरी काने साहे ॥ नारी च 
रीत्र चिखि ब्रह्याजो, नाखे घरेउमाहे ॥ खा ० ॥११॥ 
चुखुनि रुखनि कुचिसन वाटे, सूरि कता साची ॥ उतो 
सुत उतो पति हणवा, परत थइ पै साचि ॥ खा० 
५१२॥ काम केटकमे नारी नायका, ष दर पृठेखा 
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ग्या॥ मारी लीवा जे साहमा श्राय), व्याज ` 
नाग्या ॥ रा० ॥ १३॥ हुतो सुद्री सामा साची, 
यौवन मदमातो ॥ वय विटसि जे टादौ रिज, मि 
नवे दीन जातो ॥ टा०॥ १४ ॥ बटो वयल ने वु 
घडो, वुढो हाथी हासो ॥वुढो मानव मानन षा 
तरुषी साये तमासो ॥ खा० ॥ १५॥ मावो धृष 
र कपावे, मुहडे खल खरति ॥ति यसुहाये नाह्‌ › 
सावो, नारी नेह धरती ॥ ङा०॥ १६॥ विण सर 
हण वखाण केरेवो, देवि हाय गहोवि ॥ वुढापणे त 
णी परणवी, ए पर काजे कटेवि ॥ ङा० ॥ १७॥ 
मन हायी इवाचारि, फीरे महा मतवाखो ॥ होड 
हावत नोग श्कुंसे, वहतो पावे वालो ॥ख° 

॥ १८ ॥ मुदि कान मिचि युग लोचन, मुहे धी 
धीम नपि ॥ रे पापणी शु पाप प्रकारो, तुक पा 
जग नासे ॥ खा० ॥१९॥ हू तुक नदनतु मुर मात 
इम किम कटेता वे ॥ ययपि मास नखे नर ख! 
ट, हाड गे नरहावे ॥,खा० ॥ २० ॥ खेचरी ना 
तु नहि नदन, ह नहि थारी माता ॥ पद्ीयो पाम्य 
छेद उ्डेरयो, हम तुम्ह्‌ विचे विघाता॥ खा ० ॥२१। 
ष्मापण वावियो ब्र विषे, को फर तास न खा 
॥ राखी निवाण पि जलन पिता, कहो श ण 
याय ॥ खा ॥ २२ ॥ जोडी विच्यार विच्यार शिरं 
मणी, कथनी दीसे कोडी ॥ मान बोर मुक तुय 


रद्‌ 


माये, जासु काया गेमी ॥ ख० ॥२३॥वात विरु 
सो सुद विहुणी, एतो परवश नाखे ॥ पुरुष पनोता 
काज अकारन, जापी पु रे ॥ सा०॥ २९॥ज 
त्तर अपि मात मयाकर, इम स॒जथी करम वृके, नि 
यथकी अति निय काम ए, कुर्वता नवी सूफे ॥ 
टा०॥ २९५६॥ हाथी वारो वटे फिरतो, अकुशाथा फि 
री अवि ॥ पीहर सासरा केरी खान, नारी आपरखा 
वे ॥ ऊा०॥ २६॥ वारूवार विच्यार विशेषे, माता 
जी समजावी ॥ बात न माने मयणराय तव, वनम 
वहो आवा ॥ खा० ॥ २७॥ ठार चमोत्तरमाही खरी 
ए, खेचरणी खरखाती ॥ श्रीगुणसागर मदन वारी, 
| पिए पाणी वरी जाती ॥ खा ॥ २८॥ 
; दहा ॥ उठी एकाकी अवीयो, साथे शील सुख 
¦ तान ॥ कुमर कदयन्‌ देखीने, मन धरतो शुन ध्या 
न ॥१॥ वाग नगरने वाहीरे, सुतो धरी मन धीर॥ 
| कनक माताएु शु क्यु, चित चिते बडवीर ॥ २॥ 
| दाल ७९५ मी ॥ मुनिन्वर माहरे तशु काम ॥ए 
देशी ॥ एकाकी जदादीयोजी, मदन नरेश्वर जाम ॥ 
। दिठा १ पाखतीजी, जाइ करे परणाम ॥१॥ मुनिं 
चर नाते एह विच्यार॥ ए ्माकएी॥ माताने केम चप 
| जीजी ॥ सुतसु काम विकार ॥ मु ॥ २॥ चरि्रसु 
[| एावी पाठछानी, ज्ञान तणे वल्ल जोय ॥ इद्रभनानो 
| जीवडोजी, कनक्माला ए होय ॥म०॥३॥ काम 
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रागनी व्यापनाजी, पोलाफीी नूर ॥ तेही अच्यापे 
उपनीजी, ए तृ साथे चूर ॥म०॥2॥ काम 

करुणा करोजी, गुण मीना सोह ॥ जएकीए कि 
पामीयोजी, मणु एह बिगेह्‌॥ मु ०॥4॥ नबरुदरीषे जा 
णीएजी, चेत नरत गुण धाम ॥ मगधदेश महि न 
लोजी, लक््मीपुर सनीराम ॥ मु०॥६॥ सोमद्रामा 
नामे वसेजी, ब्राह्म विद्या पाच ॥ कमला कमला 
सारखी जी, नारी मनोहर माच ॥ मु० ॥७॥ पुत्री 
तो रषमीवतीजी, सा अहकारणी सोइ ॥ एक दिव 
पी स्ावीयाजी, बोहौरण काजे जोय ॥ म्‌०॥८॥ ₹ 
प निहाठे खरापणोनी, यारीसामे ते जाम ॥ पागे ऋ 
पी उनो हवोजी, किथी निया ताम ॥ मु०॥९॥ भ 
नी निदाना दौपथीजी, ली कोढनो रौग॥ पामीता 
दीन सातमेजी, मरण तणो सजोग ॥ मु० ॥ १०॥ 
खरखरी दुलणी यदजी, मरी सुकरी होय ॥ कोटवा 
छे बाणे हसीजी, समो कुकरी जोय ॥ मु ०॥११॥ अधी 
ऊलमाह बल्ीजी, तव धीवरणी थाय ॥ पूर्वं पाप 
नावथीजी, देही घणु गधाय ॥ मु०॥१२॥गगाषा 
से कुटीकाजी, रहे स्वजनथी दूर ॥ वनफख नखी नी 
ऊर पिएनी, करे उदर नरपुर ॥ मु० ॥ १३॥ रित 
काले फिरतो थकोजी, सोद ऋढधीन्वर माण ॥ ध्यान 
योग्यने ध्यावतोजी, दि पणय रमाण ॥ म॒ ०॥१४॥ 
सा तिरोवा साचवेजी, शुन कमौने योग ॥ पूरव न 
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व समजाधीयोजी, ज्ञान ते उपयोग ॥ म॒ ०॥१५ ॥ प 
श्चाताप करे घोनी, मनी निंयाना पाप ॥ आखोडं 
शुन नावशुजी, शद कियो घट खाप ॥ मु° ॥ १६॥ 
समकीत धम्म समाचस्योजी, श्रावकना ब्रतधार ॥ चा 
वी नगरी कोसराजी, खातमने हितकार॥ मु०।॥१अ 
साधवीया पासे रहेजी, तप नाना विध किध ॥ राज 
ग्रही आआन्था वहीजी, उत्तम सगति खीध ॥ मू ०॥१८॥ 
गु! माही साधवीनी, वार रही सा वार ॥ विदुरी वा 
धे घणुनी, प्राण तज्या ततकाल ॥ मु ० ॥ १९॥ पी 
ले सुर लोके उपनीजी, मोगवे सुख अपार ॥ नगरी 
कोसवीए यदजी, राय घरे पट नार ॥ मु ॥ २०॥ 
रामत मिसे दाये चियाजी, मोरटी इडा जोय ॥ घमीं 
सोखने खातरेजी, खाद्रीया फिरी सोय ॥ मु०॥२१॥ 
विमलमती गुरुणी कन्हेजी, राणी सनम लीध ॥अ 
एपस्षण उत्तम मासनोजी, विण्राखोयण किध ॥ मु०॥ 
॥ २२ ॥ स्वग वारमे सासतीजी, सुरपदना सुख पा 
य ॥ हुड राणी रुखमएीजी, कामदेव तुद्य माय ॥ म॒° 
॥ २३ ॥ किधा कमे न ठटीएजी, वरस सो ख्गीदे 
ख विरह्‌ तुद्यारो पामीयोजी, माताए सुवित्तेषप ॥ 
मु° ॥ २४ ॥ माता पासे जाइनेजी, रहो विद्या दोय ॥ 
ज्ञापतीने रोदीएीजी, भती वरद्‌ाइ सोय॥ सु ०॥२५॥ 
सीख ऋदपी पच्योत्तरमीजी,डार नरी कटेवाय॥ गुणसा 
गर रुलमणी तणोजी, चरीत्र मह। सुखद्ायाम्‌ ०॥२६॥ 
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दुहा ॥ मदन कणर फर श्मव्रीयो, वेचरणीनि प 
ग) विण॒ प्रणाम वेठो सही, साची ते मन रग॥१॥ 
ख्पनावने नावीयो, ए खायो हम पास॥ वचनबि 
रेपे मानक्ञे, दिसतेठे च्हास ॥ २॥ 

दार ७६ मौ ॥ पन नमरानी दशी ॥ तव बटे 
सा सुद्री, सुण मोग पुरद्र ॥ मान व्रचन मज 
ज, शुर सुण नोग पुरदर ॥ विविव प्रकरे ताह ॥ 
सु° ॥ सारु वित राज ॥ शु०॥ 9 ॥ प्रज्ञापतिने रो 
हिणी ॥ सु ॥ मेरी विद्या एह ॥ जु ० ॥ त्रित रीतश 
रिमवी ॥ सु० ॥ चापु णी सनेह्‌ ॥ शु ॥ २॥ 
तो धूतेवा नणी ॥ सु० ॥ वोठे मीठा वोल ॥ ° ॥ 
श्ाज र्गी सोप्या नहि ॥ सु° ॥ वारा वोर अमोटः 
॥ शु° ॥३॥ हु ठ किंकर ताहरो॥ सु०॥ ्ाज्ञाका 
री जोय ॥ शु०॥ये विया परमेश्वरी ॥ सुन जेते 
नाली दोय ॥ शु०॥ ४॥ विपया वश्च चातुर थद ॥ सु 
॥ धोरो जाण्यो दुध ॥ इु० ॥ दीधी विद्या वीधी क 
ही ॥ सुर ॥ होय गड अति शुच ॥शु<॥९4॥ मत 
वारीथौ ती घणी ॥ सु ॥ मतवाखी ए नोय॥गु° 
॥ उतो घन नवि दाख्वे ॥ सु ॥ ए रही विद्य! लाय 
॥ शु ° ॥ ६॥ विया साघी सङ करी ॥ सु०॥ पायौ 
बहू सतोष ॥ शु° ॥ खेचरणीश्रु खरखरा ॥ सु° ॥ 
बोडे वचन सरोष ॥ = ॥ ७ ॥मेनवि दीटोता 
तजी ॥ सु ॥ नवि दकि निज मात ५ गु° ॥ तात 


२३९ 


मात तुहि सहि ॥ सु ॥ मतक्हं वीनी वात ॥ शु ०॥ 
॥ <-॥ वाचा पाली विरशेपथी ॥ सु ॥ जगमे वाचा 
सार ॥ द° ॥ वाचा विचरी जेहनी ॥ सु° ॥ वादी 
गयो च्चवतार ॥ सु ॥ ९॥ कहं रामजी नरतशु 
॥ सु> ॥ वोर न बोरे खण ॥ शुर ॥ हिन घरतिज्ञा 
नो धणी ॥ सु° ॥ तजवो जेमं मसाण ॥ सु ०५ १०॥ 
्िवाकोर्निया करे॥सु० ॥ कोद करे गुण ग्यान 
॥ शु° ॥ क्षमी जाडं फीरी खयं ॥ सु० ॥ न तन्यु 
न्याय निदान ॥ शु° ॥ 95 ॥ पहिलिनतो तु माय 
जी ॥ सु° ॥ पार्वाने काज ॥ शु° ॥ विया दान त 
णिदाता॥ सुर ॥ गुरुणि हृद आज ॥ शु ॥१२॥ 
वजपात समानडा ॥ सु० ॥ सानलि वचन विचार ॥ 
शु> ॥ टि वाघणी वरगवा ॥ सु° ॥ चाल्यो करीय 
जुहार ॥ शु° ॥ १३ ॥ दाथ घसे कूटे हियो ॥ सु°॥ 
शोच करत पार ॥ शु०॥व्गनस्ग्योटगेहुटठ 
गी ॥ सु०। विद्या खोद सार ॥ सुर ॥ १९ ॥कोद्‌ ज 
पाम्‌ केख्वी ॥ सु° ॥ खा शिखे वार ॥ शु ॥ 

इख ज्वार रिलि करु ॥ सु° ॥ पाम चयन ते वार 
॥ शु ॥ १५॥ च्राप विरुरि तन घणु ॥ सु०॥मा 
भे अति तोफान ॥ शु० ॥ रोति न रहे राखता ।सु° 

॥ पृडे ततव राजान ॥ शु° ॥ १६ ॥ विख्चिवा घरी 

चलवले ॥ सुर ॥ ए तुम सुतना काम॥शु०॥ हो 

य बटाञ आपण ॥ सु° ॥तो घरनोस्यो नम ॥ शुर 
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॥ १७ ॥ ने निज ते निज जाणीए ॥ सन्नेष 
ते पर होय ॥ शु ॥ मदिर वस्ते न प्रहे ॥ मु° ॥ 
इम नासे सह कोय ॥ शु° ॥१८॥ प्रजी तद्य परसा 
द्धी ॥ सु° ॥ गो्रजदेव पसाय ॥ ञु° ॥ त्रट्‌ न 
नांग्यो मरय ॥ सु° ॥ पिए न रद्यो तनुम का । 
शु° ॥ १९ ॥ द्रीठा छट कुटठने ॥ सु° ॥ जो प्रन 
व पोचाउ ॥ शु°॥ तो तो जिववो सहि ॥ सु०॥ 
नहितर काठ धखाउ ॥ शु° ॥२०॥ शात तपे रति 
माकरी ॥ सु० ॥ प्यति चिनान तपाय॥ इुर॥ 
सोक्याना फगडा विपे ॥ सु° ॥ माता जुटी थाय ॥ 
शु° ॥ २१॥ राजा रीसे परजल्यो ॥ सु० ॥न 
खुल्यो ममं सिगार ॥ सु° ॥ पुत्राने तेडी कहे ॥ सु %॥ 
मारो मदन कुमार ॥ घुः ॥२२॥ नन अपाद्‌ निवा 
रवा ॥ शु° ॥ गुपत पणे ए काज ॥ सु० ॥ करवोए 
ऊतावल्लो ॥ स॒० ॥ दाव लयो हम याज ॥ सु° ॥ 
॥ २३ ॥ मदन कुमर सागे क्री ॥ सु० ॥ स्नान क 
रेवा जाय ॥ स॒० ॥ विया नेद्‌ जणावियो ॥ सु°॥ 
वीजो रूप धराय ॥ स॒ ॥ २9 ॥ अपण रख्गो ज 
द रह्यो ॥ सु° ॥ पोते करे सुकुमार ॥ सु०॥ 
चडि ढाकी परे ग ०॥ मूर वावि मफार ॥ सु ०॥२५॥ 
शि विकुवीं मोटकी ॥ सु०॥ चावि तणे परीमाण॥सु ०॥ 
" उदे पाव मधोमुखे ॥ सु° ॥ दाख्या तेहि याण ॥ 
1 सु ॥२६॥ एक न खिल्यो ते गयो ॥सु ०॥ राजा पासे 
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पुकार॥सु°॥ साहण बाहूए सामटे ॥सु न॥ राय चव्य 
तेहि वार ॥ डु ° ॥ २७॥ चतुरगी सेन्या सजी ॥ सुर 
॥ साहमो काम कुमार ॥ सु° ॥ मायो खाडवर धणे 
॥ सु° ॥ नाग्यो नरम अपार ॥ सु° ॥ २८॥ दुजय 
मदन विचारीयो ॥ सु ॥ विद्या मागे राय ॥ सुर ॥ 
नारी कहे ठेड गयो ॥ शु> ॥ राजा तव पिरताय ॥ 
शु ॥ २९५॥ ए नारी व्यनिचारिणी ॥ सु< ॥ चरित 
करे लख कोड ॥ श्रु °॥ एरी श्नायो रणनुमीका ॥शु° 
॥पुत्र नम्यो करजोम ॥ शरु ° ॥ ३० ॥ ननक जीति ज 
स वठीए ॥ सु°॥ सो सपजस श्वधार ॥ शु ०॥ ति 
रथ माहे मानीयो ॥ सु ॥ जनक वमो ससार ॥ श॒° 
॥ ३१ ॥ टद विदेषे वाधीयो ॥ सु° ॥ गयो नेदि 
त्मराकारा ॥ शु° ॥ यद्यपी उची नाश्ञीका ॥ सु ० ॥ तो 
ही पिण शीर तरे वास ॥ शु° ॥ ३२ ॥ एह विवेक 
विच्यारवे ॥ सु° ॥ कामे तज्यो अनीमान ॥ शु° ॥ 
तावेता कचन तणो॥ सु > ॥ वेधे वघे घनवान ॥ शु° 
॥ ३३ ॥ ज्वार सार ने तरु फल्यो ॥सु ° ॥ चउथो 
सानन देख ॥ शु ॥ सहैजे हिनमणा हुवा ॥ सु० ॥ 
मदनतो जाण विशेष ॥ शु° ॥ ३९ ॥ वधव वधन 
ठोडीया ॥ सु° ॥ मिरयो बहु परीवार ॥ सु० ॥ घर 
घर रग (व ॥ वरव्यो जय जयकार ॥ गु 
॥ ३५ ॥ विनय विनवे सु° ॥ तात करो शुषि 
च्यार ॥ शु° ॥ तेग रिरे किम तेहनी ॥ शु ° ॥ जहनो 
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॥ १७॥ ने निजते निज जाणीए ॥ मु ॥ नक 
ते पर होय ॥ शु० ॥ मदिर वस्त न प्राहुपो ॥ मुर ॥ 
इम नाखे सहु कोय ॥ उु° ॥१८॥ प्रन॒जी त॒ प्रता 
दथी ॥ सु° ॥ गोत्रजदेयं पसाय ॥ शु ॥ त्री 
लाग्यो मूख्यी ॥ सु° ॥ पिए न र्यो तनुम का ॥ 
र० ॥ १९ ॥ व्रीठा खड कुख्ठने ॥ सु ० ॥ जो पर्न 
व पोचाउ ॥ जु०॥ तो तो जिववो सहि ॥ सु ॥ 
नहितर काठ धखाउ ॥ शु ° ॥२०॥ श्मात तपे श्रि 
श्याकरी ॥ सु° ॥ शति विनान तपाय॥ शु ॥ 
सोक्याना रगडा विपे ॥ सु° ॥ माता मुढी थय ॥ 
शु°॥ २१॥ राजा रीसे परजल्यो ॥ सु० ॥न 
खुल्यो मभं रिगार ॥ सु° ॥ पुत्राने तेडी कहे ॥ सु %॥ 
माये मदन कमार ॥ सु ॥२२॥ जन अपवाद निवा 
रवा ॥ शु° ॥ गुपत पणे ए काज ॥ सु० ॥ करवोए 
उतावलो ॥ स॒० ॥ दाव लद्यो हम आज ॥ स॒ ॥ 
॥ २३ ॥ मदन कुमर अगे करी ॥ सु ॥ स्नान क 
रेवा नाय ॥ स॒० ॥ विया नेद्‌ जणावियो ॥ सु° ॥ 
वीजो रूप घराय ॥ स॒ ॥ २४ ॥ खापण॒ ल्गो ज 
द रह्यो ॥ सुऽ ॥ पोते करे सुकुमार ॥ सु०॥ उद 
चडि डाकी पमे॥ सु०॥ जरे वावि मार ॥ सु ०॥२५॥ 
रिखाः विकु्वीं मोटकी ॥ सु ०॥ वावि तणे परीमाण ॥सु ०॥ 
" ददै पाव मधोमुख ॥ (स) दख्या तेहि याण ॥ 
" ॥ सु" ॥२६॥ एक न खिल्यो ते गयो ॥सु >॥ राजा पासे 
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कुमार, सुर नारद्‌ सुविच्यार ॥ ञे ठार ॥ माय 
वापने बुफो ए॥तेतो गमन कषय ॥ अशपूत्य। 
न जवाय॥ अञ्छिरु ॥ मगर पाठर शुकोए ॥१॥ 
मात पिताना पाय, प्रणते वहुठे नाय ॥आ०॥ कों 
मरु वचन पभ्रकासतो ए ॥ तात खमो खपराघमेदि 
घो दुख दाह्‌ ॥ खा०॥ दिनपएो अति नापतो ए॥ 
॥२॥ मात सुण खरदास, हुव थारो दास ॥ आगा मा 
श हमारी पूरवी ए ॥ पडीयो पत्थर माही ॥ उठाया 
उटादी ॥ आ० ५ शरारती चिता चुरवीप्‌॥३॥ वैरी 
करे बस, तुद्य पसाद श्ादा॥ आ०॥ पुगी माहरा म 
न ती प्‌ ॥ नाई नाया खन ॥ करता हरता प्राणं 
॥ खा०॥ पहूची न शक्यो तुम्ड जणीषए्‌॥॥ हुतो 
दीन अनाथ, म्हारो कोद न नाय॥्ा०। गगन पम 
तो किरखीयो ए ॥ थारा किधा काज॥ प्‌ सघा श्रु 
न साज॥ खा०॥ पाप परानव पिरीयो ए ॥ ८॥ जेह्‌ 
ने पोढा पाप, भरगटे मवीयो ाप॥ आआ०॥ माय वि 
गोहो तेहमे ए ॥ नूडा माही एह्‌ ॥ नख्पण केरी रेह 
॥आ०॥ तुम्ही जणणी जेहने ए॥ ६ ॥ चिसारेम 
ती मोय, माय विनवुं तोय ॥ खा० ॥ हियमा नीतर रा 

खवो ए ॥ मुने वाखक जाए, चुबी मुह्‌ शीर पाण 

# खा०॥ तरेम खमीरस चाखबो ए ॥ ७ ॥ गती फाटे 

माय, पितापिण इम वाय ॥ जा ॥ चठधारा याश 

वहे ए ॥ विस्रारयो नर्वाजाय, राख्यो पिण न रहाय 
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हिण प्राचार ॥ शु ०॥ ३६ ॥ साट रने वटी सोलमी 
स॒° ॥ ठे शि वखाण॥ शु° ॥ गुणसागर उषं 
सीयो॥ सु ॥ रिसु धर्म प्रधान ॥ जु° ॥ ३७॥ 
दुहा ॥ नारदी सरवोकियो, पुज पराक्रम क़ 
ड ॥चारी रायो व्यानो, मटन नम्यो करजोड॥ 
॥ १ ॥ मदन कह सुण वापजी, माररे जग नदी केोय॥ 
माय वाप वयरी यया, कहो किशर गती होय ॥ २॥ 
तुरसम अवर सोनागीयो, को नही जगत मार ॥ 
वाप कष्ण मा रुखमएी, याद्वनो परीवार ॥ २ ॥ ह 
ष्मायो तुम तेडवा, चार मतरावीड वार, अवसरना 
प्मागम नलो, जिम जगम जख्धार ॥ 9 ॥ अवसर 
आयो पवनसुत, सत्यवती ठठरग ॥विसतारा पिए म 
वसरे, फरसे रष्ष्मण अग ॥ ९ ॥ अवसरथी सुरा 
ना, रामे समास्या काम ॥ रावण वधव पामीयो, ठ 
कं पतीनो नाम ॥ ६ ॥ अवसर पाड पधारया, कृ 
तीका पिण फृद्‌ ॥ अवसर पाम्व भ्रगटीया, करवा 
कौरव मद्‌ ॥ ७ ॥ अवसर यादव देखीए, नलो किं 
यो उपगार ॥ अवसर चक्या मानवी, सोच करे अ 
पार ॥ < ॥ चुख्नी पाणी पायो, जीवतडाने जोय ॥ 
घडा सो रेख्या उपरे, मुष्मा पवी शं होय ॥ ९॥ ना 
मा पुत्रना, व्याह तुक माता शिर केस ॥ लिया 
सा जीवे नही, तुज मन थाय कटेडा ॥ १०॥ 
. डारु ७७ मी ॥ "माठ खानी देन्नी ॥ बोरे मदन 


| 
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॥ १९५ ॥ हृतो बो देख, त तरुणो सुषिनेष॥ खा० 
॥ किल न करे मन नावतो ए ॥ रवे विमान रसाल, 
सवहि विधी सु विशार ॥ खा० ॥ श्विनडर जिम 
आ्ावतो ए ॥ १६ ॥ चारे थोडी चाक, कहे नारद्‌ त 
तकार ॥ आआ० ॥ किंड न चरे वेगो वहि ए॥ नारद्‌ 
वदन तुरत, तुटेखो परदत ॥ खा= ॥ वेगे चखयो ति 
म सिए ॥ १७॥ रुपाचल् शिरि सोद, उख्धीया ते 
¡ दाद्‌ ॥ आ० ॥ प्रथवी चपरे वीया ए ॥ खदिरा खट 
¦ वि जेह, तद्छक परबत तेद ॥ 1० ॥ शिखा थान दे 
¦ खाविया ए ॥ १८ ॥ नुमडलना ख्याल, गिरी सरी 
¦ ता सुविरारु ॥ खा ० ॥ विविध ध्रकरे देखता ए॥म 
ध्य देशमे देव, आइ गया ततखव ॥ आखा० ॥ वारु 
, वस्तु विशेषता ए ॥ १९ ॥ नारद्‌ रायो सल, एतो 
£ बार रसाठ ॥ जा० ॥ नाखी सत्योत्तरमी एभश्री गृ 
(| एसागर एम, बोले वोर संत्रेम ॥ राय मदन कथां 
\ मुक सन रमीष्‌॥२०॥ 
|, दुहा ॥ सेना दिठि सारी, हय गयनो नहि पारं 
{॥ राज कुमार राजा चणा, वाजे वाजा सार ॥ 9॥ 
| मदन कहे अमि ए किह, जाद दल वरु पूर ॥ खेच 
रमे नवि पुलीया, एहुवा रोक सनूर॥ २ ॥ ऋषी नां 
।\ खे गजपुर घणी, टु्ोधन चुपाल ॥ चतुरी सेन्या 
"नरी, तहनि ए सुवशा ॥६॥ होड पडी जेही 
कारणे, रुलनण। नाम मे ॥ जद्धी नमि सा कख 
॥ 
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॥ सा० ॥ जेह्‌ ठेदणो स।द खद्‌ ए॥८॥ यवमा 
ताने शीद्धा, नामी रे श्रन्रीश ॥ खार ॥ कड़ी व 
स चिरजिघ्रजे ए॥ चाद तणो परीवार, स्वानि मदन 
कुमार ॥ चछा० ॥ नाइ नसे अनदनेए्‌॥९॥ प 
ण मोया म्री, खाम्‌ विद्रावा वीडा॥ या०॥जेमचे 
स धरावीयो ए ॥ सुनट सहु करजोम, खापनमे मन 
मोट ॥ या० ॥ खमन्यो जोर करावीयो ए॥ १० 
तावान गृखाम, तेहने पिण सरम ॥ खा०॥ उरण हई 
ते हाखीयो ए॥ नान्हा मोटा साथ, घाटी गरमा 
वाय ॥ खा० ॥ चित्त चीरीने चारीयो ए॥११॥ 
मस्तक निण जेम देह्‌, नाक विना मुख एह ॥ या०॥ 
तारा विण जिम लोयणाए॥ पान विना जिम वेट्‌, 
जरु विण सरोवर मेर॥ खा०॥ टुण विणा जिम नो 
जणो ए॥ १२॥ विदा विण निम देवि, हर विण 
दरिये कहेवी ॥ ० ॥ देवा विण जिम दह्ये ए॥ 
विण श्री काम कुमार, सुना घर द्रवार ॥्ा०॥ 
लाखन घर शिर सेहरो ए ॥ १३ ॥ वेसीं विमाने ता 
म, नारदश्च सनरराम ॥ आा० ॥ सृडो जिम उडी ग 
योषए्॥दहेजदहिये न समाय, हिंसे जिम वच्च गाय 
॥ ० ॥ मा भिरख्वाने अरुजीयो-ए ॥ १ ॥ना 
रद्‌ छातिशयु विमान, तोमे खत भ्रमाण॥ खा० ॥ 
हास्य हिए्‌ न समावही ए ॥ 6 गु ताम, बो 
छ कुमर काम ॥ मार. ॥ कामे शुन सोश्ावद्‌ ९॥ 
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॥ १९५ ॥ हृतो बुढो देख, तं तरुणे सुकिठोष॥ भार 
॥ किल न करे मन नावतो ए ॥ रचे विमान रसाल, 
सबहि विधी सु विश्चार ॥ खा ॥ रविमडर जिम 
श्मावतो ए ॥ १६ ॥ चारे थोडी चार्‌, कहे नारद त 
तकार ॥ ०1 किंड न चछे वेगो वहि ए॥ नारद्‌ 
वदन तुरत, तुटेखो परदत ॥ आआ० ॥ वेगे चरखयो ति 
म सरहिप ॥ १७॥ सुपाचल्ल गिरि सोद, ज्खघीया ते 
दोद ॥ आ० ॥ प्रथवी उपरे आवीया ए॥ खदिरा खट 
वि जेह्‌, तदक परवत तेह ॥ ख।० ॥ शिखा थान दे 
खाविया ए ॥ १८ ॥ नूमडर्ना ख्याल, भिर सरी 
ता सुविश्रारु ॥ खा० ॥ विविध प्रकारे देखता ए॥ म 
ध्य देद्रामे देव, खाद्‌ गया ततखव ॥ खा० ॥ वारु 
वस्त॒ विरोषता ए ॥ १९ ॥ नारद्‌ खायो खाल, एतो 
ठार रसा ॥ ० ॥ नाखी सत्योत्तरमी ए॥ श्री गु 
एसागर एम, बोरे बोर सप्रेम ॥ जा ०॥ मदन कथा 
मुरु मन रमीषए॥२०॥ 

दहा ॥ सेना दिठि सामटी, हय गयनो नहि पर 
॥ राज कमार राजा घणा, वाजे वाजा सार ॥ 9 ॥ 
मदन कद इषि ए किहा, जाइ दल वरू पुर ॥ खेच 
रमे नवि पुलीया, एवा खोक सनूर॥ २ ॥कदूपी ना 
खे गजपुर धणी, दुरयोचन चषाल ॥ चतुरभी सेन्या 
नटी, तदहनि ए सुविशार ॥ ६ ॥ होड पडी जेही 
वारणे, रुलमण। नाम माहे ॥ उदधी नमे सा कु 


२४१५ 


री, परणवा चाङि उठि ॥ 9 ॥ नामा घरे दिति 
रमे, सतनो याप्यो नाम ॥ जानु व्रिदेपे नानुने, ते 
हस्‌ व्याहर काम ॥ ५4॥ 
टाल ७८ मी ॥ नणदटनी देञी ॥ कुमर्‌ क षु 
ण तातभी, नारद ए मृण वात ॥ कुमर ॥ कौतुक $ 
रते! नहि रु, राखे र चखिवात॥ ङ०॥ कौ ° ॥ १॥ 
रूप धरयो सव निखनो, विरलो बदन वित्राल 1 ॥ 
मोटा दात विहामएा, प्रौढ बणायो नार ॥ कु%॥ >° 
॥२॥ जडा कुच्या सारिखा, माल उरावा हार ॥$०॥ 
डिडि वखी अति ठीद्ह्री, पिखा के श्यपार ॥ क 
॥ ३ ॥ छोचन दिते राततमा, दिपे मोटी काच ॥ कु 
॥ गेटा कर ति दुवा, मोटो पेट कद्याय ॥ कु ॥ 
॥  ॥ जाडी जाघ सख घणा, स्पे रूप फुरूप ॥ $< 
॥ वेडि चिपटी नादिका, कान विराजे सूप ॥ कु ०॥५॥ 
वकु ति आचाकरा, जामी केण देखाय ॥ क ० ॥ नू 
कुटी ने नमसडे, नीला केरो राय ॥ कु०॥ ६ ॥ 
हाये वीरने कमटो, थोथा वाण वेच्यार॥ क०॥ गा 
ति वाछि गरवसु, वचन वदे विचार ॥ कु० ॥ ७ ॥ 
मारग रोकीने रद्य, कोद न सके जाय ॥ कु० ॥ कौर 
व केटवणी करे, ष्पागे चना खाय ॥कु०॥ ८ ॥रेना 
र तंस्यु कटे, क्यु रोकीजे माग॥क्‌० ॥ सो नाखे तु 
ह्य सानो, दाण तणो मुरु छाग ॥ कु> ॥ ९॥ 
व्‌ वोठे नीक्डा, बोल विमासी बोर 1 दु ॥स्युहं 


~ १ $ 
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म चोखा वाणीया, अपि दममना खोर ॥ कु०॥१०॥ 
कृष्ण क्यो ठे मरक नणी ॥ ह्यारा देश मफार॥ कु ०॥ 
वस्तु नटि ते ताहरी, हु ब कृष्ण कुमाराकू<॥ ३११ 
तुमह सरीखा उ केटरा, कृष्ण तणे घर नद्‌ ॥ कु° ॥ 
मऊ सरीखो तो हज ठु, कृष्ण तणे कुड चद्‌ ॥ कु०॥ 
॥ १२ ¶॥तु साचोरे ठु साचो, माता जायो रत्न चकु ०॥ 
रत्न अठ ्चितामणी, क्यनकरो यत्न कु० ॥ 
॥ १३॥ यन करे सा अति धणु, पृज्ञे स्या तु पाय 
॥ कृ० ए रावी हाव विहथमे, जीन कियास्यथा 
य\कु०॥१९॥ तो ह नायो कृष्णनो, मारु थारो 
मान 7 ङ गठाकर करडा चाहीरए्‌, ए गो पह भेदन 
॥ कृ ॥१९ता र्मे तेमनी व्यापना, ज्याल्मे 
नले सर्‌ ॥ ई०॥ नाचे कदे हूरणछो, नायो सिंघ 
हलजुर ॥ कु ०॥ १६॥ कोरव तुह्य कपटी घणा कपट 
तणे वरु जोय 1कु= ॥ नमी ठडावी पाडवा रीस घ 
णी म॒ सोय 11 क्रु°॥ १७ ॥ उधीत पोधीन याह्री 
फलो करो गमान ॥ कृजवडमाता व्यसिचारणी, था 
रा पह वाण ॥ करु ०॥कौ ०॥१८ ॥अाधे नाया च्माघ- 
खा, होड फरो तद्य खाप कु° ॥ भीड़ दीरटावे 
घणा, सिल्योन काटो साप॥ कु०॥ कौ० ॥ १९॥ 
यदययपी वाद ठाकीयो, तेन जणवे नाण 
॥ऊु०॥ विणएसी जाणी मोटसी, विच करे प्रधान ॥ 
॥्क्‌ °) २० ज्ञे घोमो छे हाथीयो, जे धरि मन चाच 
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री, परणव्रा वालि उह ॥  ॥ नामा घरे दिनि 
रमे, सुतनो वाप्यो नाम ॥ ननु क्रििपे नानुने, तै 
हसु व्याहण काम ॥ 4॥ र 
ठाल ७८ मी ॥ नणदलनी देजी ॥ कृमर्‌ कसू 
ण तातजी, नारद ए मु वान ॥ कुमर ॥ कतुर 
रतो नहि रहु, रखे र श्रखियात॥ ‡०॥ कौ ° ॥ १॥ 
रूप धरयो सव निटनो, पिर्टो वदन विजाल ॥क०॥ 
मोटा दात विदाम, प्रोह वणायो न्नाल ॥ कगौ की° 
॥२॥ चडा कुरा सारिखा, गाल उरावपा हार ॥ क°॥ 
डरे वरी श्नति रीर्ह्री, पिला के श्चपार ॥ कु? 
॥ ३, ॥ रोचन्‌ दिसे राततमा, दिषे मोटी काच ॥ कु 
॥ गेटा कर त्ति दुधरख, मोटो पेट कंदाय ॥ युं०॥ 
॥ ९ ॥ जाडी जाघ्‌ सर घणा, रूपे रूप कुरूप ॥ कु 
॥ वेडि चिपटी नारिका, कान विराजे सूप ॥ कु ०॥4॥ 
व्यक यत्ति खाकरा, नामी केण देखाय ॥ कु ० ॥ नू 
कुटी नाटठे जममडे, नीरा केरो राय ॥ कु०॥ ६॥ 
हाये तीरने कामठो, थथा वाण वेच्यार ॥ कु०॥ गा 
ति वाछि गरवसु, वचन वदे अविचार ॥ कु०॥ ७॥ 
मारग सोकीने र्यो, कोद न सफे जाय ॥ कु० ॥ कौर 
च केवणी करे, रगे उना चाय ॥ कू ०॥ ८ ॥रेना 
इ्तुस्यु कटे, क्यु रोकीजेमाग॥ कु०॥ सो नेतु 
ह्य संचरो, दाण तणो मु खाग ॥ कु= ॥ ९॥ कौर 
व वोरे नीख्डा, बोल विमासी बोट ॥ कु ॥स्युहं 


--- 
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चाद सहु निस्वादं हो, स्वाद्‌ नहो स्वाद्‌ न रभे 
कोजतोए॥ सादी नाखो दुर हो, चाले एहने च्‌ 
र हो, चूरनहो चुरी चल्यो को मतिट्रोषएु॥२॥ 
एकं "थो देसवेस टो, मनोरथ सुविशेष हो, रेषनहो 
ते फुव्यो खापरो ए ॥ हुवे नागो गेह ह, तैदवो 
दिस एह हो, एह नहो मारी किजे पाधरो ए॥३॥ 
दरु चास्या अंनीराम हो, दर रोकाया तामदहो,ता 
मनहो ताम रोक्याए दरु सहु ए॥ सुनट मारण 
काज हौ, धाया सजी साज दहो, साजनहो साज 
सजेतेव्हुणए1॥॥ कुकुठ सुणी कान हो, सवर 
मिरीया खण हो, खाणनहो सवर भिरीया अति घ 
णा ए॥ विविध ्मायुधवत ह, युदमे बलवत हो, वत 
नहो मान मोम परतणा ए ॥ ॥ नूमीने गिरी श्रग 
हो, टक उपरी रग हो, रगनहो रगी रमता देखीए 
ए ॥ कृष्ण अगज कोडीदहो, नड शीरोमणी जोमी हो, 
जोडीनद्ो होड को न विद्दोखीए ए ॥ ६॥ सुनट ना 
ठानायदहो, कोन सहमा धाय, ध सिंघ 
साहमा हएेटखा ए ॥ उदधी कुमरी ख्धि हो, नीख्नो 
कारज सिध हो, सिघनहो कन अती वाधी कखाष्‌ 
॥ ७ \ देसीयो चदपी राय हो, ए न ल्ीधो नाय हो, 
जाःयनहो ए न ठीधो सुरनरु ए॥ खावीयो ततकारु 
हो, साधु पासे वार हो, वार नहो कियो रूप पुरद्‌ 
रु ए ॥<॥ दृरथी देखत हो, पुठही गृणएवत्त हो, वं 


२४८ 


॥क्‌०॥ जेहन जहने सपता, गोत्त किसे तद्य रय॥ 
॥कु०॥२१॥ घोडा हाथी शु कर, टेश स्रा व्रस्ु 
॥ कु ॥ माहरा मनम चावती, टेसी वक्त 
समरस्त॥ ‡०॥ २२॥ ्याठीमे प्याठी घी, साठी क्‌ 
मरी जोय।॥ कु ॥ सोढ सापो मुक नणी, हरी रट 
यायत होय ॥ कु०।॥२३॥ वरे तो ए हास्ये, पिएमा 
हरे ए साच ॥क०॥ तो हु जायो वापने, पाट्‌ बोली 
वाच ॥ कु ॥ २४ ॥ जिम जिम हठ पोखीयो, पातता 
हके पास॥कु०॥ तिम हठ पोख॒ ह धणे, ते दन्यो 
शावास ॥ क्‌ ०।२९ ॥ ठार नरी अटोत्तरमी, कौरव 
सु सवाद्‌ ॥ कु०॥ गणसागर जस पामञ्ञ, पूरव पुण्य 
भरसाद्‌ ॥ कु° ॥ को० ॥ २६॥ 

दुहा ॥ रे रे निरज दीट तुं नाखे किस्यु गिमार 
॥ सोड देखी घुर पणी, किजे पापसार ॥ १॥ 
नन्दे मुहमे मोका, बोरे बोर न कोय ॥ बोरे तो 
पावे सदी, गाल चपेटा सोय ॥ २॥ हदा करी जेते 
तरी, जे तो पुण्य प्रकारा ॥ दावो श्वर जह र्यो, 
वामन रिफल ाश्च ॥ २॥ 

ठार ७९ मी ॥ नेम रायो सावन मासदहो॥पए 
देश्ची ॥ वामन शीफर आदा हो, कौरव नाखे तास 
हो, तास नदो जाखे कोरव राजवी ए ॥ नरव जपा 
पात हो, करी निज ्यातमघात हो, घात नदौ पावे 
नारी अनीनव्री ए ॥१॥ पद्यु स्यो जखवाद्‌ हो! 
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यनहो यवि शु उतावरो ए ॥ पुरसु रकेत हो,मा 
य भिख्वाने हेत हो, हेतनहो चित्तप्रे उमाहरो ए ॥ 
॥१६॥ जाति कौरव कार हो, ्ावीयो स॒कुमार हो, 
मारनहो ठार ए एकुएरेश्चीमी ए ॥ मदन महिमा 
मार हो, सुस्नीने सुबीशारुहो, साखनरो गुणस्तागर 
मनसारमी ए ॥१७॥ 
दुहा ॥ मदन कुमर सन रगश्ु, वनी गगन वि 
मान ॥ शरावे नगरी द्वारिका, गुत्तपणे गण जाण ॥ 
॥१॥ घुर आयो चोजगानमे, वधव नयणे दिठ ॥ सु 
द्रता अविरोकता, खोयण श्मीय पदठ ॥ २ ॥ पृठे 
पिदयासो कहे, ननु नानं सम देख ॥ नामा सुत 
श्मानदरमे, पुण्य प्रताप ॒विदोष ॥२॥ घोमा खेखवि 
घला, घोडासु अति त्रेम ॥ सप जणावु एने, मा 
सुख पामे जम ॥४॥ 
ढा ८० मी ॥ विग्यानी देश्ची ॥ कीतुक केलवे 

घण, तव श्री काम कुमाररे ॥ नाद्‌ ॥ चरित तणो न 
हि पार ए, कोद न जाणे साररे ॥ नाइ ॥ कौ०॥ १॥ 

लबोदर काया वमी, चचरु गति विस्ताररे नाद्‌ ॥ 

सवे खवेवा शोनतो, सर्वं सुलकण धारेरे ॥ ना० ॥ 

कौ०॥२॥ ते डवे स्वर सारिखो, अश्व अनोपम वान 

रे॥ना०॥ विविध भ्रकारे श्रगारीयो, सोना केरो पला 

एरे ॥ ना९ ॥ कौ०॥ २॥ एहवो घोडो कर धरी, सो 

सोदागर थायरे धना ०॥ पाणि पाव शिर कपणी, ज्या 
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तनहो क्वण ए सुख कारका कहे नारद्‌ तप 
ह्‌, सुणएही कुर काम हो, कामनहौ। ए॥ वर नगयी 
हारका ए॥९॥ स्वगं खड समान हौ, उपमाने 
यान हो,वाननदौ एहयो विजो को नही ए॥ कृष 
राय निवास हो, महा साठ वास्त हो, वासने 
वास रुडोठे सदह ए॥ १०॥ हेमम पागार ह, तग 
न हाय टार हो, डारनहो रल मणीमि कगुराए॥ 
देव निर्माति काम हो, स्व्मपरी सम ठाम टी, टाम 
हो पृरीये वमचमा नरा एु ॥११॥ वावीको विस्त 
रहो, नीर परीत सार हो, सारनहो नारी मजन्ा 
रणे ए॥ चमाश्री गजराज हो, मद ऊरत स्कर 
हो, काजनहो मदजले रज वारणे ए॥ १२॥ म 
ल तणी वर्ोल्ी हो, वणएती वणती पोडी हो, 

रीनहो पी तो ची कही ए॥ सकल काती थ 
पार हो, गतो दिनकरार हो, कारनहो काति किरणं 
मीली रही ए॥१३॥ हार घर वर सोह हदो, सो 
नो सदोह हो, दोहनहो सोद 0 जाणीयो ए॥ 
स्वभ मृत्यु पातार हो, तिन लोक रसाल हो, साछ 
नहो सार शोधीने णीयो ए ॥ १४ ॥ पूरी दैखण 
जाय हो, साध मादो थाय हो, थायनहो थाए्‌ म 
डो साद्रो ए ॥-याद्वनो भति जोर हो,-थारो चित्त 
चकोर हो, कोरनहो सोर मावे सखरो ए॥ १५ ॥ 
देर मादि जाय दो, मिर्सु तुन ्रायदहो, भा 
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रहि खनरे ॥ ना० ॥ कौ० ५१४॥ वृढ। वावा बाज 
खा, जीन कस्या स्यो काजरे ॥ ना० ॥ चडि घोडेदे 
खं सहि, चतुरपणु तुज आजरे ॥ ना० ॥ कौ ० ॥ 
॥१५॥ घोमे चदीयो जाय जो, वेचणनो स्यो कामरे 
॥ ना० ॥ कोद चढावे जोरसुं, देखाड गति तामरे 
॥ ना०॥ कौ°॥१६॥ सात पाच्‌ नर वीया, 
उपास्यो ्ाकादारे ॥ ना०॥ पस्यो ्चपूटो उपर, 
खोप्र दत विणासरे ॥ ना०॥ कौ० ॥ १७॥ वीजी 
वारे इम सही, दाठ्या सुनट अपाररे ॥ ना०॥ ती 
जीवार चडावता, चाप्यो नानु कमाररे ॥ ना० ॥ 
कौ०॥ १८ ॥ नानु हिये पग देने, पहि चद्ो 
जामरे ॥ ना० ॥ समो अनश्व खेखाववा, तरुण तणी 
परे तामरे ॥ ना० ॥ को० ॥ १९॥ नाचण कुदण 
चारणे, राग वाग अनुभानरे ॥ ना० ॥ राजपुत्र 
ति रजिया, रन्यो कवर नानुरे ॥ ना०॥२०॥ आ 
कारे उचो जद, सृगमादइनो सचरे ॥ ना० ॥ देखावि 
अघो गयो, व ङिख्यो परपवचरे ॥ ना०॥ कोऽ 
॥ २१ ॥ एतो रेञ्ीमी कही, ठार सनपिम नामरे ॥ 
ना० ॥ गुणसागर कामे कियो, नामा सुत गतमा 
मरे ॥ ना०१२२॥ 

दुहा ॥ मागे जाता अत्ति नलो, दिठो वन सुख 
ठम॥ पृठि कणे पिसाचिका, नामा वन घनीराम॥9] 
घोमा रूपे चारोया, घाप अने तरुपान ॥ विध्वसी घन 
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की वृहि कायेर॥ चा० ॥ रौ ०॥ ¢ ॥ वट वट करती 
स्पाव्रीयो, नान्‌ कमरनी पास्तरे ॥ जार ॥ प्रधरन 
प्रविरो ता, पाया श्यति उद्हासर ॥ ना० ॥ ॐ 
॥५॥ पूते पथी कु तु, हु परटेणी स्वामी ॥ ना०॥ 
हयप्र खाए पितो ॥ देव त॒मरिं काम॥ 
॥ ना०॥ केा०॥६॥ क मीठ मतिव्रत तु, कचन 
केशी कोमरे ॥ ना०॥ परली शापे व्यापजो, के नवी 
जाणो खोररे ॥ न° ॥ कै° ॥७॥ अधि कृद्‌ घा 
चब्यो, चवक रीधो हायर ॥ ना०॥ बहु घोडे वे 
गश, अचरिज सधे सारे ॥ ना० को ०॥ ८ ॥ सुरज 
रथ थनी र्ये, करे विचारण भ्राहिरे॥ जा०॥केषए 
हन के माहुर, नखो किस्यो दोय माहिरे ॥ ना० ॥ 
के(०॥ ९॥ वक्र अने सम नबह्रु, नाचे कूदे सोयरे॥ 
ना० ॥ कुमर न सवाद्यो पडे, ताम विमास्तण होयरे 
॥ ना० ॥ कौ०॥ १०॥ छपरणी ने पागमी, ठउटकी प्रद 
ए दोयरे ॥ ना० ॥ पठे पडियो आ्रापहि, छोगाही 
सो होयरे ॥ ना० ॥ को ०॥ ११॥ जटाद्‌ चसो कियो, 
सोदागर आसते ॥ ना० ॥ थारा जाया गोकरा, बा 
वा किम नासतरे ॥ना०॥ को०॥ १२॥ कृष्ण ते 
घर जाणीए, तु पाटोधर्‌ पूतरे ॥ ना०॥ चानु नरे 
पहि रक्षणे, -किम रहेस्ये र तरे ॥ ना०॥ का 
॥१३॥ घोडो राखी नवी शक्यो, तो किम रालीड 
राजरे ॥ ना०॥ तुद्य स्या पुत्रा कृष्णने, कुखनीन 
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जा ॥ खोक कहे सुविच्यार, एहना अधिक दीवाजा 
॥ १० ॥ के कोद सुर कुमार, के इद्र जार कहावे ॥ 
यादवनो परीवार, माहे नय नवि पावे ॥ 93३ ॥ कड 
होज्यो एह, तुद्यने शिकणवार ॥ बुढा आणी सनेह, 
चरे वारवार्‌ ॥ १२॥ डोकरीने प सार, पूठी का 
इ करेो ॥ योगीनो व्यापार, काज न कान धरेवो 
1 १३॥ मदन करेए काज, किधो सुप अनेयो ॥ 
मा मिल्वाने खाज, आणि हरख घेरो ॥ १४ ॥ ति 
स एक अने पचास, ए ठार कहाणी ॥ श्रीगुणसुरी 
जमीर, श्रीहरी नद्‌ वखाणी ॥ १५॥ 

दुहा ॥ रूप अनेरो घारीके, चाल्यो जाद जाम ॥ 
दृ आवी वावी, सवही विधी निराम ॥१॥क 
चन केरो कामये, पयडीनो मडाण ॥ प्रच वरण रत्ना 
तणो, तेहनो किस्यो वख।ण ॥ २ ॥ रखवारी नारी 
रदे, निर न खीधो नाय ॥ पए जापी नामा तणो, 
मद्न करे उपाय 1३१ 

दारु र मी साधु सगती नित किमीए॥षप 
देशी ॥ रुप कियो ब्राह्मण केरोरे, श्वेत जनोई किधी 
साररे हो ॥ वनणा # घोरी घोत्ती पहेरणेरे, केटानो 
श्मति विस्तार हो ॥ व० ॥ 5० ॥ १ ॥ मस्तके वाध्यौ 
फारीयोरे, पवीत्री पावन पहेरायरे हो ॥ व० ॥ पगे 
गुजराती खासडरि, वण गरुनो विरद धरायेरे हो ॥ 
व ०॥र९०॥ २ उपरणीने श्रोटवेरि, कान सोनानो ना 


२५४ 


वेर्डी, कौधो श्चर्धीके जान ॥ २॥ मागे परति 
लेकिये, लामा केरो व्राग ॥ जगम तरुपर जेतख, 
तेताने तिहा खग ॥ २॥ वानर रूप रतिपति, रिति 
विशेपे जोय ॥ पान फूल फल तोडीया, तृट फरियो ब 
न सोय ॥ ¢ ॥ नगरी माहीं प्रावता. दिढो रय वर 
एकः ॥ यवि चाल्यो सनमुख. दिते शोना यने२॥५॥ 
ठार ८9 मी ॥ रामचतरके वाग चषो मोरी र्यो 
री ए देली॥ दिसे सोना मनेक, सोवन रत्न विराजे 
॥ मगल कुन विवे, वारु वाजा वाने ॥ १॥ आरी 
साकी सोह, सोहे ध्वज अनीराम ॥ नारीजण सदो 
ह्‌, गवि गीत सकाम ॥ २॥ पुटी विया काम, नाले 
रायल्‌ विच्यारो ॥ कूनारा घरनु नाम, परणे हरल 
अपारो ॥३॥ कुमारा घर नाय, लवे कुन उद्‌रु॥ 
तृण माता इखदाय, नामा शा महकार ॥ 9 ॥ ॐ 
रूप विकार, उट अने खर केरो ॥ जोतरीया रथ 
लार, खमे खाप घटेरे॥५॥ दारी करे ते नार 
दाको हाक मचवे ॥ नाजे रीसमणार, सो रथ माप 
पुमावे ॥ ६॥ खढीत किधा कान, पाच्या दातशी 
वारे ॥ खायो कोपर जान, फाव्या वख तेवारे ॥५॥ 
गितिथाने विललाप, करती नारी नाटी ॥ किम राखेवो 
ष्माप, इरीथी हरणी त्राठी ॥ ८ ॥ डरी शरी सोः 
दिंडे माप सुहायो ॥ कामणगारो होड, सबके मन 
जायो ॥ ९॥ किन्नर सुर अवतार, खेचर चुचर रा 
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जा ॥ रोक कहे सुविच्यार, पटुना अधिक दीवाजा 
॥ १०॥ के कोड्‌ सर कुमार, के इद्र जा कहावे ॥ 
याद्वमो परीवार, माहे जय नवि पावे ॥ ११ ॥ कोद 
होज्यो एह, तुह्यने शिकएवार ॥ वडा आएी सनेह, 
वरजे वारवार ॥ १२॥ डोकरीने प सार, पृठीका 
इ करेवो ॥ योभीनो व्यापार, काजन कान धरेवो 
॥ १३ ॥ मदन करे ए काज, किंधो रुप अनेरो ॥ 
मा भिक्तवाने खाज, शरणे हर घणेरो ॥ १४॥ ति 
स एक चने पचास, ए ठार कहाणी ॥ श्रीगुएसुरी 
जभीश्च, श्रीहरी नद्‌ वखाणी ॥ १५॥ 

दुहा ॥ रूप अनेरो धारीके, चाल्यो जाद्र जाम ॥ 
दृष्टे ावी वाचमी, सवी विधी श्यनिराम ॥१॥ क 
चन केरो कामठे, पयडीनो मडाण ॥ पच वरण रत्ना 
तणो, तेहनो किस्यो वख।ए ॥ २॥ रखवारी नारी 
रहे, निर न रीधघो नाय ॥ पण जाणी नामा तणो, 
मदन करे उपाय ॥३॥ 

ठार <र मी साधुं सगती नित किमीए॥ए 
देश्षी ॥ सुप कियो ब्राह्मण कैरोरे, श्वेत जनोडई फिधी 
साररे हो ॥ बनणा ॥ घोरी घोती पहेरणेरे, फेटानो 
ति विस्तार हो ॥ च० ॥ ० ॥ १ ॥ मस्तके वाध्यो 
फाडीयोरे, पवीन्री पावन पहेरायरे हो ॥ व० ॥ पमे 
गुनराती खासडारे, वण गुरुनो विरद धराग्रेरे हो ॥ 
व ०।र०॥ २॥ उपरणीने ोटवेरे, कान सोनानो ना 
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ररे हो ॥ व ॥ आगृीया वर मृद्रईडरि, माये क्षि 
तिरुक उदारेरे हो ॥ व० ॥रु०॥३॥ मातोनेश्रर 
फाद्ुरे, पिरी शाख्या जोति सपार हो ॥ ब०॥ 
हाये कमउयु खाकर, देव ध्वनीनो करे उचाररे ह 
॥ व०॥॥ ₹ु०॥ ¢ ॥ गपा दिते दारकारे, गगा कँ 
रो माये मडरेदो॥व०॥ मथुरा माल विराजीतार 
किरीया काडे करी धचडरे हो ॥ व० ॥ ॥ ₹० ॥ ५॥ 
करने रातो टिपणोरे, वाचे न्त्र वार विच्याररे हे 
॥ व° ॥ नो्ी जोतिप पुरीयोरे, रप्न तणी लदहैवेला 
वाररे हो ॥ ब०॥रु०॥ ६ ॥ ा्षीरवाद्‌ प्रकाशी 
यरे, दाशी दोमी लागी पायरे हो ॥ व ॥ कमम्टु 
जल जाचीयोरे, पेट नराईइ सुखम धायरे हो ॥ व° 
॥ ९० ॥ ७1 ए जरु म्री चापीङुरे, मन रखीयायत 
सोरे हो ॥ व° ॥ देसे गीधो सामटोरे, तु्यने पुण्य 
घेरो होरे ॥ व० ॥ रु० ॥ < ॥ चर्मा चचछजा 
तनीरे, खज नही निरुक्त खपार हो ॥ व० ॥ वान 
ण मानण श्याप्रीयेरे, चसो धोती मतरावो वाररे॥ब° 
॥₹०॥ ९॥ रावी वर्गी वानरिरे, सो पुठे ए कुण वि 
च्याररे हो ॥व ०॥ गुन्हेमार हमारडेरे, किचन खटी ना 
माकीसाररे हो ॥ ० ॥रु० ॥१०॥ नामाञे को नुत 
णीरे, के को देवीनो भवताररे हो ॥ व ० ॥ ठरसथकी तु 
ङतरयोरे, नामा कृष्ण तणी पटनाररे हो ॥ व ० ॥ ° 
॥११॥ माता नानु कुमारनीरे, तेहनी वावी विशेषे धाररे 
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हो ॥ व० ॥ हम रखवारी करीरे, ठेख न पवि कोद 
वाररे हो ॥ ब० ॥ १२॥ नामा साये नुपर्तरेःएज 
लमाहे ऊीठे सोदरे हो ॥ व ०॥ के जामा सुत भानुजी 
रे, अवरने जरु न पावें कोदरे हो ॥ च०॥ १३॥ तु 
ऊ सरिखानी स्यु चारीरे, राव न राणीनो पद्वसाररे 
हो ॥ व ॥ विप्र पधारो वेगसुरे, नहीतर जाणएसो 
तुमे साररे हो ॥ ब० ॥ १9 ॥ एह वचन सुणी खी 
जीयोरे, तु दासी केरुणि कोदरे हो ॥ ब ० ॥ ब्राह्म 
ए पग रज खेरवेरे, सव जग पावन होरे हो ॥ व 
॥ १५ ॥ ह्वे हलवे चारीयोरे, परोत वाव तणा ज 
ल पास दो॥ व° ॥ दासङीया मिरी साहीयोरे, कर 
फ़रस्या गुण पन्यो तासरे हो ॥ व ० ॥ ₹०॥ ३६॥ 
गिरी हृद सामङीरे, सोना पामी सघरी दासरे हो ॥ 
अ= ॥ करेदि प्रशसा सादरीरे, पात्र वडो मुख दे शावा 
सरे हो ॥ ब०॥₹९० ॥ 9९७ ॥ वाहिर खावी गोर्रे, 
आपण माहि निहाठे रुपरे हो ॥ व ० ॥ ए मोटो उप 
गारीयोरे, एह पसाई रुप वनूपरे हो ॥ ब ०॥र०॥१८॥ 
नरी कममल नीरसुरे, निसरीयो विभ ते वाररे हो ॥ 
ब०॥ खाडी दीढी बावडरे, दासी सघरी खगी ख 
ररे हो ॥ व०।र०॥ १९॥ जर शोसन देसी दोयमी 
रे, टार वारु विशेष एह्रे हो ॥ व ० ॥ श्री गुणसागर 
सूरजीरे, मदन चरीत्रनो नावे जेह दो ॥ ब ०॥र०।२०॥ 
दुहा ॥ रिस वसे ते दसम, नाखे वचन सरोस॥ 
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प्रति श्यदूट गाह जट, फा किध ते सप्त ॥१॥ 
के माकि फं सोहरो, वित्र नहि चडाट ॥ एटूवा कापर 
न को करे, जीव दया घरतीपार॥२॥ 

दारु८रमी॥ हु वारी धन्ना एदेश्ची ॥ वनणारे ॥ ग्र 
जर छिधो जाय, वनणारे हम खगा तुद्य पाय॥ 
वजनणारे जगम वावर जीव, वनणरि नल विण कर 
सचे रीव ॥ वनएरे ॥ का०॥ ए टेक ॥ जल राजान 
रुदेवतारे, जख सम अवर न कोय ॥ जख जगनें जी 
वाडणोरे, जख विण तुपति न होय ॥ व० ॥ क[* ॥ 
॥ १ ॥ रन्न विना आघुसरेरे, जल विण एक टिगार 
॥ सरे नहि तिहा कारणेरे, जर मोटो ससार ॥ व०॥ 
का०॥ २॥ अमत पच वखाणियारे, जख सव आदि 
सार ॥ घणु कस्य॒ विस्तारवुरे, जठथी नग व्यवहार 
॥ ब० ॥ का०॥ ३॥ हम विहारी ताहरीरे, बाव। सु 
ण च्रदास्त ॥ पाप तणी ठे पाण्छीरे, धरी स्वामीनी 
को जास॥व०॥ का०॥%॥ चस्या करो नगीना 
रददिरे, जाय जिम गजराज ॥ शक न माने कोदमिरे, 
गाजे जिम घन गाज॥ बव०॥का०॥ 4॥ विविध 
प्रकारे चेष्टारे, करतो जाय उदार ॥ एटरे पाने मा 
वियेरि, नामानो बेजाररे ॥ बं०॥ का० ॥ ६ ॥ हारारि 
स्लोना ह्रेरे, मणि मोतीने रयण ॥ ह्रे करे अति म 
करोरे, रोका साये चयनरे ॥ ब० ॥ का०॥ ७॥ 
प्म खण कपुरसुरे, सुधा विविध अकार ॥ दास व 
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ख आदि करीरे, द्रव्यतणो अपहार ॥ व° ॥ का० ॥ 
॥ ८ ॥ घोमा हाथी वादहिणीरे, नामा नान्‌ नाम ॥ 
जे देखे ते खपहुरेरेसोर मचायो स्वाम ॥व ०॥ का ०॥९॥ 
सात पाच मिलि सामरिरेकेगे वेगे सोइ॥चोरह 
मारो चोतरेरे, चोहड बोए होइ ॥ व० ॥ क ० ॥१०॥ 
वाह्‌रा साये बोखिवेरे, पुरुषा जोर न कोद ॥ केमु 
फोडी दियोरे, नरु वहि चास्यो सोइ ॥ व ० ॥ का५॥ 
११ ॥ काकं जलतो वाविनोरे, कादक विया नोर 
॥ चोदये बाह्यो वेगरसुरे, माचि रद्यो अति सोर ॥ 
व० ॥ का० ॥ १२॥ कोडी कीराणा कापडारे, कोड 
न लहे पार ॥ वस्तु अमोटीक वाहवेरे, पाम्यो हर्षं 
अपार ॥ व० ॥ का० ॥ १२ ॥ पाएीपुर पड्रथीरे, 
दासी गद्‌ ते नास ॥ भापस दृष्टी अगोचरुरे, माने 
मन प्रावास्र ॥ ब० ॥ का० 19] एतो उयायज्चीमी 
करहीरे, ठार विशार विप ॥ गुणसागर नवी सान 
ठरे, न करो कांड देख ॥ व ० ॥ का० ॥ १९५ ॥ 
दुहा ॥ तदनतर किधों नरो, यौवन रुप रसारः ॥ 
ब्राह्मण गुणको श्यागलो, गञे तुरुसीकी मा ॥१॥ 
चमं शरीरी घ्राणीयो, काठे वेठो खाय ॥ मोह वसे मदम 
स्तना, विजानु शु जाय॥ २॥ 
ठा ८ मी ॥ फुमखडानी देशी ॥ रगे रमतो 
राजीयो राजीयो, पेखे पुष्प पड़र ॥ रामा सुत मोह 
| ना॥पूठे बिया सो के सो कटै, ए सव पूर सनूर ॥ 
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रं०॥9॥ जानु कुमर विव्राहनी, गृध मार अपार 
॥ रा० ॥ मालि पाक्त मागतो, श्चापि फट तें च्यार॥ 
रा०॥२॥ नपितवते खीजीयो, कस्तेहाय खा 
य |रा०॥ विवव नातना फटडा, अक तणा कदेव 
य ॥रा०॥३॥ गाधी शरे अवीयो, मागे वप् 
सुवास ॥२।० ॥ नापे ते तवे वासनी, किधी वास कृवा 
स॥रा०॥ 9॥ गजयवाने नेइसा करे, नेदसा ने गन 
राज ॥ रा० ॥ हयथाने खर वाधीया, खरयाने हया 
ज ॥ रा०॥ ८॥ उट थानके वोकमा, वोकम्य थानके 
उट॥ रा०॥ खरही खृटने साधुजी, साधु करे खरणुट 
॥ रा०॥ ६॥ धान जातीने केरे, चावछ तुरी थाय 
॥रा०]॥ तुरीने चावरु करे, इम सव अनाज फिराय॥ 
रा०॥७॥ टस करे घनसारजी, घनसारानो खार 
॥ रा०॥ रत्न करे ते कांकरा, काकरा रत्न अपार ॥ 
रा०॥ ८ ॥ हिंग करे कस्तुरीका, कस्तुरी फिरी सी 
हइ ॥ रा०॥ सोनानो पितरु करे, पितङ सोना जोय 
॥ रा०॥ ९॥ घीनो तेरु समाचरे, तेरु तणो धृतं 
धार ॥ रा०॥ ज्वारी करे मोती तणी, मोती करे ज्वा 
र ॥रा०॥१9०॥ पादु वस्र विराजता, सोतो किघा 
टाटे ॥ रा०॥ टाट सरीखाजे हुता, ते फिर किधा 
पाट ॥ रा०॥ ११ ॥ घोरे दिन बाजारमे, एतो पामे 
वाट ॥ रा०॥ वुब न वारह तेदनी, साह्‌ करे उचाट 
॥ रा ॥ १२ ॥.वेपारी घाघा हवा, ठावी वस्तु न 
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पाय ॥ २० ॥ ्राहुक श्याया फिर गया, वेपारी पिठ 
ताय ॥ रा०॥१३॥ खान सरीखो व्यय करे, वेपारी 
प्राचार ॥ रा०॥ छन विना धन खोयवो, सोद दंड 
विच्यार ॥ रा०॥ १४॥ चाक फिरते निषे, मोरे 
नाडो जोय ॥ रा०॥ अण फिरते करवो नही, साहं 
विमासण सोय ॥ रा०॥ १५॥ कौतुकं करतो चारीं 
यो, आयो राजदुषार ॥ रा० ॥ वावाजीनो देलीयो, 
मदिर सव विधी सार ॥ रा ०॥१६॥ मैखकरीने खवीवो, 
जापी वावा प्यार ॥ रा०॥ वावो वैठो देखीयो, इद्र 
तणे अवतार ॥ रा० ॥ १,७॥ दाता नुगता अरुगु 
णी, सायर जम गीर ॥ रा० ॥ मात सुनद्रा जाइ 
यो, मेरु तणी परे धीर ॥ रा०॥ १८॥ स्वदे स्व 
जातीमे, मान रहे सहु कोय ॥ रा०॥ ए परनृमी पं 
चादण, नाम्य वरी अति होय ॥ रा० ॥ १९॥ राय 
तणे गोडे रमे, मेष महा मयमत ॥ रा० ॥ पहीटी दो 
मे गिर पडे, कृष्ण पिता षलवत ॥ रा०॥ २०॥ क 
म तो नवी गुद्रे, वावाहीसु सोय ॥ रा० ॥ सिंहास 
गान साउका, ए उखाणो जोय ॥ रा०॥२१॥५ श्री 
वसुदेव नरिंदशु, जुचर खेचर राय ॥रा०॥ श्रागे 
कोड्‌ न जितीयो, पोते जीत्यो जनाय ॥ रा०॥ २२॥ 
ए चोराक्चीमी ढारमे, पोते वावा दिठ ॥रा०॥ श्री 
गुणसागर सूरिजी, नये मीय पदठ ॥ रा०।२३॥ 
दुहा ॥ अगे दिषो अति नखो, नामा जवन उ 
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टार ॥ ध्वज तरण मारा नली, पलि शान भषार 
॥ १॥ विद्या नालेस्वपी सुणो, जो तु इयन साट॥ 
करवु ते करने इह, विज सहु जजाछ ॥ २॥ सननं 
क्षिय सरोवर जले, श्र दिर वृष्य केस ॥ माये 
को चिरनो, विघ्र तसो वर वे ॥ २ ॥ वरस चतुरद्श्र 
नो सही, व्राह्मण वाल कुमार ॥ नाम धरि वेदीयो, 
मादो वोरणहार ॥ ४ ॥ 

ठार ८५ मी॥ इम जिन परजीए॥ए देशी ॥ ग्री 
हरी राज कुप्नार्जीरे, राचे केरी मफार ॥ पेखी पूर 
रा प्र तणएरे, श्मरखवत्त श्पासेरे ॥ १ ॥ श्यागे वद 
वो, द्रसण मोहन वेर ॥ सुरगुरु जेहवो ॥ ए आक 
णी ॥ चोजन अर्ये यावियेरे, जामा नामनी पास ॥ 
स्वस्ती कटी उनो रद्येरे, सा चोरे उल्हासोहो ॥सा 
॥ २॥ वित्र कटो चहो किशुरे, माता नोनन आप 
॥ द या वेदनी व्यापधीरे, याज जीमवु धापहौो ॥मा 
॥ ३ ॥ पहीखा बाद्धस तेमीयरे, नोजन खर्थं जदार 
॥ रावी मिस्याञे एकठारे, अगणीत कैद हजारो ॥ 
श््रा०॥ &॥ नेजननु श मागवोरे, कृष्ण बकना सग 
॥ हय गय "घन कचन मणीरे, मागमाग मनरगही ॥ , 
'मा०॥९॥ विग्र कटे विप्रो सुणेरि, वारु वचन वि | 
चार ॥ तुद्य 'तो विद्या वेचणरे, न प णय प्रकार 
हो ॥मा०॥६॥ दान तणा फले , मन्न स. 
मो नदी कोड्‌ ॥ अवरा जपते न ठपजेरे, चपती भ ` 
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स्थी होदटहो ॥ आ०॥ ७॥ शन्न याचना तेहथीरे, 
पहीटी किधी पट्‌ ॥ मुक्त तुरी नग तु सहिरे ॥ इहा न 
ही सदेदहो ॥ खा०॥ ८ ॥ नामा नखे परीयणेरे, 
भरु नोननसु माज ॥ विप्र तिमावो वेगश्रुरे, भूख्या 
नोजन काजहो ॥ आआ० ॥ ९॥ पनरपी नाखे नाम 
नरे, सघटामाही जाय ॥ मनगमतो जोजन करोरे, 
चपती घरी थाय दो ॥ यार ॥१०॥ विघ्र माहे 
नवी जिमुरे, एतो विधी वाता हीणए ॥ ब्रह्य क्रिया पाले 
नहीरे, पापाचार प्रविणएहो ॥ या०॥ ११॥ स्वसु 
रक्तणवत हरे, विदानो नडार ॥ मुफ नोजनदे साद्‌ 
रोरे, खचपच मतकर छिगारहो॥ खा०॥ १२॥ भोब्राह्य 
एने ति्थजरे, सरु ठपत्त दपताय ॥ पात्र न मुफ 
सो दुसरोरे, मात विमासे काइ हो ॥खा०॥ १३ ॥ 
क्रिया दिए छक्त कोडीनेरे, नोजन दिषो वादी॥क्रि 
यावत एकी नरुरे, सुणीज आदी अनादीहो ॥ 
ष्मा० ॥ १९ ॥ वेटो सखा गरेर, पग ॒धोवानें 
ऋज ॥ विग्र कं रोसे नश्योरे, खवेठे शिर खाजहो 
॥ सा० ॥ १८॥ ज्ञान टृघ वय उधर, समवि प 
रीवार ॥ कख्ह्‌ तणो अवसर न्हीरे, मौन तणो खा 
चारहो ॥ भा० ॥ १६ ॥ वदटो पटीर खााणेरे, 
व्राम्हए आखाव्या वाजी ॥ चाल्या थानक इसरेरे, जा 
र्यो दृटा नाजीहो ॥ स्ा० ॥ १७ ॥ तिहा पिण चच 
गनीम यास्रेरे, जाई वेठो सोदर ॥ तवते बाम्हूए कर 


^ 
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दार ॥ ध्यन तोरण मारा नल्ली, पोल जान अपार 
॥१॥ विद्य! नाले स्यावी सुण, जत्‌ हुरय॑न साठ ॥ 
करवु ते करज ३ह/, विजो सहु जाट्‌ ॥ २ ॥ सनन 
कियो सरोवर जले, श्ररु दिर वृष्य केस ॥ माये टि 
को चिरनो, विप्र तसो वर वेश ॥ २॥ वरस्‌ चतुर्दा 
सो सही, ब्राह्मस वाल कुमार ॥ नाम धरि वेदीयो, 
गाद वोरुणहार ॥ % ॥ 

ठाङ ८९ मी ॥ इम जिन प्रजीए ॥ ए देशी ॥ री 
हरी राज कुमारजीरे, राचे केरी मजार ॥ पेखी प 
र। पर तणा, अमरखवत श्पारोरे ॥ १॥ व्याये वेद्‌ 
वो, द्रसण मोहन वेटेरे ॥ सुरगुरु जेहवो ॥ ए अक 
णी ॥ चोजन अयं खविचेरि, नामा नामनी पस ॥ 
स्पस्ती कही उने रद्येरि, सा वोठे उल्हास्तोहो ॥ऋा० 
॥ २॥ विर कहो चाहो किशुरे, माता नोनन आप 
॥ द चा वेदनी व्यापगीरे, याज जीमवु घापहो ॥भा० 
॥ ३ ॥ पीरा ब्रा्धर तेमोयरे, जोजन अथं उदारं 
॥ च्यावी मिस्याठे एकडा, खगणीत कड दजारहो ॥ 
श्मा० ॥ ¢ ॥ नोननच श॒ मागवोरे, कष्ण वकना सग 
॥ हय गय धन कचन मीरे, माग माग मनरगहो ॥ 
च्मा० ॥ ८॥ विग्र कदे विघ्रो सुणेरि, वारु वचन वि 
चार ॥ तुद्य 'तो विया वेचणरे, न्‌ हे पुण्य प्रकार 
हो ॥ च्मा०॥६॥ दान तणा फल>े घणारे, ष्मन्न स 
सो नही कोड्‌ ॥ अवरा ज्रपाते न ठपजेरे, जपती भ 
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न्ना होइहो ॥ या०॥ ७ ॥ श्यन्र याचना तेहवीरे, 
पहीरी किधी एह ॥ मुज तुश्षी नग तु सिरे ॥ इहा न 
ही सदेहहो ॥ च्या०॥ < ॥ नामा नासे परीयणोरे, 
नक नोननसु याज ॥ विप्र जिमावो वेग्युर, मृख्या 
जोजन काजहो ॥ ० ॥ ९॥ पुनरपी नासे नाम 
नरे, सघखामाही जाय ॥ मनगमतो नोजन करर, 
पती घणेरी थाय हो ॥ चखा०॥१०॥ विष माहे 
नवी जिर्रे, एतो विधी वाता दीण ॥ व्रह्म क्रिया पाठे 
नहीरे, पापाचार प्रविएहो ॥ या०॥ ११॥ सवै सु 
रक्तएवत हरे, वियानो नडार ॥ मुज नोजनदे साद 
रोरे, ख्चपच मतकर सिगारहो॥ या०॥ १२॥ गोव्राह्य 
णने ति्थजरे, सफ कपत द्रपताय ॥ पात्र न मुज 
सो दुसरोरे, मात विमासे काइ हो ॥ श्मा०॥ १३ ॥ 
क्रिया हिण रुक कोडीनेर, नीजन दिषो वादी॥क्रि 
यावत एकही नठरे, सुणीज च्यादी ऋनादीह ॥ 
ष्मा ॥ १४ ॥ वटो सघसा ्यागेरे, पग॒धेवाने 
काज ॥ विग्र कहे रोसे नर्योरे, ्ावेवे हिर खाज 
॥ ्रा° ॥ १५॥ ज्ञान ध वय टधनेरे, समजऊ्विष 
रीचार ॥ कर्ह्‌ तणो -यवसर नहीरे, मौन तणो श्या 
चारहो ॥ चखार ॥ १६ ॥ वदो पौरे ्याद्रणेरे, 
व्राम्दण वाच्या वाजी ॥ चास्या थानक हुसरेरे, जा 
ण्यो दृटा जाजीहो ॥ ्रा० ॥ १७ ॥ तिहा पिण श्च 
गनीम्‌ ासररे, जाद वेठो सोदर ॥ तवते त्राम्दए कट्‌ 
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दार ॥ ध्वन तोरण माला नली, पले खोजन अपारं 
॥ 91 विद्या नलेस्याती सुलो, जोतु दुरयेन सार॥ 
कृरवु ते करने इह, त्रिजो सहु जजार ॥ २ ॥ स्नान 
कियो सरोवर जले, श्रु दिर वृ केस ॥ मथेटि 
को चिरनों, विघ्न तणो वर वै ॥ ३ ॥ वरस चतुरद््र 
नो सही, ब्राह्मल वाल कुमार ॥ नाम धरि वेदीयो, 
गाढो वोरुणहार ॥ ४ ॥ 

ठार ८८ मी ॥ इम जिन पृजीए ॥ ए देशी ॥ श्री 
ह्री राज कुपारजीरे, राचे केटी मार ॥ पेखी पमा 
र। पर तणारे, शमरखयत अपारोरे ॥ १ ॥ व्यारो वेद्‌ 
वो, दरसण मोहन वेरेरे ॥ सुरगुरु जहवो ॥ ए आक 
णी ॥ मोजन अर्थे आवियेरे, लामा नामनी पास ॥ 
स्वस्ती कही उने रद्योरे, सा वोठे उल्हासोदो ॥सा 
॥ २॥ वित्र कहो चहो किश्ुरे, माता जोनन आप 
॥ दु चा वेदनी व्यापथीरे, साज जीमवु घापहो ॥भा० 
॥ ३ ॥ पहीखा बाह्य तेमीयारे, जोजन रथे उदार 
1 रावी मिस्थाञे एकठरे, यगणीत केड हजारहो ॥ 
छा० ॥ ¢ ॥ नोजननु श॒ मागवेोरे, कृष्ण वना सग 
॥ हय गय धन कचन मणीरे, माग माग मनरगहो ॥ 
० ॥८॥ विभ्र कदे विभो सुणेरे, वारु वचन वि 
चार ॥ तुह्य तो विद्या वेचणएरि, न छहे पणय प्रकार 
हो ॥ मा०॥६॥ दान तणा फलठे घणारे, न्न स 
मो नही कोह ॥ अवरा त्रपाते न ठपजेरे, चरपती शख 


~~ 
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ज्लोपाएी सयल सगाई ॥ शाधे खाधो पेडा, नवि 
जाणे राप पराई ॥ ¢ ॥ खाचारज उना थाई, हर 
कार करे खमे माइ ॥ उपाध्याय खापवमाडइ.निरखाणी 
लचता पाद ॥ ५॥ जोश्ची नोतिप वरताइ, न सक्या 
ए जाणी वुरादं ॥ जानि अनीमांनी नाइ, चञवे दुवे 
'परधीकाद ॥ ६ ॥ तिरवाडी चावे धाइ, पीतावि के 
स गहाइ्‌ ॥ चर मिश्रा एह वत्तादइ्‌, महिमातो या 
प गमाईइ्‌ ॥ ७॥ महा बरनी एम वराइ, कृस्या वि 
जाद्‌ न काद्‌ ॥ मारता नूत नमाईइ, नटजीए कथा 
सुणाद््‌ ॥ < ॥ करताने साथे कीजे, तो पुण्य न पाप 
गणिजे ॥ होधाका रहो छिजे, जजागर होड फिरी 
ज ॥९॥ नवरनो सुठ कहावे, यापणदि खाप बधवि ॥ 
मकोडो खीज्यो आवे, तो मास आपणो चयि ॥१०॥ 
ते विप्र लथावथ होवे, तव रोक तमासो जोवि॥ ते 
राज निकामो खोषे, ते आपे श्ाप्‌ विमोवे ॥११॥ ते 
धरति साथर सोवे, मास्या राता ना रोवे ॥ दिण वेल 
ए पोलि पोवे, विण खोटि मृडो धोवे ॥ १२॥ ते 
रुमता माया ष्टे, ते गेडाव्या नवि ब्ृटे ॥ ते ्याप 
आपने कटे, ते माहोमाहि ट्टे ॥ १३॥ ते तमफडता 
ष्प्रति जारा, नडजनम्ता साहे नाठा ॥ ते योये घावे 
घाठा, ुम्यडिया जाद नाठा ॥ १४ ॥ ते गाढा हद 
खागा, जव खात धुका वागा ॥ तेतो जघाडा नागा 
गदेवरीया जाइ नागा ॥ १९८९॥ जे कद्‌ पणावी डी 


२६४ 


कल्यारे, श्जय तमासो होदहो ॥ अा० ॥ १८ ॥ 
वेदशासना जाण यरे, न लू वेद विच्यार ॥ ह 
स्यादिक प।तीक करोरे, न तजो क्रोधं डीगार हो 
॥ या०॥ १९॥ गर्वं करो जाति तघेरि, जाति न तास्या 
कोद ॥ तरितो करणी करीरे, रीस कीयास्य होः 
हो ॥ श्ा० ॥ २० ॥ पचायक्ञीमी ठख्मेरे, विप्रा की 
धो क्रोध ॥ शरी गुणसागर मूृरिजीरे, धन तजे अ 
विरोध हो ॥ या०॥ २१॥ 
दुहा ॥सुधौ वात न सरदहे, सुध्सु नार्हा 
ग ॥ म॒रखन उपदेश ते, यादि उपध खग ॥१॥ 
सहजन फटे कोइनो, ब्राह्मण जाति विद्ेषप ॥ च 
व्या मरिवा नणी, विघ्र कहे मा देख ॥ २॥ माय 
कहे हु शु करु, विघ्ना साथे न जोर ॥ तु पिण निचला 
नवि रहे, ए चपाणी कोर ॥२॥ हरुकारी विद्या घु 
हर ह थइ पार ॥ ्मापणा माहि माधा, छा 
गा करण प्रहार ॥9॥ 
ठार ८६ मी ॥ वनमालानी देशी ॥ खाम्यातें क 
रण घरहार, नवि जाणे कोड विच्यार ॥ खापणामा 
हि अपार, वर्गे ते गदेख गिमार ॥ १ ॥ पदिरी तो 
जीन लडाद, बीजी तो दिंग घनाद्‌ ॥ तीजीतोख 
त लगाई, चथी तो दाता खाई ॥ २॥ पचमी वा 
स खोटिनी मार मचाइ्‌ ॥ उठे खाकमी उठा 
साहमा चवे रद ॥३॥ बााने वेटो नाद्‌, 
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तर जाल परश्थान ॥ ए० ॥ २॥ नोननने व्यवहा 
रने, घाठो नषि डम, पहिखो चोफपषी किजीए, इम 
कटे व्रिनुवन स्वाम ॥ ए०॥9॥ लामा नपे 
शु कहो, एहवि उठि वात ॥ ए घर दीपे ह्‌,यीया, 
मासस्तनी निमात ॥ ९० ॥ < ॥ पहेखा मेवा पिर 
सीया, प्स्ति द्राख वदाम ॥ चारोरी चतुरादशु, 
खाइतरी ्रनाराम ॥ ए०॥ ६ ॥ खाजा गजा सा 
रीखा, खानी वहु नात ॥ घेवर फीणी लापसी पिर 
से मननी खातं ॥ ए० ॥ ७ ॥ खीर खाड घृत साम 
टा, माय्यो मोटे मान ॥ व्रडा विशेखे पिरशषीया, वित्र 
तपो हित जाण ॥ एर ॥ ८ ॥ घोटवमने घार्वंमो, 
पुरी परीघल नाव ॥ साख्दार ने सारुणा, पिरसे 
चितने चाव ॥ ए०॥ ९॥ घीनी घार न खेचद्‌, द्‌ 
घ दहने गोर ॥ दाखबृहारी रायता. ए अति वस्तु 
अमोल ॥ ए० ॥ ३० ॥ नामा नाते सादरी, अमृ 
त करे आहार ॥ के काणी न राखवी पए सहुतु 
ज परैवार ॥ ए० ॥ ११ ॥ पिरसता वेखा थद्‌, जि 
मता वार न कोद ॥ वैश्वानर मुख मेर्टता, घास 
तणी परे जोह ॥ ए० ॥ १२॥ रवेरे रवो ला 
वो वरी, एकज छागी तास ॥ ताम नेरा पिरस 
णो, पिरसे ्मापी उर्टास ॥ ए०॥१३॥ केद हजारा 
कारणे, भन्न अने पकवान ॥ किधुथ् ते वावरयु, 
मचरिज ए असमान ॥ ए० ॥ १९ ॥ पाकाने काच। 
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या, ने नृडपणे चउनडिया ॥ ते पीरप परो पडीय।, 
ते शररगायी श्म्बमीया ॥१६॥ जे वा मुणठा मार्ट, 
ते पिता उपध वादी ॥ वछ हेते खाता काटी, रह 
रीया लागा सारी ॥ १७ ॥ मकरडानि कड नामा, 
ते खिर न मिहि लामी ॥ जव चोट परा वागी, 
इनि खख्च ताभी ॥ १८ ॥ नजन ते वहुखा दे 
ख्या, ए नोजन श्राज वितेख्या ॥ खवराने राइ 
खाधा, नामने गडधा खाधा॥ १९॥ ए नारथ हू 
नारी, ते दिठो हरि पटनारी॥ गेमावि च्रट्गा किथा, 
रघु विप्र समिपे खीधा॥ २०॥ ए यक्ीमीटारर 
सारी, ए विप्र विनोद्‌ विप्ताखी ॥ श्री गुणनागरजी 
जाखी, परजुन चरित्र ठ साखी ॥ २१ ॥ 

दुहा ॥ पशैयणडु नामा के, वाटिक ब्राह्म 
एद्‌ ॥ जीमावो हम गले, राणी घेरो नेह ॥ 
॥ 9 ॥ माडो खचि माढदणि, उपर थारु विशार ॥ 
विविघ ्रकारे पीरसणा, पीरसावो ततकार ॥ २॥ 

ढा ८७ मी ॥ गौतमने मेर दियो महाविर ॥ 
ए देशी ॥ नामानो नाष्यो करे, ्माज्ञाकारी सोय ॥ 
नगति नेरी साचवे, राच्वे;रागण होय ॥9॥ष्‌ 
विभ्र हमारे मन.वस्यो, एटेक्‌ ए विग्र करामतगर॥ प्‌ 
विप्र तणा गणएसार ॥ पए गरे डाक्यो रयन ए विघ्न," 
देखत हस 'चयन्‌ ॥ ए? ॥ २ ॥-वित्र जणे सुण स्वा 
मनी, पुरो परतो जाण ॥ बेसवे जिमवा णीः नहिं 
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पप्तार ॥ गेट सोमे सोवतां, रगे यंडी अपार ॥ 
॥ ए० ॥ २६ ॥ पुरो न पडे एकको, तोएस्योवि 
स्तार ॥ पेट न दुख थो खरो, घर सार व्यवहार ॥ 
॥ ए० ॥ २७ ॥ खाडवर माहे घसो, न हे घरनी 
सार ॥ ते तो माएस वावा, खोक हस्ावण हार ॥ 
॥ ए० ॥ २८ ॥ ब्राह्मए सायर ््नीनो, पूरो पम्बो 
दूर ॥ अन्न अने जल इधणा, जो दिने नरपूर ॥ 
॥ ए० ॥ २९ ॥ यद्यपि म किंघो चणो, रागे नायो 
सोय ॥ नुख्यो तो अति नडनडे, दोपण एह न को 
इ ॥ ए ०।॥३०॥ सत्यारीमी गमे, मायो नामा गेह॥ 
श्रीगुणसागर सुरिजी, सा अती माणे नेह ॥ ए०॥३१॥ 
दुहा ॥ कुबजा दारी ए वी, सरटी किधीजा 
म ॥ रूप सोहागण सुद्री, नामा दिठी ताम ॥ १॥ 
विस्मय पामी नामनी, जाणी जाय न दास ॥ पृठी 
रीतु कृण ए, सा बोटे ठल्टास ॥ २॥ देव तुम्हारी 
दासडी, कुबञ्या हमारो नाम ॥ ख्घु ब्ाम्हण परसा 
द्थी, रूप थयो अनीराम ॥ ३ ॥ खाख्च लामी ना 
मनी, ए आति विद्यावत ॥ हाय अही घो लीयो, 
जड वेखा एकत्‌ ॥ & ॥ 
र ८८ मी ॥ संजम ठेवा सचरयोरे, साये स 
ट पशवार ॥ ए देशी ॥ रहस्यपणे पठे खरीरे, ज्ञान 
तणो अनुमान ॥ नामा नूङ्रि ॥ देव भरकासो याप 
एोरे, प्रष्ण तणो ठे थान ॥ नामा नङिरे० ॥ १॥ 
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करी. गाछ नरन ठेरी ॥ पठ काद्र न देखिए, भ्राषि 
घडे जन मेर ॥ ए्०॥ १५ ॥ मुगमेठमक्राध 
णी, चव्ररने जव नेह ॥ गिह चणा सदी ररी, 
खाद गये। तव तेह ॥ ए० ॥ १६ ॥ हव गय जट त 
णो सह्‌, दासे पिएण तेह खाव ॥ स्राणी उवारो पिर 
जीयो, तृपती तोहिन खघ ॥ ए० ॥ १७ ॥ घ्री फा 
रर वारीए्‌, खाफ़म गाडा खख ॥ तोपिण ते धपि 
नही, तिम एहनी अनीरखख ॥ ए० ॥ १८ ॥ या 
द्वनी नारी मिरी, करे कुतुहल केम ॥ निज निज 
घरथी शआ्राणके, पिरसे होडाह्ोड ॥ ए० ॥ १९॥ 
कोखहछ माच्यो घण, मिखीय। खोक तिवार ॥ 
तपती न पावे खाय, देव तणो अवतार ॥ ए 
॥ २० ॥ विघ्र नले सुण नामनी, सापसो बोट्यो 
पारु ॥ का बाई अति सुथडी, यवर किरी दिठं 
गाल ॥ ए० ॥ २१ ॥ नानु तणी माता नरी, ना 
रायणनी नार ॥ उग्रसेन कुबरी कही, अवसर सहं 
तुजखार ॥ ए० ॥२२॥ क्पणपणो नवी बुणीप्‌, त॒फ 
सरखीने देख ॥ रघुनोजी हु बाटुभो, नुख्यो राख्यो 
विश्लेष ॥ ए० ॥२३॥ ना हुवो आहारजी ना हुवो उ 
पवास ॥ अधवीचो हद रद्य, कारे कियो विश्वास 
॥ ए० ॥ २९ ॥ निका मदीर नान्हृडा पावे सघरी 
साज ॥ मोटा धसर्डर .सृखना साच भिखीपए्‌ चाज 
॥ ९० ॥ २५ ॥ पाय पसारण तेतरी जे तो सोद 
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वे माहरेरे, नवि टे रुखमणी नाम ॥ ना० ॥ दोरो डां 
डो दाखवेरे, ठे मनगमता दाम ॥ ना०॥१॥ दूध 
भटावएी उतनेरे, वानरने फल जम ॥ ना० ॥ सिर 
सटखावण पटे, एह जराव तेम ॥ ना०॥ १३॥ 
ठगा ठमोरी नाभिक्रारे, श्यारती माही एम ॥ नार ॥ 
श्राप ठगवे ठग कनेरे, वर न ठग केम ॥ ना 
॥१५४॥ विघ्रं नखे जामा सुणोरे, जो वीधी कीधी जाय 
॥ ना० ॥ सहस्र गणो खादर रृहुरे, सुखमणी पगे ठे 
खाय ॥ ना० ॥ १९८ ॥ जहि कहो सोदर करूरे, न करं 
शोच सिगार ॥ ना० ॥ जाज हमारी तुद्य निरे, त॒ 
गति मति दातार ॥ ना०॥ १६॥ मृड मुडाइ मह 
मोरे, कारो करिय पार ॥ ना०॥ फ़ाटा चुथा पह 
रीनेरे, मौन तणो आचार ॥ ना० ॥ १७१र्गच्दी 
परम वरम रुढ मुमुशुर, अव्योत्तरसो वार ॥ना०॥ 
जाप जपता पामसोरे, रुप अनोपम सार ॥ ना०॥ 
॥ १८ ॥ इद्राएी अरूगी थकीरे, थार सहिय उदाश 
॥ ना० ॥ एवो खूप न माहरोरे, जहवो जामा पास ॥ 
ना० ॥ १९ ॥ देव दुंकंना थायसोरे, कृष्ण तणी श्री 
चात ॥ म्ना ॥ सुखमणी तो पासगमेरे, नहि श्यवे सु 
ण मात ॥ ना०॥२०॥जो इख तो सुख जगतरेरे, 
इष विण सुख नवि होय ॥ ना ॥ कान्‌ सहे विंधावे 
, कमल पेरे सोय ॥ ना० ॥ २१॥ ज तरुवर ध 
री जडी पडेरे, तो नव कुपठि खड ॥ ना०॥ दिनि 
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सुखि जरम नामर्नरि ॥ ए श्राकणीं ॥ जोस्तीडे जा 
मे वडरे ॥ नासे वचन विच्यार ॥ ना० ॥ तेत्रमत्र 
जाणु घएरे, वस्त ्राणु जरतार ॥ ना० ॥ २॥ घ 
द्र सूयं वभ देवतारे, वका वरताव्‌ दो ॥ना०॥ षर 
करु घरे भराहुणोारे, डेपनाग शु सोद ॥ ना०॥ ३॥ 
पायाल्ञे पेसु सदहिरे, श्राकद्ो पिए जाड ॥ नानी नग 
त तणा नोवाहरुरे, वेगे करीनि याच ॥ ना० ॥ ४॥ 
अणनावतानो कालठुरे, नावतानो खाल ॥ ना०॥ पुमे 
यु पठे सिरे, काज करु ततकारु ॥ ना० ॥ ८ ॥ ह 
म तुम्ह विच न श्रातरोरे, तप नाठि दूर ॥ना०॥ 
तुम गणमोरे वाधीयोरे, वेदो आणी हजूर ॥ ना° 

॥ ६॥ पगे लाभी हाहा करेरे, आसु नाखे नयण 
॥ ना० ॥ हियो सरयो श्यावे घणएुरे, मनमे अधीक 
कुचयन ॥ ना० ॥ ७ ॥ तु महारो वारेसरुरे, तऊ सम 
पवर न कोड्‌ ॥ ना ॥ पिता पुत्र नाह नटोरे, क 
रीदे कादक सोद ॥ चा० ॥८ ॥ सार समाणी 

साठातिरे, सो किए निश दिश ॥ना० ॥ दिनिदि 

न मावे शिर चदिरे, ९.९८ खं विन्वाविस ॥ नार 

॥ ९॥ साधी चिकोटि , एक पएकने एह 

॥ ना० ॥ ममरख आणी अती घणोरे, पापणी पामे 

वेह ॥ ना० ॥ १० ॥ वटएु त्ती भाकरुरे, 

रोही चडे नहि मस ॥ ना = निरादिन खगं फुरणुरे, 

रातानो नहि अस,॥ ना९ ॥ ११॥ हरी व्डाश्सा 
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वे माहरेरे, नवि टे रुखमणी नाम ॥ चा० ॥ दोरो डां 
डो दाखवेरे, देउ मनगमता दाम ॥ ना० ॥ १ ॥ दुध 
नरावणी ऊउतनेरे, वानरने फल जम ॥ ना० ॥ सिख 
नखवण ख्पटरे, एह जखावण तेम ॥ ना० ॥ १३॥ 
ठगा ठमोरी नाभिक्रारे, खारती माही एम ॥ ना० ॥ 
प्माप्‌ ठगावे ठग कनेरे, वर न उगद्‌ केम ॥ ना 
॥१॥ विप्र नखे नामा सुणोरे, जो वीधी कीधी जाय 
॥ ना० ॥ सदस गणो आद्र रहर, सुखमणी पगे ठे 
खाय ॥ ना०॥ १९८ ॥ जहि कटो सोद करुरे, न करु 
शोच सिगार ॥ ना० ॥ लाज हमारी तुद्य नणिरे, तुं 
गति मति दातार ॥ ना०॥ १६॥ मृड मुडाद मुह्‌ 
मोरे, कालो करिय श्मपार ॥ ना० ॥ फाटा चुथा पह 
रीनेरे, मौन तसो श्याचार ॥ ना० ॥ १७॥ रज्र 
प्रम वरम र्ट षर ्मस्योत्तरसो वार ॥ना०॥ 
जाप जपता पामसोरे, रुप खनोपम सार ॥ ना० ॥ 
॥ १८ ॥ इद्राएी अङ्गी थकीरे, थाच सहिय उ्दाश्च 
॥ ना० ॥ एवो रूप न माहरोरे, जेहवो नामा पास ॥ 
ना०॥१९॥ देव दुठेना थायसोरे, ष्ण तणी सी 
चात ॥ ला० ॥ रुखमणी तो पासगमरे, नहि यवे सु 
णमात॥ना०॥२०॥जो दुख तो सुख जगतरेरे, 
इख विण सुख नवि होय ॥ ा० ॥ कान्‌ सदे विंधाव 
, कूमल पेरे सोय ॥ ना० ॥ २१॥ जो तरुवर ध 
री जडी पेडेरे, तो नव कुपछि खर ॥ ना०॥ ठिनं 
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ओीडामि धायस्येरे, ओननिक सविक्रार ॥ ना०॥ 
॥ २२॥ उरु उरु उरता रहर, उद्यम नहिय निगार ॥ 
ना०॥ रली सरीया मानवीरे, काजलनो शिनमार्‌॥ 
जला०॥२२॥ इम नीसुणी द्या नामनीरि, त्रातर्‌ 4 
प्मपार ॥ ना० ॥ विप्र वचन वाद्हा करिरे, हृद परिप 
रीत ते वार ॥ चा०॥ २४॥ पर्ने धिते जहर, तेह 
वु पावे ख्राप॥ ना०॥ एते परतक्कं देखनेोरे, नामा 
राग्यु पप ॥ ना०॥ २५॥ वरे श्यापसी च्ागर्रे, 
परश्‌ देषीणी होड ॥न०॥ शिर मुडवि ध्मापणेरे, ना 
मनि परे जोई ॥ ना० ॥ २६ ॥ कीधीयी ठाकुर जणि 
रे, अवर परे यरदास ॥ चा० ॥ घोमो फिरी उपर च 
व्योरे, ते परे हुड तास ॥ ना० ॥ २७ ॥ फीरी आव्‌ 
रागे जद्रे, जापजयपे मन सुध ॥ ना०॥ इम कही आ 
गे चस्योरे, कारज करय विरुध ॥ ना० ॥ २८॥ अ 
व्यायसीमी ढाख्मरे, नाम्न नरमाय ॥ना०्दशीगु 
एसागर गुरु केरे, मा भिख्वाने जाय ॥ना०।२९॥ 

दुहा ॥ माता सुखनो सासनो, काम कमर मन र 
ग ॥ चाल्यो अति उ्बरगस, मणी हेत अनग ॥ 9॥ 
काम कुमर आव्यातणी, वेने खधिकार॥ माय मनो 
रथ माछनी, ढा रसाल अपार ॥ २ ॥ 

ठार ८९ मी ॥ मेरी सदियां गीरघर वेगो ॥ 
ए देशी ॥ मेरी सहिया खाटन वेगो, प्यारो भाण 
ष्पाघार ॥ मेरो मदन कूमार ॥ यादव कु शिएगार॥ 
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मे०|॥ए आंकणी ॥ एह वासर जे गया, माद्रे नवे वा 
दी ॥ पेट नरती दिन घरति,न जिम्यो अन्न सवादी॥ ज 
न मन जीवी तणीरे, आजदहीयी शादी ॥ मेर 
॥ १ ॥ चामरूपी होड रहीया, मिंडका जग जीई ॥ मे 
ह घठे दैव अरे, मवा जीवे सोई ॥ जीव जीवन चा 
वीयाए, एह परे हम होई ॥ मे० ॥ २॥ सुनचीती स 
दा रहती, चेतना सतनी पास ॥ गाय वनमे जायदहा 
की, चरती फिरत उदास ॥ हिंसति अवे घण, वाठ 
रीया घर जास ॥ मे ॥ २॥ चक्रवाकी जीम चाहे, 
जगतो दिनकर ॥ च॑ंदने चाहे चकोरी, वधेयो जख्धा 
२॥ ष्यावनो वन कोकिंडा, विरहणी जनरतार ॥मे० ॥ 
॥ 9 ॥ कधावतो खन्न चाहे, ठषावतो वारी ॥ स्यैर 
णी स्वगरमेरे, रोगीया उपचार ॥ तेम ए मन माहरो 
पुत्रने अधीकारी ॥मे०॥ ९ ॥ स्वामी श्रीमधर वतावी 
सोद षेखा खाज ॥ जलदनीपरी दाट जोता, मिस्यो ए 
सुन सान ॥ देवगरु षरसादथी, सरथा वर्त काज 
॥ मेऽ ॥ ६ ॥ दयो वहारो वाट फामो, जटी रजवे 
सानी ॥ पचवणां कुसुमकेरो, एर पगर रचाची ॥ ठा 
म ठामे धुपणा, करो चितने चावी ॥ मे० ॥७॥ भे 
हे धोरो पाज सोखो, देवनो विवहार ॥ ांती केरो 
पान तेख्यो, पेखवा परीवारं ॥ वाजा विविध भकार 
ना, बजावो इणीवर ॥ मे ॥८॥ नारी यावो 
गित गावो, करो मगर च्यार ॥ करी वधावो करु 
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थोडमि धायस्येरे, ओोननिफ सुविक्।ट ॥ सा०॥ 
॥ २२॥ उरु उरु उरता रहर, उदयम नदिं स्वगर्‌ ॥ 
सा०॥ साली सरीया मान्वीरे, काजलनो जिनमार्‌॥ 
ला०॥ २२॥ इम नीसुणी शा नामनीरे, व्मातुर 4१ 
पार ॥ ना० ॥ चिप्र वचन वार्ह करिरे, हुद्र विप 
रीत ते वार ॥ ना०॥ २४॥ परने धिते जहवुरे, तेह 
वु पावे राप ना०॥ एतो परतक्त देख नेरे, चामा 
खाग्यु पाप॥ ना०॥ २५॥ वे श्यापणी यागे 
परशु देपीणी होड ॥न7०॥ शिर मृउवे श्चापणेरे, ना 
मनि परे जोड ॥ ना ॥ २६ ॥ कौधीथी ठाकुर नशि 
रे, खवर परे अरदास ॥ ना० ॥ घोमो फिरी उपर च 
घ्योरे, ते परे हृद तास ॥ ना० ॥ २७ ॥ फीरी आवु 
श्मागे जरे, जापजपे मन सुध ॥ ना०॥ इम कही या 
गे चल्योरे, कारज करीय विरुध ॥ ना०॥२८॥अ 
व्यायसीमी डामरे, नामान नरमाय ॥चा०॥ श्रीगु 
एसागर गुरु केरे, मा भिरुवाने जाय ।ना०।२९॥ 

दुहा ॥ माता सुखनो यासनो, काम कुमर मन रं 
ग ॥ चाल्यो सति गरस, माणी हेत अनम ॥ १॥ 
काम कुमर ग्यातणी, वेराने अधिकार ॥ माय मनो 
रथ मानी, ठा रसाल अपार ॥ २ ॥ 

ढाङ्‌ ८९ मी ॥ मेरी सिया गीरघर मविगो ॥ 
ए देशी ॥ मेरी सिया खान ्मावेमो, प्यारो भाण 
श्माधार ॥ मेरो मदन कमार ॥ याद्व कुर दिएगार ॥ 
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म ॥ पाननी वीमी करने, चापीम्‌ यान्नराम॥ मे०॥ 
॥ १७ ॥ वात सुणएश्ु कुवर केरी, ठेह धरी ख्गी 
जह ॥ आपणा वितक्त विच्यारी, नाखीशु धरी ने 
ह ॥ मनोरथनी मार नरी, गंथी राखी एह ॥ 
म०॥ १८ ॥ ए नव्यायद्चीमी नटी, ठार तो सुखकार 
॥ कहे श्रीगणसूरि सघटी, दालमे दिरदार ॥ सानल्यां 
रावी मिञ, सकल वीत फर सार ॥ मे= ॥ १९॥ 

दुहा ॥ गे जाता आावीयो, सुद्र मदिर ण 
कं ॥ हयथट गयथट नरथटा, पुरीत शोन यनेक 
॥ १ ॥ वटी विद्रेपे पुठ्ता, विद्या नाखे इदा ॥ 
ए घर तह्य माता तण, जणनी पूरी जगीर ॥२॥ 
नित्य महोढव नवनवा, दिजे पीरी भवाय ॥ याचक ज 
य जय उच्चर, जुरी नणे गुएगाय ॥३॥ 

ठढङ ९८० मी ॥ परम सदो साधुजी ॥ पदे 
शी ॥ मोहन प्यारे वरुणा, चतुराद दिसेरे ॥ रगे 
रची रुखमणी, मिख्वाने मन हिसेरे ॥ मो० ॥१॥ 
रूप धश्यो ररीयामणो, ऋषी वालीक सुमेर ॥ मि 
ठो नीभीत नाखणो, बोठे जीम्र सुमेर ॥ मो ॥ 
1 २॥ वेस विराजे साधूनो, महीमा ए श्यति मोटो 
ॐ ॥ सृज्य पठे बडी पागुरी, चरटो पिए ठेटोरे ॥ 
मो° ॥ ३ ॥ खाघे खट लोवडी, ख्टकतो चषेरे ॥ 
जयणएनो गुण राखतो, हटए हटए दाठेरे ॥ मो° ॥ 


हि । 


॥ ¢ ॥ देह्‌ भमाशे दिपो, करमे दम धरयिरे ॥ म 
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उयो, सात पाच उदार ॥ दोव श्यर्तने दर्ह, स 
ण मेल्यो सार ॥ मे० ॥ ९॥ चौक परो मतीधु 
रो, गहे एक सिगार ॥ अलग चरो पसु सवना, 
सजो सुन श्माचार ॥ वेगे हुवो उतावला, कार ठगो 
वार ॥ मेर ॥१०॥ धार रोखा जरी कचोरा, कक्‌ 
मा घन सार ॥ रन रुडा नदी कमा, देम रजत अ 
परार ॥ वधावाने कारणे, घणा मोतीना हार ॥ मे 
॥ ११ ॥ यत्न करणा च्रसुन हरणा, वाटमे न रहा 
य ॥ राम नेसे ध तेसो, कुकु न कराय ॥ नाक 
चिघ्रो चिपडो, बुर मुहोटरी जाय ॥ मे० ॥ १२॥ 
नारी परणी अने उपरणी, साजी उज्वल वेत्त ॥ गौ 
सवठि करस सपृणं, दधी' मधु सुवीर ॥अभ्री ज्वा 
खा दिपती, परस उण दोप ॥ मे० ॥ १३ ॥ र 
थ सजोडो पाट घोडो, हाथीयो सिणगार ॥ पथे रा 
खो सरस जाखो, पित्त वरणी गार ॥ माडा मिटी 
या नखा, साधुरोजी धार ॥ मे° ॥ १४ ॥ हसनी 
परे हारतोरे, चालतो सुद्र इद ॥ नयणे नीरखी हि 
पए हरखी, जाणी तेज जिणद्‌ ॥ साहमो जोश घ 
जेम इतीया चद्‌ ॥ मे° ॥ १९८ ॥ गोदी करीश 

ये धरीशु, चुवीशु सोवार.॥ मुह माथो दिन सनाथो, 
जाणीशु सुविच्यार ॥ व मन मोकठे, सरथना 
नडार ॥मे० ॥१६॥' इयि ' दिए उरी, राखीदु 
जाखी ताम ॥ देह मुखमे कवो सुखमे जिमो कवर का 


२७१ 


म ॥ पाननी वीमी करने, पीर खानैराम॥ मेर ॥ 
॥ १७ ॥ वाते सुएड्ु कुर केरी, ठह धरी ख्गी 
जेह्‌ ॥ आपणा वितर विच्यारी, नाखीशु धरी ने 
ह ॥ मनोरथनी मारा नरी, गुथी राखी एह ॥ 
म०॥ १८ ॥ ए नव्यायश्ञीमी नखी, दार तो सुखकार 
॥ कहे श्रीगणसूरि सघटी, ढारमे शिरदार ॥ सानल्या 
रावी मिरे, सकल वठीत फर सार ॥ मे०॥ १९॥ 
दुहा ॥ खगे जाता आ्रावीयो, सुद्र मदिर ष्‌ 
क्‌ ॥ हयथट गयथट नरथटा, प्रीतं शोन अनेक 
॥ १ ॥ चरी वि्ेपे पुठता, विव्या नाचे इदा ॥ 
प घर तुह्य माता तणो, जणनी पुरी जगी ॥ २॥ 
नित्य मदोव नवनवा, दिजे पौरी भ्रवाय॥ याचक ज 
य जय उच्चरे, नुरी नसे गुणगाय ॥२॥ 
उड ९८० मी ॥ परम सदो साधुजी ॥ एदे 
शी ॥ मोहन प्यारे वरुणा, चतुराद दिसेरे ॥ रगे 
श्च सुखमणी, मिख्वाने मन हिसेरे ॥ मोऽ ॥१॥ 
रूप घर्यो ररयामणो, ऋषी वालीक रुमेरे ॥ मि 
ठो सीभीत नाखणो, बोटे जीम्र सुमेरे॥ मो ॥ 
1 २॥ वेसर विराजे साधुनो, महीमा ए अति मोटो 
ॐ ॥ पूज्य पठे वड पागुरी, चरोटो पिण ठोटोरे ॥ 
मो ॥ ३ ॥ खाघे कटके लोवडी, ख्टकतो चेरे ॥ 
जयणनो गुण राखतो, हए हट्ए हेरे ॥ मोऽ ॥ 
॥ ¢ ॥ देहं घरमे दिपतो, करमे दम धरविरे ॥ म 
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नमय नाये दत्डो, द्रसणने दविर ॥ मो° ॥ ५॥ 
महमे दिथी मुहपति, मुनी मयठे गार्जरि॥ गुण रा 
चरि जजठे, श्यति चारीत्र पाविरे॥ मो०॥६॥अआ 
ठे ठंवो वाहुमे, पुजवाने काजरे ॥ यतन करेवे जीव 
नी, सजम गुण गाजेरे॥ मो० ॥७॥ रगरगीखापा 
तरा, पईठेहि सिजेरे ॥ एखण। सुधी खाहारनी, ग 
वेणा कीजेरे ॥ मो०.॥ < ॥ सुमते. सुमतो 3 
खरो, गुपतिए करी गढेरे ॥ द्रा दिठे नेहने, 
चित्त हवे टेर ॥ मो०॥९॥ पीहरीयोठ्का 
यनो, व्रत तो चोखा पाठेरे॥ निग्रह इद्धि पाच 
नो, दपण सह टेरे ॥ मो०॥१०॥ गि 
धरे नव वामसु, तस क्रोध न कोरे, समता रक्तनो 
सागर, निरखोनी चति होरे ॥ मो० ॥ ११॥स 
नमुख दीटो चखावतो, शा साहमी अविरे ॥ दद्‌ प्रद 
णा वदना, करती मन सुख पावेरे ॥ मो ० ॥१२॥ 
ङेवा चारी पाटो, हरी असणे वेटोरे ॥ रुखमणी 
ना मन नींतरे, यति अचरिज पेठोरे ॥ मो ०॥ १३॥ 
विनय करीने विनवे, ऋषी उरद्ा वोर ॥ वेसो बीं 
जे श्नासणे, निम साता पावोरे ॥ मो० ॥ १४॥ते 
धन थानक जाणीपए, जहा ऋषी ठे विश्रामोरे ॥ उ 
खवुदु कारणे, तुह्य मति दु ख पामरे ॥ मो ॥ १९८॥ 
देवाधीष्रेत एह खठे, इरीके हरीको जायोरे ॥ वेट 
सुख पावे सहि, अवराने ससोदायोरे ॥ मो ° ॥१६॥ 
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क्षि नाते सुण श्राविका, ए केहि चित्यारे ॥ सपा 
खेखवे मानवी, जाणीं अहि मतारे ॥ मो० ॥ १७ ॥ 
रुड्धि प्रसादे देवता, हमसु नवि बोरेरे ॥ ताजु 
घारी गरा, कर साथे तोरेरे ॥ मोऽ ॥ १८ ॥ मेरु 
तणो दाडो करे, धरती उत्राकारोरे ॥ राखे हाथा 
परे, सायर जनी घारेरे ॥ मो० ॥ १९॥ तो तुद्य 
साचा स्वामीजी, खमवो ए अपराघोरे ॥ दिसोगे तो 
नान्हडा, सजम किम खधोरे ॥ मो ॥ २० ॥ लुमं 
उर पर जनमीया, परथवीपति तातोरे, माता तोम 
हि मडसी, वैरागे वातेरे ॥ मोऽ ॥ २१॥ आज 
गी गुरु नेटणा, हमने नवि हरे ॥ खपाहे खपे जा 
मीया, गति मति जुदरे ॥ मो० ॥ २२ ॥ तिरथवा 
नी ठ सहि, इहां खायो आजोरे ॥ वरस सोखनो 
पारणो, करवाने कानोरे ॥ मो० ॥ २३ ॥ नाखे रा 
णी रुखमणी, ए अधीको केटेवायोरे ॥ उक्कृ्टी अव 
गाहना, वरसी तसो तप॒ यायोरे ॥ मो० ॥ २४॥ 
अवता उपवासीयो, माता यान हरामोरे ॥ वात व 
डामु कीजीए, वोहरावणनो कामेरे ॥ मो° ॥ २९॥ 
षट चौरयासीपी नली, ए गर कहावीरे ॥ श्री गुएसाग 
र सव्र लयो, माता द्रण पावीरे ॥ मो० ॥ २६ ॥ 
दहा ॥ द्रश्ण पामी माता तणो, मान्यो सुख 
मनमाहि ॥ तेतो जाणे केवलि, के जाणे चित भाहि 
॥ 9.॥ मनि मील्यो नयणा मील्या, श्चने मिलियो 
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वयणा फाय ॥ च्यार मिटणपरा एकि, मिल्लए मिटि 
नदि माय ॥ २॥ 

टाल ९१ मी॥ साहिव बाह नि सर विनव्‌॥ एदे 
री ॥ सुखमणी तुतो साची भराविकरा, धारो अति 
सोनाग हो ॥ परदैसामे सनल्यो, देव गरुत राग 
हो.॥रु०॥१॥क्षद्र नहि स्पे नि, सो महा 
सदाय हो ॥ सव्यं वदे उर पापनो, सरख्पणे सु 
चि कायहो॥₹ऽ०॥२॥ स्नेह घणो खन्या घणी 
देया घएी दिल माहि हौ ॥ सम नावी हाच टटरी 
गुणनि रागी प्राहि हो ॥९०॥३॥ धमे कथऱ धमति 
मा, कुल तो उनय विसुधदहो॥ दिधं दर्‌ दख 
णी अथे ठे ्यविरुष हो ॥ ० ॥ ¢ ॥ विनय 
ति गण जाती पर हित करत जगीस हो ॥ खन्ध 
र्षी गुण धारणी एव ए एकविस हो ॥ ९० ॥८॥ 
समकीत गुणने पाख्वे, थारो निश्चर नाभ हो ॥ देव 
ने देवी चाख्वे, धर्मिसु धर्म प्रमाण हौ ॥ ० ॥ ६॥ 
पवै तणी माराधना, करती मन उजमारुहो॥पो 
सा पटिकमणा करे, सव वीधी वात रसाढदहौ॥5० 
॥ ७॥ रिख्वति सीता जिसी, नाग्यवति ससार 
॥ पचारिनी छपमा, सत्यवति वरनार हो ॥ ₹० ॥ <॥ 
साहमी साहमणी साचे, धमै थानक पोसार हो ॥ 
साघु साधया तणी, गेरा जिम सनारु हो॥ र 
॥ ९॥ दिन भव्ये चारी भरकारनो, दान तणो सधी 
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कार हो ॥ मरण वोहोराव्या खालमी,जीमवा नेम खपार 
हो ॥रु०॥१०॥ इम सुणी गुण दूरथी, गोमतो गुण 
गेह हो ॥ ह जायो तुक्च आणले, आणी धमे सनेहं 
हो॥रु०॥११॥ सार न पृठी एतरी, वोहीरो स्वा 
मी खाहार हो ॥ तराई ,कोड मारे, के यद चित 
विसार हो ॥ ० ॥ १२॥ कहे रुखमणी ऋडुषीजी स 
णो, ्ारती वति छाज हो ॥ रघप सीधघण वीसरी, 
वीसरीयो स्व काज हो ॥ ० ॥ १३॥ एवडीसी श्वा 
रती अये, नासं सयल विचार हो ॥ पुत्र आगम वे 
खादह्विवि, ए जिन नाखीत सारद्ो॥र०॥१४॥स 
ही नाली सघ्टी मिरी, सुके टद रोक हो ॥ एूठ 
फले करी गह्‌ शद्धो, देखे सघा खोक हो ॥ ० ॥ 
॥ १५॥ सुगा खग्या बोख्वा, विरूपा शति स्प दहो 
1 कुबज किरी सरला थया, खाधा नय नुप हो 
॥ रऽ ॥ १६ नीर नराणी ब्रावदी, कमरे शोन ख 
दार हो ॥ कोयर बोरे सुहामणा, मोर करे किगार 
दो ॥₹९० ॥ १७॥ विण ऋतु ऋतुराजीयो, शाणी विं 

राज्यो खाज हो ॥ नमरा गुजारव करे, फूल फल्या 

तरु साज हो ॥ ₹९०।।१८॥ माहरो मन पिण उरस्यो, 

पान्दो चदीयो पुर हो ॥ पिण नायो मु नान्हुमो, ए 

मन चित्या नूर हो ॥₹० ॥ १९ ॥ उतावटी एति की 

शी, जे नाख्यो जिनराय हो ॥ पोर घमीने खतरे, 

सोते रटस्ये याय हो ॥₹०॥ २०॥सा नासे ऋषी 
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वयणा काय ॥ च्यार मिटणमरा एकह, मिलण मिटि 
नहि माय ॥ २॥ 

ध दाल ९१ मी॥ साहिय वाहू निले सर विनवु॥ एद 
¡ ॥ रुखमणी तुतो साची भाविका, धारो श्ति 
सोनाग हो ॥ परदेसामे सानल्ये, देव गुरु राग 
हो.॥९०॥१॥ क्षुर नहि स्पे नर्ि,सो महा 
सुखदाय हो ॥ सत्यं वदे उर पापनो, सरसख्पये घु 
चि कायहो॥रु०॥२॥ स्नेह घणो खन्या घरी, 
दया घणी दिल माहि हो ॥ सम चाची डाच दृतौ 
गुणनि रागणी प्राहि हो ॥र ०॥३॥ घ्म कथक वमौत 
मा, कुल तो उनय विसुधहो॥ दिर्वंद्टीर्‌ देव 
णी अर्थे खे विरुव हो ॥ ₹० ॥ ९ ॥ विनय 
ति गुण जाणंसी "पर हित करत जगीसं हो ॥ छान 
स्खीं गुण धारणी एव ए एकविस हो ॥ ९० ॥५॥ 
समकीत गुणने पाल्वे, यारो निश्चरु नाम हो ॥ देव 
ने देवी चाख्वे, घमिंसु धर्मं भमाण हो ॥र०॥६॥ 
पव तणी आराधना, करती मन उजमारुहो॥षो 
सा पडिकमणा करे, सव वीधी वात रसाख हौ ॥ ९ 
॥ ७ ॥ शिखवति ' सीता जिसी, नाम्यवति ससार हो 
॥ पचाछिनी उपमा, सत्यवति बरनार हो ॥ 5० ॥ ८॥ 
सादमी साहमणी सावे, धमै यानक पोसार हो ॥ 
साधु साधाविया तणी, गेरा जिम सनारु हो ॥ रु 
॥ ९॥ दिन भव्ये चारी धकारनो, दान तणो धी 
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धा सुन सकेत हौ ॥र९० ॥ ३१ ॥ खड एक ऊपा 
जीयो, तव वोङे दृधीराय हो ॥ ए किस्य पुण्यात 
मा, कर काटो देखाय हो ॥₹९०॥ २२॥ दुजेयवे 
जिरसे नहि, हरी एकेकों खाय हो ॥ चोथा ए त॒म 
वृफद््‌, नहि ऋदुपी हत्या थाय हो ॥ ९० ॥ ३३ ॥ 
भय कद मति मानजो, तपनि ख्वधी प्रमाण हो॥ 
नसम होमे हम नोगन्या, जे ठे ते सहु आण हो ॥ 
९० ॥३९॥ वोहराव्या सघटा सहि, खाय गयो ऋषी 
चारु हो ॥ चक्री खिर तणी परे, तस भिरथो ततका 
लडहो॥रु०॥ ३५॥ धर्म तणी वर गोढठडी, कर 
ता वरते नाम हो ॥ सानख्वा सरखी हुड, वर क 
था अनीराम हो ॥ ९० ॥ ३६ ॥ एक्काणुमी उाख्म, 
नोजन माता हाय हो ॥ श्रीयणसागर सूरिनी, उल 
ट सघरी साथ दहो ॥रु० ॥३७॥ 

दुहा ॥ नामा नाव विसुधश्ु, जाप जप्यो परिपू 
र ॥ रूप न रचवी राजीयो, ठतो गमायो नुर 1॥3॥ 
दुत खेरुण धन वाठना, दाश्ञीसु घरवास ॥ रूप श्रा 
शारिर मुभिया॥ ते नवि आस निरास ॥२॥ 
तुश्चा चायो वाणीयो, जर्वट वणज कराय ॥ को 
ह वाय फवुकमे, सायो मृलग गमाय ॥ ३ ॥ जल 
हि नलने साचवे, तार न तृपतो होय ॥ जल जल 
करता जरु गयो, रातो परमयो सोय ॥ ¢ ॥ अरे 
किहा ए वित्ते, वादी विगोयां जाय ॥ हाथ धसे 
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राजीय।, घर्म धड्धट होय हौ ॥ नामा सुतनान्या 
ह्मे, शिरस्मातोजोयदो॥९०॥ २१॥ वाटत 
जी तव वोखीयो, किसी विमासण एह टो ॥ बरार ग 
य। फिरी चावे, साजी चदहीए देहो ॥ ₹०।२२॥ 
मे जाणए्योचो मेटको, एठे उपद्रव्य कोद हौ ॥ तव ल 
गे नय नवी भाखवो, भाण कुदरा जव होड हौ ॥ 
र०॥ २३॥ प्राण तज ततखीण सही, पामीए अप 
मान हो ॥ मान गया नग जीवएो, ततो जेहेर स 
मान हो ९० ॥ २ ॥ मघी पाणी उतस्या, तर 
पी तख्पी मरी जाय हो ॥ सहिरूपि ते माएसे, म 
भरखतो न सहाय दहो ॥ रु० ॥ २९८ ॥ पृठेवो युग 
तो नही, ऋषीन गह व्यापार हो ॥ पिए भारती ॐ 
श्रध, नाखो काद्र विच्यार ही ॥ 5० ॥ २६॥ 
रिति हाये न पुटीया, नवि फल दायक थाय हो ॥ 
तोश्चु खपु देवजी, खीर खरीत सुदाय हो ॥ ₹० ॥ 
॥ २७ ॥ रिठा आगन्‌ सारगे, एूकि फूकि जोष 
हो ॥ घाघी थाती जाएके, फिथ नाखे क्षी सोद 
हो ॥ ९० ॥ २८ ॥ शिधा मोदक मोरिका, सिधाहि 
पक्वान हो ॥ मिटाद मेवा घणा, फ़ासुक वरस भ्र 
धान हो ॥र०॥ २९॥ हाजर सहेजे जे स 
च्ाएी वहिराय हो ॥ नरीया मोठा माटल, 

भ्रनाव हो ॥ ० ॥ ३० ॥ सहाया हरी केसरी, 
हरी रोगं हेत हो ॥ ड्‌ ङिधा नवि गया, छि 


कर 
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ततरे माद ॥ अयो जायो रोक सुहायो, गीरुषेनि गु 
एवते माई ॥ फि०॥ ९॥ नामा के ठोक घशेरा, 
केसकेरे काजरे माह ॥ श्यावी मीया यति उग्छे 
या, बोरे गोदी खाजरे माद ॥ि०॥१०॥ ए दुख 
तो जाण्सोयो श्यामे, नारद्‌ वचन विच्याररे माद्‌ ॥ 
ए दिन लीधा कानन स्तिधा, दिन वदे हरि नाररे 
माद्‌ ॥ फि०॥ ११ ॥ षडे चेरो पमी ेखो, माताम 
करे श्यदेह्रे माद्‌ ॥ वेटो करतो सोमे करो, माणिक्य 
मन सदेह्रे माई ॥ फि०॥ १२॥ सुखप्रणा ठनी य 
खी कानी, माया रुखमणी कीधरे माद ॥ ्ापण खो 
जौ वढन सरोजो, दावा ्ारीसो लीधरे माइ ॥ फि० 
॥ १३.॥ नारौ सुरगी च्रपीत्‌ गी, दस्त मुखी हसी 
याररे माइ ॥ ्याद्र देती छोका सेति, वचन्‌ बद्र सु 
विच्याररे माई ।फि०॥१४॥ खोक भर्वणा नालि दीएा, 
माता हमनहि दोपरे माद्‌ ॥ तुद्य हम ठाकुर हमत 
चार, उस्न नरीय कोसरे माद ॥फि ०।॥१९॥ स्वामनि 
कारज कृरवो ्रारज, हन ाव्या जुम वाररे माई ॥ 
जीन गरे एह चचन केता, साचो देधी विचाररे मा 
इ॥फि०॥ ॥ रुखमणी नाखे रोसन राखे, स्वा 
मीनी केरो माद ॥ वेगे किंजे जग जस टिजे, 
ए सीर वोल्यो रामर माद्‌ ॥फि० ॥ १७ ॥ वचन विं 
चारी द्री नारी, सारी नारी नावरे माद्‌ ॥ नाजन 
श्मागे धरती रागे, चितनो चोखो चावरे माइ ॥ फिर 
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हिर धृष, फीरी फरी पिव्ताय ॥९4॥ 

दारु ९२ मी॥ पुण्य तणारि फर मिषार जाणा 
॥ ए देशी ॥ फिर] फिरी पिव्तावा करति, वरते 
नामा जामरे माद्र ॥ सात पृकरार श्ना माव 
सा ढुख पापि तामरे.माद्‌ ॥ फ०॥१॥ तनस 
नारी परहिरे फ़ारी, वाटी जाक फपार्टीरे माई ॥ 
उवारी मेरे नानु कुमरपर, 'पूवे} कुमर रसार्टारे मा 
इ ॥ फि०॥ २॥ तन मन प्यारो नद्‌ दमार। 
सारो रखे इसरे माद्‌ ॥ ञेर'न चाहु तंज भारा 
हु, ए मृको ,जगीदारे माद! ॥ फि० ॥ २ ॥ श्यवर्‌ 
सहु वातानो सुधो. प्रण फिरी नवे केसरे माई ॥ धु 
रती धूति खरी ।विगुती, दोदर हास्य विद्नोपरे माद ॥ 
1 फि० ॥ & ॥ अमरख आणी नामाराी, ठणीए 
नी मानरे माइ ॥ रुखमणी नुरनि अति नुमी, करणु 
'्रापसमानरे माइ 1 फि० ॥ ५ ॥ एमविमाङी बहुटी 
दासी, नावी खीधी छाररे माई ॥ माये मुमण करवां 
नुमण, पोखी देप अपारे माइ ॥फि०५॥ ६ ॥ मणी 
नो नाजन साये साजन,* वाजानो विस्ताररे माई ॥ 
गावत मीत विदोषे व्या, रुखमणीने द्रवाररे मा 
ह ॥ फि० ॥ ७ ॥ आवत निरख्यो मनसुं पर 
ख्यो, ए नामा परीवाररे माद्‌ ॥ मासु ठखिया ऋ 
षी अटकिया, पठे ताम विच्याररे माई ॥ कि° 
॥ < ॥ धुरठे हास अति नेदासु, नांख्यो सह वि 
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ततरे माइ ॥ आयो जायो खोक सुहायो, गीरुवोनि गु 
एवतरे माइ ॥ फि०॥ ९॥ नामा केरा छोक घेरा, 
केसाकेरे फाजरे माह ॥ वी मीलिया यति चगछि 
या, बोरे गेडी राजरे माद्‌ ॥ फ०॥ १०॥ प दुख 
तो जाण्योथो ागे, नारद्‌ वचन विच्याररे माद ॥ 
ए दिन लीधा कानन सिधा, दिन वदे हरि नाररे 
साद्‌ 1 फि०॥ ११॥ बोट चेखो पारी देखो, माताम 
करे देहर माद ॥ वेटो करतो सोमे कर्षो, माणि 
मन सदेहरे माह ॥ फ०॥ १२॥ रुखमसी गनी रा 
खी कानी, माया सुखमणी कीरे माद्‌ ॥ आपण खो 
जो बदन सरोजो, हाथा आरीसो लीधरे माइ ॥ फिर 
॥ १३ ॥ नारी सुरगी श्रषीत गी, हस्त मुखी हरी 
याररे माइ ॥ आद्र देती खोका सेति, वचन्‌ बदे सु 
विच्पाररे माई पि ०।१९॥ खोक घरवीणा नाखे दीणा, 
माता हमने दोषरे माद ॥ तद्य इम ठाकुर हमतुम 
चाकर, उसन नरीय कोसरे माई ॥पफि०॥१९॥ स्वामनि 
कारज करवो शआरारज, हम खाव्या तम वाररे माइ ॥ 
जीन गले एह कचन केता, साचो देवी विचाररे मा 
इ॥फि०॥ ९६६ ॥ रुखमएी नाखे रोसन राख, स्वा 
मीनी केरो माद्र ॥ वेगे किजे जग जस छिजि, 
प्‌ सीर बोल्यो रामरे माद्‌ ॥फि० ॥ १९७ ॥ वचन विं 
चारी हस्खी नारी, सारी नारी चावरे माई ॥ नाजन 
आगे धरती रागे, चितनो चौल चावरे माइ ॥ फि० 
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॥१८ सकत ध्रष दहिसु मगड, कि जे विविध प्रकारे 
माद ॥ यवम तणी हिं नाणी जाणी,ए खाता उपर 
खाररे माइ ॥ फि० ॥ १९॥ नावि भ्मावी मधि जणा 
ची, कपि केस ते वाररे माई ॥ कन नाक वेणी आं 
गुलिया, ठेद्‌ादइ तेहि वाररे माद ॥ फ़ ॥ २०॥ 
नावीने नारी जन केरी, एह्‌ श्रवस्था होदरं माई॥ 
श्परापन देखे हरख विरे, चली ' जाई सोरे माद 
॥ फिं० ॥ २१ ॥ रुखमणी केरी घणु धरेरी, करती 
जाइ पघ्रशसरे माइ ॥ एहवी मीटी चवर न दीटी, ध 
न एहनो कुल वसरे माई ॥ फि० ॥ २२॥ देह विष 
यय जाणी हसता, दिठा ल्लोक ते वाररे माद ॥ हम 
सुदरता ठे मन हरता, तेहथी हार भ्रकाररे माई ॥ 
फि० ॥ २२॥ नाचत गावत श्चति सुख पावत, 
श्मावत चामा पासरे माह ॥ एक मुखीए इली 
रुखतम्णी, गण केरो करें भ्रकारारे माद्‌ ॥ फिर ॥ 
॥ २९ ॥ नडके तके नामा नामनी, केश न देखे 
एकर माइ ॥ रेरे द्रोदणी दासदीयो तुद्य, खाधी खा 
च अनेकरे माई ॥ फि० ॥ २९ ॥ खच तणु पुरें 
पाठे, वेणि नाकने कानरे माइ ॥ सागुखिया ठतरी 
या दिसे, देह घटायो वानरे मह ॥ फएि० ॥ २६॥च 
मकी चित नतर अती चतुरा, व्यापि वेदना जामे 
माह ॥ ठाकी काया चोर तणि परे, निज निज घर 
गद्‌ ताम्रे माह ॥ फि० ॥ २७ ॥ सुसाति करीने स्वा 


दद्य 


मनी पठे, किधो किणे ए कामरे माइ ॥ रुखमणी 


© 


स्च न दोष न दिषे, ए विलसे चप स्वामरे माइ ॥ 


[+ नित 


॥ फि० ॥ २८॥ सेवक दुखीर्‌ स्वामी रहे दख, स॒ 


[8 


खी ए सलीयो होद्रे माई ॥ तेयो भ्रधाना खमे जां 


= 2 । 


खे, जोर्‌ वहै जग जोहर माद ॥ फि० ॥ २९ ॥ वेणी 
दडज नाप्यो आप्यो, एन व्यो विपरीतरे माद्‌ ॥ 
फिर फिरस्ता रुप अनेका, मुफने वितक वितरे माङ 
॥ फि० ॥३० ॥ होड हाम न पुगी कोड, होमे आय। 
ठरे माइ ॥ हणी घणीने ठोका हासो, होडेहारी ने 
ठरे माद ॥ प° ॥ ३१ ॥ परखदा माहे पधार घ्रनु 
जी, देखावो ए कामरे माद ॥ रिरे णा नवि जाय 
थाप्वा, स्यापि सुमे नामरे माद्‌ ॥ फि० ॥३२॥ हरी 
हासो न मवे हियडे, खाप वनवे हाथरे माद ॥ कोद 
पटेखो करण न पावे, स्वामीनि सरिखो साथरे माद 
॥ फि= ॥ ३३ ॥ रृष्ण कुतुदल करतो जाणी, आवी 
नामा परे माद्‌ ॥ केदरा अपावो कपटी कता, के 
यारे सतापरे माद ॥ फि० ॥ ३४ ॥ थरेही अविन 
विसरीयु, चछ्देवाशु वासरे माद ॥ तुम पुरुषोत्तम 
साखी राखी, इम करे कुण मातरे माई ॥ फि ०।॥३९॥ 

हरीसु दख्यर देद् उरनो, माये चहोडी नाररे मा 
इ ॥ सुधी वाते रुकटि करता, रहि नाम गीभाररे 

माइ ॥ ०॥३६॥ कृष्ण कटे सा याप एकेडी, ए चह 

ठो परीवाररे माद्र ॥ ॥ किम मुडाह दादा देखो, ए 


५, 
२८१ 
॥१८॥ यक्त धष दिसु मग, मजे विविध प्रकारे 
म।इ॥ सवम तणी हि नासी जाणी, ए खाता उपर 
खाररे माइ ॥ फि० ॥ १९॥ नावि श्राव मपि नणा 
ची, कपि केस जे वारर माद ॥ कन नाक वेणी आ 
गुखिया, ठेढाइ तेहि वाररे माद्‌ ॥ फि० ॥ २०॥ 
नावीने नारी जन केरी, एह अवस्था होडरे मई ॥ 
श्ाप न देवे ह्रख विरे, चाली ' जाड सोदरे माद 
॥ फि०॥ २१॥ रुखमणी केरी घणु धणेरी, करती 
जाई प्रशसरे माई ॥ एह्वी मीठी अवर न दीठी, ध 
न एहनो कुल वसरे माई ॥ फि० ॥ २२ ॥ देह विप 
य॑य जाएी हसता, दिठा जोक ते वाररे माद ॥ हम 
सुद्रता ठे मन हरता, तेहथी हा भ्रकाररे माई ॥ 
फिर ॥ २२॥ नाचत गावत श्चति सुख पावत, 
आवत नामा पासरे माद ॥ एक मुखीए दुली 
रुखतमणी, गण केरो करं भ्रकारारे माइ ॥ फि० ॥ 
॥ २४ ॥ नडके तके नामा नामनी, के न देखे 
एकरे भाई ॥ रेरे द्रोही दासडीयो तुये, खाधी खा 
च अनेक्रे माद्‌ ॥ फि० ॥ २९ ॥ खच तणु पम्वु 
पाठे, वेणि नाकने कानरे माइ ॥ सागुलिया छतरी 
या दिसते, देह घटायो वानरे माह ॥ फि० ॥ २६॥ च 
मकी चित नीतर समती चतुरा, व्यापि वेदना जामे 
माद ॥ ढाकी काया चोर तणि परे, निज निज घर 
गह्‌ तामरे माह ॥ भि ॥ २५ ॥ सुसाते करीने स्वा 
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मनी पठे, किधो किणे ए कामरे माइ ॥ रुखमणी 
रच न दोष न दिषे, ए विलसे चप स्वामरे माइ ॥ 
॥ फि> ॥ २८॥ सेवक दुखीए स्वामी रुहे दख, सु 
खी ए सुखीयो दोडरे माई ॥ तेगी भ्रधानाखगेनां 
खे, जोर वहै जग जोहर माइ ॥ फि० ॥ २९॥वेणी 
दडज नाप्यो आप्यो, ए न व्यो विपरीतरे माद ॥ 
फिर फिरस्ता रुप अनेका, मुने वितक वितरे साई 
॥ फि= ॥ ३० ॥ होडे हाम न पुगी कोद, होमे आया 
हेठरे माद ॥ ह्‌।णी घणीने कोका हासो, होडेहारी ते 
ठरे माद्‌ ॥ फि० ॥ ३१ ॥ परखदा माह पधारो प्रन 
जी, देखावो ए कासरे माई ॥ शिरे लाणएा नवि जाय 
याप्या, स्यापि चुम नामरे माद्‌ ॥ फि० ॥३२॥ हरी 
दासो न मावे हये, खाप वनावे हाथरे माह ॥ कोद 
पटेखो करण न पावे, स्वामीनि सरिखो साथरे माद 
॥ पि० ॥ ३३.॥ कृष्ण कुतुहल करतो जाणी, आवी 
लामा आापरे माह ॥ केरा पावो कपरी कता, के 
धारे सतापरे माद्‌ ॥ फएि० ॥ ३४ ॥ यरेदी आपेन 
विसरीयु, वञ्देवाशु वासरे माई ॥ तुम पुरुषोत्तम 
साखी राखी, इम करे कुण मातरे माइ ॥ फि ०।॥२९५६॥ 
हरीसु दखघर देद उखनो, माये चहोडी नाररे मा 
इ ॥ सुधी वाते रुकटि करता, ुदिद्ये नाम गीमाररे 
माद्‌ ॥ फि०॥३२६॥ कृष्ण कहे सा खाप एकेडी, एवह 
खे परीवाररे माद्र ॥ ॥ किम मुडा दादा देखो, ए 
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स्यो फा व्यत्रहाररे माद्‌ ॥ फि० ॥३७] श्रौ बरदेव 
दिखासा कौया, नामनि नरपूररे मादर) रुखमणी ष 
र एवा कारण, मोकठिया नड चुररे माड ॥ फिर 
॥ ३८ ॥ प्‌ व्याणुमी दार नदरी, मुडणफे अवीका 
ररे पाइ ॥ श्री गुणसागर सृरि वखाशे, दरी सुत च 
रीत उदाररे माइ ॥ फ०॥ ३९॥ ध 

दहा ॥ तेहज रुप तजी फौर थयो, चरो पेहेर भ 
माण ॥ चमकी रणी रुखमणी. ए वड गुनो जाए ॥१॥ 
विद्याधर माहे वस्यो, विद्या तेह विप ॥ रुप करे 
नव नवा, पिए ए काम नरेश ॥ २॥ एहवो अवर न 
जगतमे, एहवो अवर न राय ॥ एह्वो अवर नजा 
इयो, एहयो खवर न थाय ॥ ३ ॥ ए जायो माहरो 
सहि, ए सम अवर न कोय ॥ तारा दिद सघटी ज 
रे, रवि पूरव दिश होय ॥ ४ ॥ केखवतो अतिदि 
कला, खिसीन जाये खाप ॥ माय मनोरथ परवा, पु 
अ प्रगट कर श्राप ॥4॥ कामदेवनी उंपमा,रुपभ 
नोपम सार ॥ अमथ मडलथी निकल्यो, सहेस किरणं 
दिनकार ॥ ६ ॥ सवै खवेवा सोनतो, स्वं अनूपण 
धार ॥ सवे कडा गुण मागो, दिठो काम कमार ॥५७॥ 

ढाख र्द्मी॥ क्यु वनी ावसि॥ ए 
देश्ची ॥.पगे खाग्यो माता तणे, माता सियो जठाय 
दोदः / भार्छिग्यो मटन घणुर्हेज दिए न समा 


य न श ५ फ दिनि माहरो, दषे वुखामे 
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ह दहो॥खा०॥ दुशंण दिले ताहरो, जाग्यो तनम 
नेह हो ॥ खा०॥ यसा०॥२॥ उती खाची गहिवरी, 
्मरासु चरसे नयणहो ॥ छा०॥ माता पुत्र मिरी रल्या, 
उपज्यो अधीको चयन हो ॥ खा० ॥ खा०॥३॥ मुं 
ह अने माथो घणु, चवे वारवार हो ॥ ख० ॥ हुवा 
री तुज उपरे, तु मेरो प्राण खाधार हो॥खा०॥ 
॥ आऽ ॥ ¢ ॥ बलहारी सुरति तणी, मुरती मोटी 
सोह हो ॥ खा० ॥ अणियारे छोय, माता पनोति 
मोह हो ॥ ला०॥ ० ॥९॥ आवो मिसे साहे 
टमी, देखो मेरो खरुहो॥ ङा०॥ इद्र चरी घर 
षम्रावियो, सव विध सुप रसारुहो॥ खा०॥ भ्राऽ 
॥ ६ ॥ नेम गहेरी मोरो, चिगन करे रखखकोरू हो 
ा०॥ घन वुठा जिम मोरड़ी, त्य करे नर जोम 
हो ॥ ला०॥ आ०॥७॥ दाखा पाहि दैवमी, मी 
टी अति कहाइ हो ॥ ला०॥ पाणी पापण हेरे, नि 
रखत निह नाहि हो ॥खा०॥ श्ा०॥ ८ ॥ रहरी 
खारा जल तणी, वरस्या पठे वाय हो ॥ खा०॥ परदे 
शी प्यारो मिरे, शितर कहि न जाय हो ॥ ला०॥ 
्मा०॥९॥ चदन तो शितरु कल्यो, तेदथी चद्‌ 
सुचग हौ ॥खा०॥ चदन चद्‌ विचारता, शित न 
दनस्गदहो 1 खर चा०॥ १० पभिश्रीतोमी 
ठी सहि, तेह्थी समृत जोड हो॥ खाना मिश्री चम्‌ 
त दोयम, मीठो नदन होद हो ॥खा०\्रा° | 
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स्यो कां उ्यव्रहाररे माइ ॥ फि० ॥३७॥ श्री बलदेव 
दिलास। कधा, नामनि नरपूररे माद्र ॥ रुखमरीष 
र कुटव कारण, मोकलिया नड मुररे माइ ॥ फि° 
॥ ३८ ॥ ए व्याएुमौ ढा नदरी, मुउणएस अथीका 
ररे माई ॥ श्री गुएस्ागर सूरि वखाणे, हरी सुत च 

रीत उदाररे माई ॥ फि०॥२९॥ 
दहा ॥ तेहज रूप तजी कौर वयो, चेखो पेहेर ब्र 
माण ॥ चमकी राणी सुखमणी, ए वड गुणनो जाए ॥१॥ 
विद्ाधर माहे वस्यो, चिदया तेह विद्चैप ॥ रुप करेठे 
नब नवा, पिण ए काम सरेश॥ २॥ एहवो अवर न 
जगतमे, एहवो अवर न राय ॥ एहवो चवर न जा 
इयो, एहवो अवर न थाय ॥ ३॥ ए जायो माहरो 
सदि, ए सम अवर न कोय ॥ तारा दिश सघरीज 
रे, रवि पूरव दिश होय ॥  ॥ केख्वतो अतिहि 
करा, खिसीन जाये खाप ॥ माय मनोरथ पूरा, पु 
अ प्रगट कर याप ॥५॥ कामदेवनी उपमा, रूप 
नोपम सार ॥ सथ मडलथी निकस्यो, सेस किरण 
दिनकार ॥ ६ ॥ सर्य वेवा शोनतो, सर्वं अनूुषण 
धार ॥ स्व कडा गुण गरो, दिठो काम कुमार ॥७॥ 
दाङ ९३ मी ॥ क्यु जाणु क्यु बनी जावसि॥ ए 
देश्षी ॥ पगे खाग्यो माता तणे, माता ख्यो जठाय 
हो खर ॥ 'ारिम्यो रने घणुःहेजदहिएन समा 
यसहो॥१॥ नाज नटो दिन माहे, दूषे वुठामे 
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ला० ॥ आंखे काजरु जता, विच विच मेखेतान 
हो ॥ खा० ॥ खा० ॥ २१ ॥ ्यपिही खाग्या उठवा, 
जानुनी गति कारहो ॥ खा० ॥ पाव नरे गिर भिरप 
मे, माता मोरे खर हो ॥ खा० ॥ खा०॥२२॥मा 
ताको कर सादीयो, टस वचाकी चार हो ॥ टा० ॥ 
चोरे नापा तोतटी, माता पठे वारु हौ ॥ खा०॥ 
॥ ० ॥ २२॥ जाइ खोटे आखगसे, धुखे धृस्तर गा 
तद्ो॥ खा० ॥ मुटी वाधी धुर, कटे ख्णवे मात 
हो ॥ ला ॥ खा० ॥ २४॥ मातापि सुखमी, 
परापी नखे दूर हदो॥खा०॥ ए नही नहीएनदही,ए 
उतु राव्य हलर हो॥खा०॥ आा० ॥२५॥अ 
मो मामे शआराकरो, रोवा खग्यो नाम हो॥खा० ॥ 
बोटे माता रुखमणी, ए रहेवादे काम हो ॥ 
॥ स० ॥ आ° ॥ २६ ॥ तव वय डिषो मृगो, 
माय नमवे जीस हो ॥ ला० ॥ चिरर्जीवे चिर नद्‌ 
जे, माता दिए ्मारीस हो ॥स०॥आ० ॥ 
1 २७ ॥ वारू वात विनोद, करती वरते माय 
हो ॥खा० ॥ वरस सोनो सचियो, दुख देशातर 
जायदहोौ ॥ ख० ॥ ्मा० ॥ २८ ॥ माय मनोरथ 
गुयती, सफ थद ते पन हो ॥ खार ॥ परपु 
ण्य न्रसादयी, मिखीया ए सन साज हो ॥ खार ॥ 
॥ ्ा० ॥ २९ ॥ एतो उयाणुमी कटी, ढाल मह्‌ 
श्ननीराम हो ॥ ङा० ॥ श्रीगुणसागर सुरिजी, सरिया 
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॥११॥ सोवनो तो सुखटायकृ, सोवनाहिव रय ष 
ला० ॥ रयण अने सोना धकी, नदन तो सुख दय 
नहो॥ खा०॥ प्रा० ॥ १२॥ न्याराधी न्याततेष 
रो, सरसायी ति ससं हो ॥ सा० ॥ निकाथी नीभन 
घणु, निको नदन हर ह ॥ ला० ॥ प्रा० ॥ १३॥ 
हियो सरोवर साकडो, उटट जलनो जोर ह ॥ खा०॥ 
रहर न जाई जाटवी, स्टीयों होइ सोर हो ॥ लार 
॥ श्रा ॥ १४ ॥ सुख माहि इख उपलो, माजीना 
मनमादी हो खा०॥ वार्पणो ननी देलीयो, ए दुख 
सके घाही हौ ॥ खाना खा०।॥१९८॥ गर्जं तणी विधी 
साचवी, उद्र व्यो नव मास हो॥ ङा०॥ कटी महा 
खे जनमीयो, किधो परघर वास दहो ॥ ला०॥ 
॥ खा० ॥ १६॥ दोपन देषो केडने, कर्माकिरो दा 
पहो॥ खा० ॥ नाभ्य लिख्यो फर पाइए, मति करवो 
रागने रोसहो ॥ ख० ॥ अमा ॥१७] मदन कहे मा 
जी सुणो, ए इख मणे कोड हो ॥ खा० ॥ वारुकरुप 
सुदामणु, करी देखाडु सोद हो ॥ लखा० ॥ ० ॥ 
॥ १८ ॥ धो सुतो आगे, ्चितबे सा मुह माहि 
हो ला० ॥ चपर पणे पाड धारतो, उटावे धरी वा 
हीदहो ॥ खा ॥श्मा० ॥१९॥ मुटी बाधी सोहं 

तो, मोहो परीवार हो ॥ खा० ॥ हादी करे अति 

कर्कटी, माताने हर्षं श्रपार हो ॥ डा० ॥ शार ॥ 

॥ २० ॥ खोरे छिधो खातश्चु, घवरावे पयपान हो 


२९१ 


रे खांवे॥ जे कालो कोधी षिजपेरे, ते मत्रवटेनि 
चु देवे ॥९॥ नर खोडेदिधा खरे, नर वयनवा 
ध्या दुटे॥ मत्र वले वाधी आण्योरे,नवी द्टेतेन 
र ताण्यो ॥१०॥ ए म्म हमान धारे, मन्न वले 
माएस गाधो ॥ ते साहभो होडने नुकेरे, ते नोर न 
खाई भके ॥ ११ ॥ एतो हु जादने देखुरे, ए मनर त 
णो बरु पेखु ॥ ए सुतने किरती देवार, ची च्माया 
परु ततवा ॥ १२॥ तव ते ब्राह्मण सोषेरे, द्रवाजे 
माड होवे ॥ उठ कहे हरुधारीरे, दिए वाट विदोषे 
विच्यारी ॥ १३॥ विर कहे सुण स्वामीरे, तुठेए अतर 
जामी ॥ नामानो नोजन खाधोरे, अति होडे ते फर 
खाधो ॥ १४ ॥ घरनुजी पाग वरीर्रे, गुरु बुद्धी वि 
च्यारी टरीए ॥ रिस वसे सो नारे, मजौद्‌ा न तेहनी 
राखे ॥ १५ ॥ मलो था घणा खाएरे, मुरु मदिर 
माहि जाणा ॥ विभ्र वाणी एम द्‌ाखीरे, न खवाई जी 
वती माली ॥ १६ ॥ एह चचने हरुधर रिसेरे, पग 
सादने तस घीसे ॥ पहुता पोठे जादरे, त काया अधी 
कौ शई ॥ 3७ ॥ फिरी पुढे जव दिठोरे, ते ब्राम्हण 
थानऽ वेटो ॥ ममे न रधो कोरे, यति कलो पि 
खो होद्‌ ॥ १८ 1 सुफसु इणीपरे मडेरे अखवराने ए 
क्म उ्डे॥ ए डकणी साकणी साचीरे, रही मानम 
हा मद्‌ माची ॥ १९॥ पुनरपी चारी "विरे, ते धस 
मस्त करतो धावे ॥ दिसे रिस अपाररे, तव पृटी मा 
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वठीत कामदो ॥ स० ॥ श्मा० ॥३०॥ 
दुहा ॥ श्रीवटनद्र तणा वटी, सुनट महा $ 
ऊार ॥ आावी हृश्चा एकटा, रुखमणीने दरवार ॥१॥ 
मदन कहे माता कटो, एठे कवण विच्यार ॥ जतेत 
रुवर वावीया, ते ए फल विस्तार ॥ २ ॥ 
ठार ९४ मी ॥ वनमारनी देशी ॥ ते फट ९ 
विस्तरीयारे, ए नम आवी परवरीया ॥ दाद्रीनी षै 
णी वादीरे, ते नकटी किधी कादी ॥१॥ तेहेरे 
लामा नासीर, हरी हर्धर दिधा साखी ॥ सतसामा 
जाई पुकारीरे, तिहाथी नम श्याया नारी ॥ २॥मा 
चिता नवी धरणीरे, तु देखे हमारी करणी ॥ विद्या त्रा 
ह्मण किजेरे, छाकर्डी हाथ यहीजे ॥ ३ ॥ पेट ब 
मो तसु हारेरे, ते दटुए हुए चाले ॥ ते खीठी रा 
ख्या सघखरे, ते सुनट हुश्ा अति निवरा ॥ ४॥ 
तव एक मोको किंधोरे, घु पासे गयो ते रिधे।॥ 
सुणी वोट श्रीवर्देवारे, ए मनत्र तणा वर ठेवा ॥ 
1 4॥ ए वहतो मोहन गारीरे, ए वहतो चाप ठगा 
री॥एवहुतो कामण जपेरे, ए नाये ५ वरा 
ष्माणे ॥६॥ रिरो दहि दातन्युं तोडेरे, शिखी जठ 
पयैत फोडे ॥ ए मोर चवे मुखे मीठोरे, पिए साप गर्तो 
दिलो ॥ आ वाणी एह वडाकीरे, सापीणएथी पिए ए वाकी 
॥ भाखरनो -ष्मधीको -ष्माघोरे, उरहो नवी मवि 
वाघो ॥ < ॥ जे काम करे नही -पाखेरे, ते काम समा 
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क्रम दिठरे, माता खोचन अमीय पद्रटा, दटधर निज 
घर श्यायोरे, सुतने जस करस चटायो ॥ ३२॥ ढा 
ख चोराणुमी वार्रे, मकरध्वज बर विस्तारुषभी गु 
एसागर नापरे, एतो पूरव पुण्य प्रकारो ॥ ३३॥ 

दुहा ॥ माता पुठे कुमरने, किहा खठे ऋषी राय 
॥ उदधी कुमरीनि पाखति, कुमरी कवण काय ॥१॥ 
कुमरी हरण श्मादे करी, नामा नुडण अत ॥ दसहि 
चोरु सुणाविया, अचरिजकारी सत ॥२॥ कदण सुणएन 
सरीखा नहि, सुतना चरी अनेक ॥ सुरगुरु तोन 
र वरणे, मे मुख रसना एक ॥ ३॥ भवर सकल 
विधी साचवी, सुख दुखदाद दोय ॥ मव मिखो जद 
तातने, तात परम ५ होय ॥९॥ 

ढा ९५ मी ॥ हो नणएद्ल थाको विरो चारि 
ठेद ॥ ए देशी ॥ दो कुमर, जाई मिखो तुम ॒तातने, 
तात वडो ससार हो ॥ कु° ॥ बोठे माता रुखमपी, 
माणी हेत पार हो ॥ कु० ॥ जा०॥१॥जिमसु 
ख दिधो मा नएी, तिम सुख यो नीज तात दहो ॥ 
कु० ॥ तात तुमारा देणे, तिरस्योथो दिन रात हो 
] कु ॥ जा० ॥ २॥ स्वभे थकी सुख स्वभिना, जेह्‌ 
नो स्वामी तात हो ॥ कु० ॥ पडीत जननी मोठमी, ति 
जो दद्धि वातत दो ॥ कु०॥ जा ॥३॥ कुमर कटे 
किहा मिद, परखदू माहि जाय हो ॥ कु० ॥ तात तु 
मारो पुत्र, इमतोमे न क्हाय हो ॥ क° ॥जा० 
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य कुमार ॥ २०॥ मायङ़ह्‌ सृण रटनर,एमदर 
नामद्‌ गण ॥ एु याद्रव केर नायर, एह ठम्हषि 
ता सुदायफ़ ॥ २१ ॥ श्रौहरी्रगे पुहवरे, को हु 
न एवे जहवो ॥ श्रोवबलद्धव महायोर, ए तुज उपर 
त्म सयो ॥२२॥ तुम्द्‌ जने पगे सगरे, तुम्द 
पाठही मती जागो ॥ जाणी दीट्‌ सावर, माति 
धारो मह॒डे हाये ॥ २३॥ मदन कटु मा सुण 
एरे, तेतो परमाथ ए गणीए, कलो नाग वेखावरं 
तेता वादी राय कवि ॥ २५ ॥ यढ किस्य 
्रनुने निरे, सखगपतिनो य्धीफरे दवि ॥ रण 
चदटौयो रोरुविरे, ह मसर मार मचवि ॥ २५॥ 
विप्र वेश्य न ठ्डरे, ते सिंह यड्‌ श्यति ममे ॥ बाढ 
रासी सम दढोरे, गिरि मेरु सरिखो गाद ॥ २६॥ 
कुंकुम केसर गरे, तव मस्तके पुठ बिराजे ॥ सिहं 
नादने करतोरे, ते मदिरथी निसरतो ॥ २,७॥ हर्धर 
देखी बीमासेरे, नानी मरीए इि हसे ॥ पए नारी 
नहि घर सरखीरे, मे धूर ठंडा रगे परखी ॥ २८॥ 
उपरणीस्‌ हाथोरे, वामो विटे नर नाधो॥्ागेध 
रीने दुक्ष्योरे, ते चोट करत न चुक्यो ॥ २९॥तेमा 
होमाहि वरगारे, जण नोवे उना समख्गा ॥ तामण 
ताजण करवेरे, चल्टास घण स ॥२०॥ ते हारयो 
दरीने ्यागेरे, हलधरजी लागे ॥ मदन गयो 
मा पासेरे, मार्दिग्यो मति उल्टासे॥ २१॥ पुत्र परा 
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काम हो] कु० ॥ जा०॥ १४॥ विद्याधरपति नं 
दन, हु एकाकी वारु हो ॥ कु° ॥ खीघा जावे रुखम 
णी, जहमो हरी रखव्रार हो ॥ क० ॥ जा° ॥ १९ 
चोर नहि टपट नहि, नहि नट वीटमे नामहो॥ कु ०॥ सा 
दि रद्योञ सृदरी, कडि न धसे नपश्चामदहो॥ कर 
1 जा० ॥१६॥ स्या तुह्य राणा राजीया, स्यो जीव्यो 
जगते माम हो ॥ कु° ॥ जेहनी खजे नामनी, खवर 
किस्य करे काम हो॥ कु° ॥ जा० ॥ १७ ॥ युद्ध 
विना जाड नरि, सानखन्यो ज सुर हो ॥ कुरपा 
वीहि जव दौडस्ये, तेका कौजे असूर हौ ॥ कु° ॥ 
॥जा०॥१८॥ पम स॒णी यादव सना, हर हर 
हड खपार हो ॥ कु° ॥ सबाद्या नट सामठा, गाढा 
फुफाण हार दहो ॥ कु० ॥ जा० ॥१९॥ मूरढाणो 
हखुधर महा, सुणी रुखमणी मपहार हो ॥ कृ० ॥ च 
ठाद उनो कियो, रातो थयो जपारहो॥ कृ ॥ 
॥ जा० ॥ २० ॥ खकूुटी नाली नमाडतो, करतो क 
प जरीर हो ॥ कु= ॥ उन्यो खच्युत छतावरो, मेर त 
णी परे धीर हो ॥ कु ॥ जा०॥ २१ ॥ पाड नदन 
परबडा, पजन निम कुमार हो ॥ कु ° ॥ कवण क्वण 
करी कर्कटे, न रहे निज परिवार हो ॥ कु° ॥ 
॥जा० ॥ २२॥ आप आपरो पारखे, गाजता नू 
पाड हो ॥कु०॥ उग्रसेन आदे करी, अरि कृरु केरा 
कारु हो ॥कः०॥ जा०॥ २३॥॥ ए पचाणुमीढा 


२९४ 


॥ ९ ॥ राजा राणा पृ, एकृणएए कुण एह हो ॥ ङ 
॥ रुखमणी सुत श्मादयो, थ परदशा जेह दो ॥ कुर 
॥ जा०॥ ८ ॥ नदे प्थारयो वापडो, माविघ्रा सल्ल 
काम हो ॥ कु० ॥ रडवमतोषो पर घरा, जिन तिम्‌ 
प्रायो ठाम हो ॥ कुर ॥ जा०॥६॥ नान्टा मोठाना 
कया, म न खमाई्‌ वोट हो ॥ कुं०॥ हु निश्ण व 
जावते, मिरु घुडाईइ टोट हो ॥ कु०॥ जा ० ॥ ७॥ ब्‌ 
म वावा वड वधवा, हरी हरुधरपु सोर हो ॥ क० ॥ 
मचाञ अति याकररो, जोड नाद्व जोर हो ॥ क०॥ 
1 जा०॥ ८ ॥ नेमीनाय गड़ी करी, ठेमीस्न सहु परी 
वार रहो॥कु०॥ प्राप्‌ जणावी तातने, करशु भाद 
जुहार हो ॥ कु० ॥ जा०॥ ९॥ वाचा मागु तुक क 
ने, चार हमारी खार दो ॥ कु° ॥ जण पूठया वु 
नहि, पतिव्रता चाचारं हों ॥ कु०॥ जा०॥१०॥ 
जाण्यु मति पाठो वटे, मति समरे उदेश ही ॥ कु° 
॥ कष्ण तणी ठे पाघरी, मानी वात भरोषो ॥ कु* 

॥ जा ० ॥ ११॥ वाहे साहि सुखमणी परखदा ऊपर 
पराय दहो॥ कु० ॥ फीधी पुरुषा पचारणी सान्या 
द्व रायहो ॥कृ>॥जा०॥१२॥नोनो मोग 
पांमवो, वरजीको फुर हो ॥ कु०॥ प्मावी मी 

स्यो उतावला, खगो हमारी खर हो ॥ कु०॥ जा 

॥ १३ ॥ चेरी पती मारीये।, कीथो मती समाम हो 

॥ ° ॥ पी राणी रुखमणी, सो भब जाह नि 
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वोटे मातारे, सानरु सुत वातारे, विरनीहो माय क 
ही वाड जरे ॥ त्रीय नाखे कतारे, मोमे गज दतारे, 
सूरनोहो नाम खही वाडजरे ॥६ ॥ कुसमकी सेजेरे, 
सोबत सहनेरे, विंटीएहो दुहवीयो त॒ घणोरे ॥ सहे 
एल सेरोरे, व खखोरे, खेर खरो असोहा 
मणोरे ॥ ७ ॥ मुफ रोचन तीरोरे, गत अधीरो, 
कीमहो खमसे माखाकी मफीरे ॥ स॒कहाकन हमयो 
रे, तु पाए्‌ पडीयेरे, कीम सहस्ये दर कारणीरे ॥८॥ 
नीडतो नगोरोरे, ए मोटो योरोरे, मोरोहो मरण वि 
च्यारजेरे ॥ सखीयामे वासोरे, न सहाय हासोरे ॥ 
स्वामीनो काम समारीजेरे ॥ ९ ॥ रायागण यारे, 
शोत सवायरे, पायाहौ युस्‌ परगट पणेरे ॥ कोद 
ठन्न धरवेरे, कोड चामर वरे, नावेहो चित्त रा 
जा तणेरे ॥ १० ॥ गुण कद्णवतारे, सोहता दतारे, 
वरसेहो साढे विराजतरे ॥ मदशु मति वहेतारे, का 
इ समज न रुदेतारे, जरह्रे जेभ गाजतारे ॥ ११॥ 
खया अति चदीयारे, ्मीयारे, जुदीयाही 
देम नजीरसुरे॥ म › मटपता चारेरे, हा 
खेष्टो खाप सरिर सुरे ॥१२॥ घोमा हृणदणएतारे, ते 
सघा बणतारे, खणताहो धरती खुरताख्शुरे ॥ छ 
योद्र रुडरे, चाङ्ता नही कुमारे, सुखमहो वरण वि, 
रासररे ॥ १३॥ रथ राजे वारुरे, चारुता चारुर, 
सारुहो तुरगम .जोतरेरे ॥ शस्रासु नरीयारे, रण भा 
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ठन, शाप जणवण हेतहो ॥ कु० ॥ श्रागुणक्तागर ष 
रिजी, मदन कियो सकेत हो ॥ कृ० ॥ जा० ॥२५ 

दुहा ॥ जती फरसे केद नड, केढ भ्मथर उसत ॥ 
वेद्‌ हाथ पडता, जाएे पाड तत ॥ १ ॥ कपवे 
काया घी, क्रोध तणे बश्च जोय ॥ श्रध हुवा अगे 
धत्ते, समज पडे नही कोय ॥ २ ॥ यन उलली ना 
खता, मोडता निज ग ॥ सुनट वहे उतावल, दै 
खवारणरग॥३॥ 

ढाल ९६ मी ॥ कागरु छिषी दीधोरे॥ ए देशी॥ 
रण रभे राते, नड मोटा मातरे, खाताहौ अ 
मरु लवेसुरुरे ॥ रणनेरी दिर्धरि, काद दी न 
किधीरे, ठीधोहो नेम ए सुदूरे ॥ 9 ॥ कारिज 
शमरणसरीयारे, नोजन परहरीयारे, कारिज जल पि 
यारे ॥ वगतरने अरेरे, दिर रोप श्रुचगरे, घा 
हो खम्ग हाये खीयारे ॥ २ ॥ वरठ फलहर्तारे, 
खाडा खख खल तारे, ढाखताहो नेजा श्यति नलर ॥ 
तीरासु तिरकसिरे, जरी रीधा करकृसिरे, वरकस्टा 
राखी राखण कटारे ॥ २ ॥ दाथा कोडारे, कठा 
परचडारे, दडाहो व गदा हीरे ॥ जम दस्यु 
जोहर, उतीसे दोदरे, सादेहो साधन नस नणीरे ॥ 
॥ ¢ ॥ तुटता कसणएरे, सूरा तणा रसणारे, यत 
णहो परदर बर बहुरे ॥ घोखने दायीरे, सदन सहं 
साथीरे, भ्मारुढष्टो हष्मा ते जड सहुरे ॥ ५ ॥ तव 
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ने मातारे, सानर सुत वातारे, विरनीहों माय क 
ही बाड जरे ॥ जीय नाखे कतरे, मोमे गज दतारे, 
सूरनोहो नाम ठह वाडजरे ॥६ ॥ कुसमकी सेजोरे, 
सोबत सहनोरे, विंटीएहो दुहवीयो तु घणोरे ॥ सहे 
णठ सेरेरे, ८ खरेरे, खेर खरो सोहा 
मणोरे ॥ ७ ॥ मुक च तीरोरे, कागत सधीरोर, 
कीमहो खमसे माखाकी अणीरे ॥ सुक हाक न हमीयो 
रे, त॒ पाए पडीयोरे, कीम सहस्ये दर कारणीरे ॥८॥ 
नीडतो नगोरोरे, ए मोटो टोरोरे, मोरोहो मरण वि 
च्यारजेरे ॥ सखीयामे वासोरे, न सहाय हासोरे ॥ 
स्वामीनो काम समारीनेरे ॥ ९ ॥ रायागण सायरे, 
शोनत सवायारे, पायाहो स्‌ भगट परे ॥ कोड 
ठन्न धरावेरे, कोद चामर टोखवरे, नावेहो चित्त रा 
जा तेरे ॥ १०॥ गुण कक्तणवतारे, सोहता दतारे, 
वरसेही सटे विराजतारे ॥ मदशरु भति वहेतारे, का 
इ समज न छ्टेतारे, जर्ह्रे जेम गाजतःरे ॥ ११॥ 
चा अति चदीयारे, भमीयारे, जुडीयाहो 
देम नजीरसुरे॥ त , मरुपता चत, हा 
टेहो नाप सरिर सुरे ॥१२॥ घोसा हणहणतारे, ते 
सघला बणतारे, खणतादहो धरती खुरतारुशयुरे ॥ छ 
बोद्र रुडारे, चाङता नही कुमारे, सुमाहो वरण वि 
सासररे ॥ १३॥ रय राजे वारुरे, चारुता चारुर 
सारुहो त॒रगम जोतरेरे ॥ रखरासु नरीयारे, रण॒ श्म 
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गे धव्राररे, पायाहौ धरणीने खोतरर ॥9९॥ नर पाय 
क पाठर, हरीयार हबाटरे, श्यागेहो होढने हारण 
रे॥ दिसे ऊर्ह्तारे, रसे कर कर तरि, बलता 
हो पुठे नवारुएरे ॥ १५॥ रणनुमी श्मायरि, यदु 
पती रायारे, माव्याहो छोग ट्डावीरे ॥ माता मु 
नी सगरे, मेरी मनरगेरे, रगेहो जग उमवर्णरे ॥ 
॥ १६॥ हरी साव सरीखेरे, ए सथर परीखोरे, कि 
धाहो विविध भ्रकारश्ुरे ॥ नर हयवर हारे, सा 
याशु सा्थीरे, ठुमेहो धर्म विच्यारशुरे ॥ १७॥ ठ 
ढोल ददामारे, काटल अनीरामारे, नाद नीरुपम ज 
ज॒ठरे ॥ माच वनेरे, सरणाइ सारे, रागरो जम्‌ 
रो िधुखरे॥१८॥ गोखे चदीया गोरीरे, देखे चित्‌ व। 
शरे, खगे हो सोहे मारो नाहरेरे ॥ कुख्टेवी मनविरे, 
भ्रीजडो जस पावेरे, ज हो एह उमाहलोरे॥१९॥ सुरा 
अति ऊुकतेरे, नर कायर धूजेरे, दीन वचन मुखे नपतार्‌ 
॥ जोवे देव तमासोरे, आकारो वासरे, वासगीहो थर 
हर कपतारे ॥२०॥ मिद्धो हा भ्मादवरेरे याच्य 
'मबेरेरे, हायदहो हाथ सु नहिरे ॥ नहि वैरविरोधारे, 
इा्ा क्रत कोधारे, मदन विनोदाहो जाणे सिरे ॥२१॥ 
जम सह नागेरे, हरी दर्ने सागरे, काम करे जहा 
वणीरे ॥ दल देखी खीसतारे, धाया धसमस्तरे, ह 
धर पाडवपर नणीरे ॥ २२॥ ते चोपे चडीयारे, अति 
गाढा जदीयारे, नमीया हो मदन माया करीरे ॥ दरी 
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्रापण योरे, सव जोर दिखायेरि, कांड न चाखे 
चिना खरीरे॥ २३॥ पग खाघा ठविरे, हरी साहो 
श्यविरे, पवे हो सुख हरी देखवरे ॥ हरी लोयण दः 
दण, वर वाह सुरुक्णरे, एूरके हो ते नर पेखवेरे 
॥ २४ ॥ हरी नावे नार, ते रीस ख्गाईरे, तोहि तु 
फ साये नेह नरे ॥ हसी बोरे नीकेरे, नायो हरी जी 
कोरे, दए समो नेहनो नज्ोरे ॥ २५ ॥ को जोर न 
चारेरे, का नाखन घालेरे, ्ापी हो वियसुषी नी 
खडीरे ॥ एह वचने कोप्योरे, अति गाढो रोप्योरे, ना 
ख हो चोडी जिम चिचमीरे ॥ २६ ॥ जहनो वरु श्रा 
पोरे, ते ठेयो चापरे, ए वि नाम महा विरे ॥ घर 
वेगा नारे हरी सुखीया थार्ठरे नारी हुड न इद्ध 
निरे ॥ २.७ ॥ श्रगुढाथी उागीरे. जाद मथ ना 
मीरे.रोमेदहो रोम सारी घणीरे ॥ तव कोडी पा 
यारे किधाहरै रायारे एकन रमो नदन नपीरे 
॥२८॥ शब्लाख बढ नागरे हरी षाथा रगोरे कार 
रुपी हो थयो कान्हमेरे ॥ माताजी देखेरे चित्या सु 
 विद्रेपेरे मतरे दमे माहाये नान्हडरे ॥ २९॥ वेते 
मु डरे ए दोद पवामारे हदाणी होवे घर मा 
। हरेरे ॥ पिरोप विचाखेरे, न जरिजे खोरे, हाये 
हो वात ठ ताहरेरे ॥३०॥ ऋपि पिच कराविरे, ऋपी 
रोदा दरविरे, रूष्ण करो किस्य नदसुरे ॥ नदन स 
मगयोरे, धसी सामो आयेरे, खाग्यो हो पाया 
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णदसुरे ॥ ३१ ॥ यटि रीषेरे, जाणे अग्रत 
पिधरे, कीधा हो वित्रिव वधामएरि॥ हश हर 
न मावर. सृत दर्चण सुहावैरे, परविहो ख्रानद्‌ च 
ति घोरे ॥ ३२ ॥ ए ठार भरसीदिरे, पट नव्वद 
मी कीरधैरे, कीवी टो श्राप गएावपिरे ॥ केम 
णसागररे, हरौ नद्‌ उजागररे, नागर नवरु ठ 
खा घरीरे ॥ ३३ ॥ 

इहा ॥ काम कुमर मिख्वे करी ए श्चधविच वि 
चाल ॥ हं श्ये विखवाद्‌ श्यति इरी पाम्यो सम 
कारु ॥ 9 ॥ नद्‌ मिल्यो खनदमे ए हरी हरख अ 
पार ॥ वधव नट धरणी प्या ए विखवाद्‌ं अपार 
1 २॥ सकि माया सहु जे जिम था तिम कौध॥ 
जय जय कार जगतर्मे मदन महा जल ठीध ॥ ३॥ 
मार मार कर उखिया सरयु कदे प स्वाम ॥ एक 
खे पुत्र हमारडे- सकर किया गत माम ॥ £ ॥ माता 
फेसा पूत जणे जैसा काम. कुमार ॥ जिहा जोल 
हां तेहवो, भाप, जणावण हार ॥ ५॥ 

ढारु ९७ मी॥ प मुरली वाजे॥ ए देशी ॥ 
स्मराप जणायो जगतमेजी, श्री श्री काम कुमार ॥ या 
दव पाम्ब नोजगारे, मारो मान, पार ॥१॥ पुत्र 
पघारीयो, दरस्यो इष्ण. नरेश ॥ दरखी मा सुविदोष 
इरस्या खोक रोष ॥ पु>॥ ए ्माकणी ॥ उदधी 
विजय श्वादेः करीरे, प्रणम्या दृशो दसार ॥ भाङ्ग 
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हियडे धरर, श्री वर्नद्रं उदार ॥ पु ॥ २॥ राजां 
प्प्रजुन नीमसुरे, मिख्वानो अधीकार ॥ राजा रा 
णा प्रणस्थारे, पगे लाग्यो परीवारेरे ॥ पु०॥३॥ 
नानु कुनर नासी गयेरे, माता नामा पास ॥ वात 
जणावी विस्तरीरे, नामा हु ज्दासरे ॥ पु ॥४॥ 
नोरी जामा नामनीरे, आरतिवति होय ॥ जे रिरं 
तार वमा किंयारे, तिणसु जोर न कोय ॥ पु०॥ ९ ॥ 
गगन थकिं उतारीयोरे, विदा रुपे विमान ॥ कुमरी 
राखी उख्येरे, चकीत' इवा राजान ॥ पु ॥ ६ ॥ रुख 
मणी प्रु पगे रगतारे, हये हासो न समात ॥ कि 
उ न जणावीयो मरु नणीरे, सुतं आागसमनी वात ॥ 
॥ पुर ॥ ७1 हरी निरखे मुख रुखमणीरे, रुखमणी 
हरी सुख जोय ॥ हरी रुखमणी मुख पृजनोरे, पत्र 
पिता मा जोय ॥ पु=॥ ८ ॥ अमृत वरके छोयणरि, 
परम महा मुख होइ ॥ ते सुख ज्ञानी वाहीरोरे, अ 
चर न जणे कोद्‌॥ पु०॥९॥ नामा ठ वडनाग 
एीरे कहतिथी नीवार ॥ अव नाग केहनो घ 
भोरे, कुण वडी ससार ॥ पु ॥ १०॥ भ पिए वाल 
पणा कीरे, काम किया अनीराम ॥ मुजहीसु सं 
ख्या नणीरे, अधीको कुमर काम ॥ पु ॥ 3१॥ 
नगरीनी सोना घणएीरे, केचरो काठेरे दुर ॥ पूर वि 
खेरे सेरभारे, यथ देवे खाति नुर ॥ पु ॥ १२॥ 
वाजा विकीध अकार्‌नारे, गहिरगडे निदान ॥ नादे 
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प्मवरं गाजीयेरि, नाचे पात्र सुजाए ॥ पुर ॥ १३१ 
घर घर गुड़ी उठकर, घर धर मगख च्यार॥ वग 
घर होवे वध्रा्णरे, घर घर ठ॑ठ्व सार ॥ प०॥ 
॥9४॥ पत्र पिता त्ती चर्दरि, रुखमएी उर सर ॥ 
दस ठसारने हख्धरुरे, रोकाफो नदा पार ॥ पु२॥ 
॥ १९ ॥ गोदे वेटी मोरर्गरे, वही > श्यारशीस ॥ 
मात पितानी परल्योरे, गा यधीक जगी ॥ 
1 प° ॥१६॥ घन त॒ माता शखमणीरे, वरि एवो पु 
त्त ॥ घणा किस्य करे जाइये, कारण केोमीफ सुत 
॥ पु° ॥ १७ ॥ सानङता मारग्‌ चपर, विविध भ्र 
करे वोज ॥ व्याया रसुखमणी मदिरेरे, वाग्या जगी 
ठोल ॥ पु० ॥ १८ ॥ मदन महोठ्व किजतरि, हरते 
सघखा । क्‌ ॥ नामाने नानु तणोरे, चितटो वाय 
सद्यो ॥ पु० ॥ १९ ॥ हश हलधर निज नंद, 
भवर नेरा राय ॥ रुखमणी घरे श्यारोगीयारे, दि 
न केता इम धाय ॥ पु०॥ २० ॥ दुर्योधनन्प श्रा 
वीयेरि, हरसु करे पुकार ॥ म॒ पृ बहु तुह्य तणी 
रे, फिंड न करो प्रन सार ॥ पु° ॥२१ ॥ हरी चित 
चिता साकरीरे, जाएी मदन्‌ नेवार ॥ कुमरी भा 
णी रापतारे, हरी हरषत तेवार ॥ प° ॥ २२॥ 
दुयोधनने हरी केरे परणो एही कुमार ॥ पुरी स 
रखी माह्रेरे, खघ ्रातानी नार ॥ पु> ॥ २३ ॥ 
साजन मेटानी नलीरे, सत्याणुमीरे टाल ॥ श्री 
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गुएसागरजी केरे, नमोए पुख्य त्रिकार ॥ पु०॥२५॥ 
चोपर्‌ ॥ खम खड वाणी नवनवी सुणता मिं 
ठी साकर जेवी ॥ श्रीहरीक्श चरिभ्र जयजयो, चो 
यो खड ए परण थयो ॥ १ ॥ इति टार्सागर प्र 
वेमे हरवश्च विस्तारनामा चतुर्थो ऽ धिकार समाप्त ॥ 


॥ श्री हरीवरा वरन डारसागर पचमो खड प्रारन ॥ 


दुहा ॥ खाचारज इद्र दमे, याचारज ब्रह्मचारि 
1 खाचारज व्यपे करे, करोधारीक परीहार ॥ १ ॥ भा 
चायं व्रत खाचरे, याचाय खाचार ॥ सुमत्ती गुप्त 
यत पालवा, ्चाचाये गुणसार ॥ २॥ आचाय मा 
राऽ्तः, आपे वाणी विलास ॥ श्व पचम अधीका 
रनो, पनणु पुष्य भ्रकारा ॥ ३॥ कृष्ण कदे सची 
चा प्रत्ये, मदन कुमरको व्याह ॥ माच्यो शाम्बरं 
णे, कगे घणो उच्लाह्‌ ॥ ४॥ खेचरपतीने खेच, 
ोटाव्यो तेहीवार ॥ साथ घी कन्या तरे, रतीने 
ऊप लार ॥ ८1 श्चया नगरी दारीका, हरी वरुश् 
ने कुमार ॥ साहमा जाद साचवे, विनय तणो श्ना 
चार ॥ ६॥ रुखमरी खेचरणी भिङी, माहोमादी या 
नद्‌ ॥ वदीनी भरसाद्‌ तुमारमे, ए मुरु घर णद्‌ 
#॥ ७ ॥ सूचर्णीने खेचरी, देव कुमरी अवतार ॥ स 
रखी वएु पचाम्नवर, कन्या मेढी उदार ॥ ८ ॥ सगा 
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स्वर गानीयोरे, नाचे पत्र सुजाण ॥ पुर ॥ 53॥ 
धर घर गी उठठीरे, धर धर मग चयार ॥ वर 
घर होवे बध्रामएारे, घर घर ठ॑ठव सार ॥ प ॥ 
॥१५॥ पुत्र मिता हत्ती चर्दीरे, रखतरणी उट सर ॥ 
दस दसारने हट्धर्रे, रोककरो नही पार ॥ पु०॥ 
1 १९५ ॥ गोच वेटी गोरर्गारे, वहृटी ८ श्राद्धी ॥ 
मात पितानी परन्योरे, यागा धीक जमी ॥ 
॥ प° ॥१६॥ घन तु माता हखतरीरे, वरे एत्र प 
त्त ॥ घणा किस्य केरे जाइये, कारण कोमोक रुत 
॥ पु ॥ १७ ॥ सानङता मारग विपिरे, तिविध प्र 
कारं वोल ॥ आया रुखमणी मटिरेरे, वाग्या जगा 
ठोल ॥ पु> ॥ १८ ॥ मदन महोठ्व किजतरि, हरखं 
सघला ञं कं ॥ नामने नानु तणोरे, चितडो धाय 
सोक ॥ पु ॥ १९ ॥ हरी हलधर निज नदशुरः, 
वर नेरा राय ॥ रुखमणी घरे श्यारोगीयारे, दि 
न केता इम वाय ॥ पु ॥ २० ॥ दुर्योधनन्प चरा 
वीयेरे, दरसु केर पुकार ॥ मुर पुत्री वहू तह्य तणी 
रे, कफिड न करो घुं सार ॥ पु ॥२१ ॥ हरी चित 
चिता श्राकरीरे, जाणी मदन नेवार ॥ कुमरी भा 
णो खपतारे, हरी हरषत तेवार ॥ पु० ॥ २२ ॥ 
दुरयोधनने हरी कदरे परणो एही कुमार ॥ पुरी स 
रली माह्रेरे, ख्घु ्रातानी नार ॥ पु० ॥ २३ ॥ 
साजन मेङानी नलीरे, सव्याणुमीरे ढाल ॥ भी 
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गुएसागरजी कदरे, नमीए पुख्य त्रिकाल ॥ प०॥ २४॥ 
चोपड्‌ ॥ खम खड वाएीठे नवनवी सुणता मि 
ठी साकर जेवी ॥ श्रीहरी चरिप्र जयजयो, चो 
यो खड ए पूरण ययो ॥ १ ॥ इति टारसागर भ्र 
वये हशवशच विस्तारनामा चतुर्थो ऽ धिकार समाप्त ॥ 


॥ श्री हरीचद्य वणैन ठारसागर पचमो खड प्रारन ॥ 


दुहा ॥ आचारज इद्र दमे, ्माचारज ब्रह्मचारि 
॥ खाचारज यापे करे, कोधादीक परीहार ॥ १॥ सा 
चायं व्रत खाचरे, याचाय चार ॥ सुमती गुघ्ती 
त्रत पालता, ाचाये गुणसार ॥ २॥ माचायं खा 
राता, पे वाएी विलास 1 श्चव पचम अधीका 
रनो, पनणु पुण्य प्रका ॥ ३॥ छृष्ए कदे सची 
वा पत्ये, मदन कुमरको व्याह ॥ माच्यो श्याम्वर घं 
रे, कगे चणो उच्लाह ॥ ४॥ खेचरपतीने खेचर, 
योखाग्यो तेहीवार ॥ साथ घणएी कन्या तषे, रतीने 
उी्घी लार ॥८॥ श्राया नगरी दारीका, हरीवरुचख 
ने कुमार ॥ साहमा जाइ साचवे, विनय तसो शा 
चर ॥ ६ ॥ रुखमणी खेचरणी मिरी, माहोमादी सा 
नद्‌ ॥ वहीनी साद त्॒मारमे, ए मरु घर च्माणंद्‌ 
# ७ ॥ नुचरणीने खेचरी, देव कुमरी अवतार ॥ स 
रखी वए्‌ पचास्सवर, कन्या मेढी उदार ॥ ८ ॥ सगा 


23 


सणीजा सामटा, वद्ीन सुया नाएेज ॥ विदी मीली 
या एकठा, सह परीवार सहज ॥ ९॥ 

ढा र्ट मी) सेहेरानी देसी गौ मारं 
णी नलो सेहरो, रचना रची साररे ॥ कम कृत्रर 
शिर सोहतो, सोहे शोन ्यपारहो ॥गृ०॥१॥ पा 
च पिरोजा हिराना, सुक्ताफड वर खार ॥ माणीक चू 
नी रस्तणीया, नला रतन रसारुरे ॥ ग ० ॥ २॥ वि 
विध प्रकारे कारीगरी, करी खाती खनेकरे ॥ देखण 
व्मावे देवता. मन याणी विवेकरे ॥ गु०॥३॥ मो 
इन मस्तक उपता कानि कुमर दोहे ॥ चंदे सूर्यं 
एकठा, मिलिया तिहा जोर ॥ गु° 191 नखशिख 
ठगी वणएता जीके, नला नुपण होद्रे ॥ पेहेरया प 
रम पावन परे, सोहे इद्र सम सोदरे ॥ गु° ॥ 4 ॥ 
पच स्वर दाब्द सुहामणा, वानता निराएरे ॥ नाचे 
पात्र मन नावती, दिजे वचित दालरे ॥ गु० ॥ ६ ॥ 
गयवर दिर सिंदुरनेो, घणो किधलेो पूररे ॥ हयवर सार 
समारिया, चारे दधीहि दुरे ० ॥ ७ ॥ साजन 
मिर्या सामटा, मिरी सामी ॥ धवरु मगल 
घणा गावती, च्रिय जक फमार्रे ॥ गु०॥ ८ ॥कु 
मर घोडे चढघो मोटके, शाया वाग मकाररे ॥ का 
ऊ सवर हरी उव्‌, करे विविध भ्रकाररे ॥ ग॒ ० ॥९॥ 
खेचरणी खरी खातिसु, गवि नवनव। धोररे ॥ नूच 
रणी जरमाववा, करे आति घणा टोररे ॥ गु° ॥ 
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॥ १० ॥ पिरि परणी रति रगसु, पी पचासने 
ठाठेरे ॥ एक ख्ये तव व्याहनो, नणे ब्राह्मण पाटे 
॥ ग ॥ ११ ॥ परणी पधारीया मंदरे, पोहोती मन 
तंणी कोम्रे ॥ इद्र इद्राणी सारणी, मिरी काम रति 
जडे ॥ ग॒° ॥ १२॥ खेचर खचरणी गया, तव 
पणे ठामरे ॥ पुय तणा फर नोगवे, नली ना 
मनी पामेरे ॥ ग० ॥ १३॥ उदधी कुमरी मादेक 
री“न्प कूमरीशु विलास्रे ॥ नानु कुमर प्रणि 
यो, पुगी मायनि श्चाद्रारे ॥ ग ° ॥ १४॥ कामकिर 
तीती विस्तरी, घर घर वार वजाररे ॥ देश पुर 
नगरों घणु, जग माहे जयकाररे ॥ गु ° ॥ १९८ ॥ व 
दन विराजत नारा, करी रुचिनो वेसरे ॥ अमरख 
आएीने किरती, खयो आपे परदेशरे ॥ ग्‌ ० ॥१६॥ 
कमा रमरि करे रगसु, नोगी नमरो जेमरे ॥ 
नागर नवर रस रामती, रमे रातदिन तेमरे॥ गु 
1१७1 ए खल्याणुमी ठार्मे, हवो कुमर परणेतरे ॥ श्री 
गुणसागर सुरिजी, रुखमणी सुख हेतरे ॥ ग ०॥ १८॥ 
दुहा ॥ श्री कुवर वर साधनो, चरित्र सुणो नवि 
सोय ॥ चरम इारिरी आतमा, नाम लिया सुख होय 
॥ 9 ॥ पुव नवतरनो नरो, नाई काम कुमार ॥ 
शप्रावी किम एकठो, भिति तणो व्यवहार ॥२॥ 
ढारु ९९ मी ॥ केरार वरणो हो काठ कसुवो मो 
रालाल ॥ ए देच्ी ॥ केटन जीवजे हो, सुख वहु 
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सामाराणी हो ध्न्य ते पायो ॥मा०॥ १९५॥ 
न तीवी वरि हो कुमर जायो॥ मा० ॥ जवुवतीने 
हरख सवायो ॥ मा०॥स्पेदिपे हो नोगधुरदर ॥ 
॥ मा०॥ रद्ये शाने हौ सव सुहकर ॥ मा० ॥' 
॥ १६ ॥ तिणही वेखा हो त्िणएह गामे ॥ मा०॥ 
सारथीने घरे हो पदम नमे ॥ मा०॥ मतनिनी नारी 
हो तेणे पिए जायो ॥ मा०॥ वुद्धिसेन)नमि होसु 
त सुहायो ॥ मा०॥ १७॥ सेनापती हरीनो ही त 
सचर पुतर ॥ मा० ॥ जनम्यौ जयत्तेन हौ नामे उ 
तर ॥ मा०॥ ए च्यारे कुमर हौ निका.कहीए॥ माण 
॥ एक समाना हौ ननम्या खटी ए\।मा०॥१८॥ 
वधा अवे हो हरीने खगे ॥ मा०॥ दानज भा 
पेहो तेहने रागे ॥ मा०॥ घर घर मगरुदो 
हव गवि ॥ मा० ॥ साव कुमरजी हो { नाम सुहावि ॥ 
॥ मा०॥१९॥ नामा जायो हो कुमर, नीरु॥ मा 
॥ नाने सुनानु हो खधिक अधीरु ॥ मा०॥ दोर 
घर थावे हो महोढव हने ॥.मा० ॥ दिन 'दिन षद 
ज्यु हौ चडउता तेजे॥ मा०॥२०॥ साव सुनातु 
हो ननम वखाए्या ॥ मा० ॥ ना नासु हो भरेम 
परमाणया ॥ मा० ॥ कहे गुणसागर हो श्रोता सुणजो 
॥मा०॥डाङ नवापुमी हो बचने युणजो ॥ मा ० ५२१॥ 
दहा ॥ रुप कटा गुण आगला, "चद्‌ वणँ शुन 
नयन ॥ कुमर दोह देखता, खोक रे चति चयन ॥ 
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1 १॥ यादव नारी कर कमर, कुत्र नमर्‌ सुजाण 
॥ केखि करे मन नवती, प्यारा जाए सप्रान ॥ २॥ 
वारु वसन विराजता, कारु नुषण धार ॥ वारु बार 
मरारनी, वारु सुख दातार ॥३॥ साव पायो रत्तिपति, 
तिमहि नान्‌ सुनानु ॥ परम मनोहर गुण नीला, खाऊ 
न खीला थानु ॥ ॥ 

ढा १०० मी ४५ पाचमी वाडे परमेसरु, वलाणी 
वार्‌ ॥ ए देरी ॥ खाख्न खीखा थान बोटे श्रादे व्‌ 
चन ॥ माननी मन महवा, मोहनी तो अयन ॥१॥ 
हमारे खालना, छिलावत कुमार ॥ जावुवाति नासा 
जसे, प्यारे घ्राण आधार ॥ २॥ खेखता अती खात 
सु, भिनच्राके परीवार्‌ ॥ परखदा माहि खाविया, करण 
तात जुहार ॥३॥ साब वेट कामपे, नानु पे सुानु ५ 
रुपे रजे राजवी, सोहाके निधानु ॥ ४ ॥ जुवे ख्याल 
हो वही, पाडवा वरुदेव ॥ कुवर दोय खेखाववा, मां 
टीया ततसेव ॥ ५ ॥ कोडी कचन हारीयो, ताम स॒ 
नानु कुमार ॥ पहीरी जीत सावकी, मदन केरे उप 
कार ॥ ६ ॥ कुकड युद्धे जितीयो, कचन कोडी दोय 
॥ ज्याकी पठे कमठे, जाती क्यु नवी होय ॥ ७ सु 
वणौ सरवै तामही, काम दियो वाटी ॥ जूवा मीठी हा 
रहे, प्मापे ङुटे श्याटी ॥ < ॥ च्यार.कोमी हेमनी, जी 
तीयो फर हीड ॥ वार नाही देतही, काम दोय को 
डी ॥९॥ आठ कोडी वस्तुरे, दारे हारी सोढ ॥ ति 


३०८ 


सारणी हो श्नन्यते पायो ॥माञ॥ १९५९॥ 
न तीषी वरं हो कुमर जायो॥ मा०॥ जनुपरतीने 
हरख सवायो ॥ मा०॥स्पेच्िदहो नेगपुरद्र ॥ 
॥ मा०॥ रुद्णे सोने हो स्वं सहकर ॥ मा० ॥ 
॥ १६ ॥ तिणदी वेखा दौ तिह गाने ॥ मा०॥ 
सारथीने घं हो पदम नमे ॥ मा०॥ मन्निनी नारी 
हो तेणे पिए जायो ॥ मा०॥ वुद्धिसेनःननि होषु 
त सुहायो ॥ मा०॥ १७॥ सेनापती ' हरीनो हो त 
सघर पुतर ॥ मा० ॥ जनम्यो जयसेन हो नामे उ 
तर ॥मा०॥ए च्यरिकुमरहो निका.कहीए॥ मा 
॥ एक समाना हौ ननम्या दी ए ॥ मा०॥ १८॥ 
वधाञं अवे हो ह्रीने रागे ॥ मा० ॥ दानज शा 
वेदो तेहन रगे॥मा०॥ चेर घर मगरुहो 
हव गवि ॥ मा०॥ साव कुमरजी हो { नाम सुहावि ॥ 
॥ मा०॥१९॥ नामा जायो हो कुमरभ्नीरु ॥ मा 
1 नाने सुननु हो अधिक अधीर ॥ मा०॥ दो 
घर थवि हो महोचव हेजे ॥मा० ॥ दिन दिन चदं 
ज्यु हो चडता तेजे ॥ मा०॥ २०॥ साव सुचातु 
हौ ननम वखाण्या ॥ मा० ॥ नाई नाइसु हो भेम 
प्रमाणया ॥ मा० ॥ कटे गुणसागर हो श्रोता सुणजी 
॥ मा०॥ ढार नवाणुमी हौ वचने युणजो ॥ मा ॥२१॥ 
दहा ॥ रुप कठा गुण आखागला, चद्‌ वण शुन 
नयन ॥ कुमर दोह देखत, डोक रदे अति चयन ॥ 


३०९ 

19 ॥ यादव नारी कर्‌ कमर, कुवर्‌ नमर सुजाण 
॥ केलि करे मन नवती, प्यारा भाण सप्रान ॥२॥ 
वारु वसन विराजता, वारु नुप धार ॥ वारु चा 
मरारनी, वारु सुख दातार ॥२॥ साब पठायो रत्िपति, 
तिमहि नानु सुनानु ॥ परम मनोहर गुण नीला, खरु 
न ठीला थानु ॥ ४॥ 

ठार १०० मी ५ पाचमी वाड परमेसर, वखाणी 
वारु ॥ ए देसी ॥ खखन सीखा थान बोडे श्रादे व 
चन ॥ माननी मन मोहवा, मोहनी तो अयन ॥१॥ 
हमारे खालना, छिलावतं कुमार ॥ जावुवति नासा 
नसे, प्ारे प्राण धार ॥ २॥ खेरंता ती खात्‌ 
सु, भित्राके परीवार ॥ परखदा माहि खाविया, केरण 
तात जुह्ार ॥३॥ साव वेटो काम पे, नानु पे सुनानु ॥ 
रुप रजे राजी, सोहके निधानं ॥ ४ ॥ जवे ख्याल 
हो वही, पाडवा वरुदेव ॥ कुबर दोय खेखाववा, मां 
खोया ततखेव ॥ ५ ॥ कोडी कचन हारीयो, ताम सु 
नानु कुमार ॥ पटरी जीत सांवकी, मदन केरे उप 
कार ॥ ६. ॥ कुकड युद्धे जितीयो, कचन कोडी श्दोय 
॥ उ्याकी पुढे कामठे, जाती क्यु नवी होय ॥ ७१] सु 
वणे सवै तामह, काम दियो वाटी ॥ जुवा मीठी हा 
रे, खपे छ्टे श्याठी ॥ < ॥ च्यार.कोमी हैमनी, जी 
` तीयो एर दीड ॥ वार नाही देतह, काम दोय कें 
डी ॥९॥ माठ कोठी वस्तुरे, ठरे हारी सोर ॥ ति 


१०८ 


जामाराणी हो न्यते पायो ॥मा०॥१५॥ { 
न तीवी वरे हो कुमर जायो ॥ मा० ॥ जवुवतीने 
ह्रख सवायो ॥ मा० ॥ स्पे दधिषे हो नोगवुदर # 
॥ मा०॥ सुक्र शने हो सवं सुहकर ॥ मा० ॥ 
॥ १६ ॥ तिणही वेखा हौ तिहु गामे ॥ मा०॥ 
सारथीने घै हो पदम नमि ॥ मा०॥ मन्रिनी नारी 
हो तेणे पिण जायो ॥ मा०॥ वुद्धिसेन;)नमि होषु 
त सुहायो ॥ मा०॥ १७॥ सेनापती ह्रीनी हो त 
सघर पतर ॥ मा० ॥ जनम्यो जयसेन हौ नामे उ 
तर ॥मा०॥ए्‌ च्यारे कुमरहो निका.कहीए॥ मा 
॥ एक समाना हयो ननम्या रदी ए \। मा०॥ १८॥ 
वधा अवि हो हरीने रागे ॥ मा०,॥ दानज भा 
पेहो तेहने रागे ॥ मा०॥ घर घर मगरुहो 
हव गवि ॥ मा०॥ साव कुमरजी हो { नाम सुहावे ॥ 
॥ सा० 0१९॥ नामा जायो दो कुमर "नीर ॥ मा० 
॥ नने सुनानु हो अधिक अधीर ॥मा०॥ दोह 
घर थावे हो महोव हेज ॥ मा० ॥ दिन :दिनि षद्‌ 
ज्यु हो चडता तेजे॥ मा०॥२०॥ साव सुनु 
हयो ननम वखास्या ॥ मा०॥ नाई चासु हो प्रेम 
भ्रमाणया ॥ मा० ॥ कहे गुणसागर हो श्रोता सुणजो 
॥ मा०॥ ढाङ नवाणुमी हो वचने युणजो ॥ मा०॥२१॥ 
दहा ॥ रुप कटा गुण ्मागला, चद्‌ वणौ शुन 
नयन्‌ ॥ कुमर दोह देखता, खोक रुहे चति चयन ॥ 


२०२ 

1 १॥ यादव नारी कर कमर, कुवर्‌ नमर सुजाण 
॥ केकि करे मन नवती, प्यारा बाण समान ॥ २॥ 
वारु वसन विराजता, वारु नपण धार ॥ वारु चाड 
मराछनी, वारु सुख दातार २॥ सांब पठायो रतिपति, 
तिमहि नानु सुनानु ॥ परम मनोहर गुण नीला, राख 
न खीला थानु ॥ ४॥ 

ढा १०० मी ५ पाचमी वाड परमेस्र, वखाणी 
वारु ॥ ए देशी ॥ खन खीखा थान. बोले आदे ब 
चन ॥ माननी मन मोहवा, मोहनी तो खयन ॥१॥ 
हमारे खालना, छिलावत कुमार ॥ जावुवाति नामा 
नषे, प्यारे घ्राण आधार ॥ २॥ खेरंता अती खात 
सु, भित्राके परीवार ॥ परखदा साहि खाविया, करण 
तात जुहार ॥३॥ साव वेठो कामपे, नानु पे सुनानु ॥ 
रुपे रमे राजवी, सोहाके निधानु ॥ ¢ ॥ जुवे ख्याल 
हो वही, पाडवा वरुदेव ॥ कुवर टौय खेखाववा, मां 
डीया ततखेव ॥ ९ ॥ कोडी कचन हारीयो, ताम सु 
भानु कुमार ॥ पहीरी जीत सावकी, मदन कैरे उप 
कार्‌ ॥ ६ ॥ कुकड युद्धे जितीयो, कचन कोडी ऽदो 
॥ ज्याकी पठे कामठे, जाती क्यु नवी होय ॥ ७ सु 
वणी सवै तामही, काम दियो वाटी ॥ ५ मीठी हा 
रहे, सापे ढ्टे खटी ॥ < ॥ च्यार.को हेमनी, जी 
तीयो फर दीड ॥ वार नाही ठेतही, काम दोय कों 
डी ॥९॥ आठ कोडी चस्ते, हरे हारी सोर ॥ ति 


३०८ 


जामाराणी हो श्मन्यते पायो ॥ मा ॥ १५॥ $ 
न तवी वारे हो कुभर जाथो॥ मा० ॥ जवुवतीने 
ह्रख सवायो ॥ मा० ॥ स्पेद्धिये हो नोगपुरद्र ॥ 
॥ मा०॥ रुङ्ये सोने हौ सवं सुटकर ॥ मा० 9 
॥ १६ ॥ तिणदी वेखा हो तिह मामे ॥ मा० त 
सार्थने घेरे हो पद्म नामे ॥ मा०॥ मननिनी नारी 
हो तेणे पिए जायो ॥ मा०॥ वुदित्ेनः ननि होषु 
त सुहायो ॥ मा०॥ १७॥ सेनापती हरीनो ही तं 
सघर पुतर ॥ मा० ॥ जनम्यो जयत्तेन हो नामे उ 
तर ॥मा०॥ ए च्यारे कुमर हौ निका.कहीए॥ मार 
॥ एक समाना हौ ननम्या रही ए \ मा०॥ १८॥ 
चधाञ खवि हो ह्रीने आमे ॥ मा०..॥ दानज भा 
पे हयो तेहने रागे ॥ मा०॥ ,घर घर मगहौ 
हव गवि ॥ मा० ॥ साव कुमरजी हो { नाम सुहावे ॥ 
॥ मा० ॥ १९ ॥ नामा जायो हो कुमर *नीरु ॥ मा० 
॥ नाने सुनानु हो धिक धीर्‌ ॥ मा०॥ दो 
चर यावे हो महव हेजे ॥.मा० ॥ दिन ¦दिन चदं 
ज्यु हौ चडता तेजे ॥ मा०॥२०॥ साव सुनानु 
हो ननम वखाण्या ॥ मा० ॥ नाई नाइसु हो प्रेम 
प्रमाणा ॥ मा० ॥ कहे गुणसागर हो श्रोता सुणजो 
॥ मा ०॥ ढा नवाणुमी दी वचने युणजो ॥ मा० ॥२१॥ 
दुहा ॥ रुप करा गुण सगजा, ' षद्‌ वणे शुन 
लयन ॥ कुमर दोद देखता, डाक रुहे ति च्वयन ॥ 


३११ 


नीतता, तेते कीयो दोर ॥ माचियो भना घणो, शैं 
रु नगनो सोर ॥ २९ ॥ मदन वधु गुही सीधु, नं 
द्‌ नद्‌ नंद्‌ ॥ जव विना कुचाडे चे, मोहनि तो 
मसद्‌ ॥ २८ ॥ एतो सोमी ठाङे, सावको पखा 
ण ॥ सरि गुणसागर, पुणथको श्रमाण ॥ २६ ॥ 

दुहा ॥ जावुवतीशु हरी कटे, थारो साच कुमार ॥ न 
गरी माहि नारीनो, रोपे सीयरु आपार ॥१॥ 
सा नपे स्वाम सुणो, माहरो साध शुललोग॥ वा 
रुफ बोरी न जाणहि, किस्यो अन्याद्‌ जोग ॥२॥ 
कटका माहे डाहरो, उट कहात्रे जम ॥ काई्‌ करो 
हरी रायजी, लोगा वाह्या एम ॥ ३ ॥ चाम घण 
मुह रगणो, हुवटकन्नो राय ॥ होवे तो घर तेदनो, 
च्माटा ठिकर याय ॥ ¢ ॥ पेट गणेस्ा सार्शखो, 
शाकरको सो सोच ॥ किया कुटुषो निर वहे, अवर 
सकरटहि पोच ॥ ५ ॥ कहि सृणी चित नाषिए, जो 
नवि निरखे नयण ॥ नयसेहि नीरख्या पठे, कहेणा 
नहि को वेण ॥ ६ ॥ खणएजाण्या अण देखीया, कल्यो 
पर रीर थक ॥ अणसहता ना जिखन्या, फूड 
कहते खोक 1 ७ ॥ 

ढार्‌ १०१ मी ॥ सियु सुणि मयणएरेहा सनि 
रे॥ ए देक्षी ॥ साम कहे सुण सुदरीरे मूठ कहे नहि 
खोयरे ॥ पचामे परमेसरुरे, पच करे तिम होयेरे ॥ 
सार९॥१॥ च्नगुढावी घुरियरे घुटीथी तो जानुरे ॥ 


२१० 


स दूय कुङुब्टे, तोही नघ्रे बोल ॥ १२॥ च्यारता 
ठी कोस्तृने, कोड दुणी जोय ॥ य्॒वदे वादी, ई 
म हरि सोय ॥ 9१ ॥ ठपनरोडी टोयतत, युद हेरे 
जोड ॥ खर्च ङान छोनवे, छिरि रीड वहम 8 
॥ १२॥ वेर न विच्यारी दए, चहत मान सनप्रान॥ 
मन प्राणश्च गमे, होमीं करतह मान ॥ १३ ॥ साव 
कहे मायजी, धरयो ठग्यो प्राण ॥ केरीठं सारना 
वही, कटुक जीती जाए ॥ १४ ॥ वित्त चित्त मोकले, 
देता शफ नाही ॥ सर्वं साव साव्रजी, होड रद्ये। जग 
मादी ॥ १९८॥ दानने द्या करे, बालही मोपाठ ॥ 
देव सेवा साचे, मानदी नपाल ॥ १६॥ नेर ए 
जोनन, मेह्‌ जोजन वार ॥ सर्वं छोकमे सुणिए, दान 
सवर सार ॥ १७ ॥ दान देता गङ़हि, फिराति सजत 
अरा ॥ पुत्र पोर्ध( वाठना, वाजीको विखस ॥१८॥ 
देखी पेखी सुविक्लेपी, व्याग तेग तास्त ॥ धमे नद्‌ 
हखधरु, पाद्या उद्ास ॥ १९॥ कृष्ण साये विन 
ति, करत धरता हेत ॥ सावकु निवाजवी, होत क 
उक देत ॥ २० ॥ देव विनती करो, कुमरजी 

कान ॥ दायक पायक मोहि स्यो, रिकाहे तो राज॥ 
॥ २१ ॥ हाथी घोडाकि कठ, नादिहे भ्रगह ॥ 
प कुरु किज ते, पामे हे ठउछाह ॥ २२ ॥ मास ९ 
कं राज दियो, हख्घरादिक राय ॥ कम नन्‌कु 
मार ए, नमे सक्र राय ॥ २३ ॥ निति गी अ 
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नीतता, तेणे कीयो दोर ॥ माचियो भना घणो, शै 
छ नगनो सोर ॥ २९ ॥ मदन वधु गुणा सीधु, नं 
द नद्‌ नद्‌ ॥ भव विना कुचाडे च, मोहनि तो 
मसद ॥ २९८ ॥ एतो सोमी टारखमे, सावको वखा 
ए ॥ सूरि गुणसागर, पुण्यको भ्रमाष ॥ २६ ॥ 

दुहा ॥ जावुवतीश्चु हरी कहे, थारो साव कुमार्‌ ॥ न 
गरी माहि नारीनो, रोपे सीयरु अपार ॥ १॥ 
घा नपे स्वामी सुणो, माहरो साधर शलोग ॥ वा 
रर बोटी न जाएहि, किस्यो अन्याई्‌ जोग ॥२॥ 
कटका माहे डहर, उट कहत्रे जेम ॥ काइ कये 
ह्री रायजी, लोगा वाह्या एम ॥ ३॥ चाम घणो 
मृह गणो, इूवख्क्ो राय ॥ टोवेतो घर तेहनो, 
त्नाटा ठिकर धाय ॥ ¢ ॥ पेट गणेसा सारीखो, 
शकरको सो सोच ॥ किया कटुवो निर वहे, वर 
सकरहि पोच ॥ ५ ॥ कटि सुएी चित नाणिए, जो 
नवि निरखे नयण ॥ नयणेदिं नीरख्या पठे, कहेणा 
नहि को वेण ॥ & ५ अणएजाण्या ण देखीया, कल्यो 
पर शीर योक ॥ अणसहता ना रशिखन्या, फूठ 
कटेठे खोक ॥ ७ ॥ 

ढाङ्‌ १०१ मी ॥ सियर सदसि मयएेहा सति 
रे॥ ए देशी ॥ साम कहे सुण सुद्रीरे ऊठ के नहि 
खछोयरे ॥ पचामे परमेसरुरे, पच करे तिम होये ॥ 
सा०॥9॥ खगुठाथी घुटिवरे घुटीवी तो जानुरे ॥ 
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जानुधी कटी जद अदर, नाणे कोद गमानरे ॥ सा 
॥ २॥ केमि वकी हियडे चिरे, हियडाथी गे जामे 

परममहा इख श्यरावहीरे श्रकुखाद जन तामरे। सा+ 
॥ २॥ मुङाजा मोटा तणरे, तोहि न तोच्या जाकर 
॥ नाके चल्यो दुख दु समेरे, ोक तदा विल खतंे॥ 
॥ सा०॥ ५॥ वाम नखे जो काकडीरे, वोखावा द्टतं 
रे॥ कुण व्ये पृकारीररे. माता गोर कुटतरे ।सा० 
1 दु ॥ पीदरीये। परजा तणेरे, राजाजीनो नामेरे ॥ 
व्याप अन्याय जे ्याचेरेरे, केम वत्ते ते गामेरि ॥ 
सा०॥६॥ प्रुजी तो नाली घणीरे, सा ने पति जे 
एकरे ॥ वाछिक वाख वाञलरे, एकं सरीखी टेकरे ॥ 
सा० ॥ ७ ॥ सुदरीने समफाववारे, साम करे पाथर 
॥ पूरब मन सानररे, घावक जाणे घायरे॥ सार 
1 < ॥ जावदति खहिरणएीरे, मापण हरी ्याहिररे॥ 
दहि वेचणने वीयर, सेठ जिहा कुवर धीररे ॥सा० 

॥ ९ ॥ सामा वरसा सोटनिरे, सामी वरस सी 

1 सामा रुपे ुखदीरे, देखी करे अीलापरे ॥ सा° 

॥१०॥ मास हारा लपटारे, सरीखो हो समनावरे ॥ 

उमासे उ सुपसुरे, राखे चितनो चावरे ॥ सा०॥ ११॥ 

साव कहे आहिरएीरे, आपण खरहि ्ावरे ॥ वेचाञ 

महि ताहरोरे, धीको लान अपाररे ॥ सा०॥१२॥ 

कत कहे कुचर सुणोरे खगे कोद न कामरे ॥ ऊने 

धाया वापजीरे, स्रा रदे जो मामरे॥ सा०॥ १३॥ 


३१३ 


खाति भास्यो तव डोकरेरे, साहि वाखा हाथरे ॥ खा 
चि चार्यो तरेर, प्रगट थयो जग नाथरे ॥ सा०॥ 
॥ १९ ॥ पापी टल्य माता थकिरे, एम कही ह्री रा 
यरे ॥ जावुवति प्रगट करीरे, नाजी गयो धरी राजर 
॥ सा० ॥१५॥ हरीणाद्धीसु हरी केरे, दिठा सुतनां 
कामरे ॥ माता मयगर मारणोरे, हरी सामीनी अची 
रामरे ॥ सा०॥ ५६ ॥ न न ट्ठे सवघथीरे, अवरां 
केम टरुतरे ॥ नख नखे जे मानविरे, त क्यु नख 
न नखत्तरे ॥ सा० ॥ १७ ॥ हाथ ठुरीने खाकर, वु 
टी घमतो खपरे ॥ खायो परखदामे चक्रे, पठे श्रीह 
री वाप्रे ॥ सा०॥ १८ ॥ कुवर एरु किजीषरे, घु 
प्‌ खुटी थायरे ॥ वात कटेजे काडनीरे, ए तस महं 
देवाय ॥ सा० ॥ १९ ॥ रे रे ध्रीठ शिरोमणीरे, रेरे 
कमे कुपातरे ॥ करणी कहेणी ताहरीरे, सारखी देखा 
तरे॥ सा०॥ २० ॥ देश निकारो कियोरे, जाजे अ 
ठगो अपाररे ॥ कोधे परयो कान्हजी, न करे सोच 
किगाररे ॥ सा० ॥ २१ ॥ राजा एहवा चाहीपरे, न्या 
य धम ्रतिपालरे ॥ वेटा उपर वाहणीरे, खेमावे नु 
पारे ॥ सा० ॥ २२॥ काम कहे सुण तातनीरे, ए 
म॒ज वादो विररे ॥ कदिए अवे पगे खागवारे, सा 
हुसवत सधीररे ॥ सा० ॥ २३ ॥ केशव कोप वदो क 
हेरे, नानु कुमरनी मायरे ॥ वेसाडी नल हाथएीरे, 
लावे तवही अवायरे ॥ सा ॥ २४ ॥ चमते पाणी पे 
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सवर, ताम समे ्मरदासरे ॥ ठंखध व्यादी तावनरे, 
एतिन विपनाशरे॥ सा०॥ २५॥ विडहहिं त्वषा 
ननेरे, ठेड चाल्यो सोदरे ॥ मति ताणए्वा तट स 
प्रति मध्यो विख होष्रे ॥ सा०॥ २६॥ पग प्रणम 
जणणी तणरे, सामा वनमा जायरे ॥ वियनि रख का 
हरर, कन्या सुप करायरे ॥ सा० ॥ २७॥ वार्‌ वदा 
विराजतिरे, जोधनवति नाररे ॥ रुप. कठा गृण श्याग 
रिरे, दिसती जाक ऊमाररे ॥ सा० ॥ २८ ॥ एकत 
र सोमी दालमेरे, साव कुवरशु रोसरे ॥ श्र गुणा 
गर सरिजीरे, उसन नरि ए कासरे ॥ सा०॥ २९॥ 

दुहा ॥ नामा खावी वागमे, देखी कन्या स्प ॥ 
मोही मनमे माननी, पठे सक्रल ससुप ॥ १॥ एवन 
माहे एकर, काद फिरे सुकुमाल ॥ दैखाती सुद्र म 
हा, वरुतो उत्तर वार ॥ २॥ 

ढारु १०२मी॥ हरीयामन रगो॥ ए देशी ॥ 
नामा ठग लामो, ठंग खगो ठगवा नणी ॥ तोहि 
जरम न नागोहो ॥ ना०॥ १ ॥ साधु केवर वाटडी 
ठगने वाट पचाम हो ॥ ना०॥ उ रोकावे शारदी, उफ 
दे आकाश हो ॥ ना०॥ २॥ उचाडो तन्‌ साधनो, 
ठग म॒रुतानी तीर हो ॥ ना० ॥ जाख्वी सकीर केट 
खा, नाखे विधी हरीर हो॥ ना०॥ ३ ॥ ठगठंदे 
हि करी, साधु कटवि काठ हो ॥ ना० ॥ माही र 
दी फोडे घणु, ए जग भ्रगद्यो पाठ दो ॥ ना ॥४॥ 
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विघनो षि पुष्डे, खहि विष दहि जोय हो ॥ ना° 
।} ठगनो विष हियमे वसे, चतुर विचारो कोहो ॥ा० 
॥ ५॥ ठग मुखे मीठा सही, माहि अधीक कटर हो 
॥ जा० ॥ परितजननौ पारीखो, जहो पाको वोर हो 
॥ना० ॥६॥ कोटी प्रकरे ठग तणी, न मीटे सहन 
सनाव हो (¶ना०॥ आवा नाव्‌ उपरे, राता माहि क 
साव हदो ॥ना०॥अ कुमरी नणे नामा नसी, वारु व 
चन विशाख हो ॥ना०॥ हु पुत्री राजा तणी, वाधीं ज 
इ मोपा हो ॥ ना०॥८॥ व्याह जोग नाणी करी, 
चाप हमारे खाय हो ॥ ना०॥ वेसारी सुखपार्मे, 
टेइ चास्या माय हो ॥ ना०॥९॥ आवी चस्यो ए 
वागमे, सुता सघला लोक हौ ॥ ना०॥ मुठने नवे 
निंद, मामी तणो वियोग हो ॥ ना०॥१०॥ ह 
तव हेठी =तरी, दुर र्यो सुखपारु दो ॥ना०॥ भो 
हर पठे सोवती, गेडी गयो जपा हो ॥ ना०॥११॥ 
जामी जोय दहदिसे, चारी गयो तेसाथही ॥जा० 
॥ युथ ष्ट जिम हरणी, फिरती फिरु अनाय हो 
॥ ना०॥१२॥जो तु पुत्र सुनानुसु, पुत्री वे 
व्याह हो ॥ ना० ॥ घर पधरावजे माहरे, आणी ख 
ति चणह हो ॥ ना० ॥१३ ॥ सां नाखे सुण स्वामी 
नी, ्खाणो जगमादीहो ॥ ना०॥ मुरामा मिठा नही, 
खपङ्रीयाथी प्राही हो ॥ ना० ॥१४॥ हरी सुत्त 
जायो ताहरो, वार्‌ मुर नस्थार हो नार तोतो 
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सवार, ताम समे श्मरदासरे ॥ यंखध श्दधी तावनरे, 
ए तिनु विपनाहारे ॥ सा०॥ २५॥ विठेदही त्वषा 
ननेरे, ठे चाल्यो सोदरं ॥ मति ताणएयो वटे महीर्‌, 
प्रति मध्यो विख दोदर ॥ सा०॥ २६॥ पग प्रमा 
जणसी तणर, नामा वनमा जायरे ॥ वियाने येवा 
हरेरे, कन्या रुप ॒करायरे ॥ सा०॥ २५ ॥ वारु वेश्च 
व्रिराजत्तिरे, जोवनवति नाररे ॥ रुप कठा गुण चाग 
किरे, दिसतती माक ऊमाररे ॥ सा० ॥ २८ ॥ एकत 
र सोमी ढालमेरे, साव कुवरशरु रोसरे ॥ श्री गुएता 
गर सूरिजीरे, उसन नरि ए कासरे ॥ सा० ॥ २९॥ 
दुहा ॥ नामा खावी वागे, देखी कन्या रुप ॥ 
मोहा सनमे माननी, पूठे सकल सरुप ॥ १ ॥ ए वन 
माहे एकी, काइ रिरे सुकुमाल ॥ देखार्ती सुद्र म 
हा, वर्तो उत्तर वाङ ॥ २॥ 
ढारु १०२मी॥ हरीयामन रमो॥ ए देङ्षी॥ 
नामा ठग लागो, ठग खगो ठगवा नणी ॥ तोहि 
रम न नागोहो ॥ ना०॥ १ ॥ साधु केव वाटडी, 
ठगने वाट पचास हो ॥ ना०॥ उ रोकावे रदी, फा 
डे आकाश हो ॥ ना०॥२॥ उघाडो तनु साधनो, 
ठग मुरुतानी तीर हो ॥ ना०॥ जारुषी सकीए केट 
खा, नाखे विधी शरीर हो॥ ना०॥ ३ ॥ ठगठंदे 
हि ष्साकरी, साधु कवि काठ हो ॥ ना० ॥ माही र 
दी रोडे घणु, ए जग ध्रगव्यो पाठ दो ॥ ना९ ॥४॥ 
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टाल्ल १०३ मी ॥ केत तमाकु परिहरो, ए देशी ॥ 
कुमर सुनानु जाणीए, खरुण काज वसत ॥ मोरा खा 
र ॥ साये मत्र मनोहरु, वनमे जाइ रमत ॥ मो० ॥ 
॥ १ ॥ कुमर सुनान्‌ नाणीए ॥ ए आक्षी ॥ हिमो 
ठे अति हिंचती, गाती गीत सुचग॥मो०¶नारी 
नीरोपम निरखता, ऊपन्यो अंग नग ॥ मो ॥ 
॥ कु० ॥ २॥ नुह कमाने सधीया, तिखा टोचन 
बाण॥ मो० ॥ नारी ्ाहिडे नीकरी, नाचे ्िधीष्रा 
पा ॥ मो० ॥ कु०॥३॥ महियररूपे मादीयो, मोहनी 
मोटो फद्‌॥मो ° ॥ कामी मृग रावी पठे, थाई गति 
मतिमद ॥ मो ° ॥कु ° ॥॥ दाढ गरवे ावर्टी, ख 
ख गखवे ग ॥ मो ० ॥ हिल गख्वि सुदरी, रागी 
राचे राग ॥ मोर ॥ कु०॥५॥ सूरणो धरणी प 
ख्ये, मत्री करा उपचार ॥ मो० ॥ उठा घर अणी 
यो, माता ते जाणी विच्यार ॥ मो० ॥ कु ॥६॥ 
कन्या मेरी निनाणु ए, सामी ए धुर शाण ॥ मोऽ ॥ 
नामा कुमर सुनानुनो, व्याह्‌ तेणी विधी ठाण॥ 
) मो० ॥ कु ० ॥७॥ नाखे कुमरी मृगी, नामासु खाए 
द्‌॥मो०॥करश्ु कर कर उपरे, तो वरश्यु तुज नद ॥ मो ° 
॥ कु०॥ < ॥ वाला वात विद्रोपथी, नाले जामा सां 
ख ॥ मो ॥ मूर परण्ये प्रणी सह्‌, परणेवि नहीना 
य्‌ ॥ मो० ॥कु> ॥९॥ चापा मान्या बरमा, स्यो 
हरो विस्तार॥ मो ॥ नारी रही पग पानही, पुरुष 
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तु जाएीए, सपणएवे फिरतार हो ॥ना०॥१५॥ 
वरण विचारथो दूधन, सवछे घोट होय हो ॥ ना 
॥ माक यने सुर्नी तणो, प्रतर न सियो कोयष्ी 
1 ना० ॥ १६ ॥ न कय पहं विच्यारणा, नही धर 
जोगी जात हौ ॥ ना०॥ मुस घल्या पालम, हष नी 
पले यात हो ॥ ना० ॥ १७ ॥ सिंह प्रते जवक कहै, 
कानहयो हद हौ ॥ ना०॥ केम फिर खर श्चावही, ते 
मए नामा जोइहो॥ ना०॥ १८॥ श्राप चदी वर 
हाथपी, श्यामे साव वेसार हो ना० ॥ लेद्रं यावी 
निज घर, मारपणो अवधार हो ॥ ना० ॥ १९ ॥ 
न्दानण धोवण नोजने, वासन रायन विचार दो 
1 ना० ॥ ससुखा अति माचवे, स्वाथीयो ससार हा 
॥ ना० ॥ २० ॥ समय विच्यारे श्यापणो, सयण स 
याणा जेह हो ॥ ना० ॥ ची ह्रीचद्र नरिद्रज्यु, मर 
द्‌ काचे तेह हो ॥ ना ॥ २१ ॥ विमो तेरसोमी 
ढारुमे, नामा साव कुमार हो॥ ना० ॥ श्री गुणसा 
गर सूरिजी, करे विनोद्‌ श्यपार हो ॥ ना० ॥ २२ ॥ 

दुहा ॥ श्रीवसत ऋतु राजीयो, खायो करीय मडाणए 
॥ कामदेवनो मीच ए, व्ररतावे जग ्चाण ॥ १ ॥ मों 
रा सावा अति नखा, केसु कसम सम वान ॥ मधु 
कर गजारव करे, कोदर राब्द्‌ प्रधान ॥ २॥ मि 
याचरुना त्रायरा, वाजे अति सुखकार ॥ दुखियाने 
इखदायकु, सुखिया सुख दातार्‌ ॥३॥ ..... 


३१७ 
ढाल १०३ मी ॥ कत तमाकु परिहर, ए देशी ॥ 
कुमर सुनानु जाणीए्‌, खेकण काज वसत ॥ मोरा ख 
र ॥ सये मित्र मनोहर, वनमे जाई रमत ॥ मो° ॥ 
॥ १॥ कुमर सुनान्‌ नाणीए्‌ ॥ ए श्ाकणी ॥ हिमो 
ठे ति रहिचती, माती गीत सुचग॥मोऽ॥ नारी 
नीरोपम निरखता, उपज्यो खग शऋखनग ॥ मो० ॥ 
॥ कुः० ॥ २॥ नुह कमाने सधाया, तिला खोचन 
बाण॥ मो० ॥ नारी आाहिडे नीकरी, नचि विधी भ्रा 
ण ॥ मो० ॥ कु० ॥ ३॥ महियलरुपे मादीयो, मोहनी 
मोटो फद्‌॥ मो ° ॥ कामी मृग रावी पडे, धाद गति 
मतिमद ॥ मो" #क्‌ ° ॥9॥ दाढ गरवे ्ावखी, ख 
ख गरवे याग ॥मो०॥ शिल गरुवि सुद्र, रागी 
राचे राग ॥ मो० ॥ कु० ॥ ९ ॥ सृस्खाणो धरणी प 
ये, मत्री कश उपचार ॥भो० ॥ उ्ठाद्र्‌ धर चाएी 
यो, माता ते जाएी विच्यार ॥ मो० ॥ कु०°॥६॥ 
कन्या मेटी निनाणु ए, सामी ए धुर श्चाण ॥ मोऽ ॥ 
जामा कमर सुनानुनो, व्याह्‌ संसी विधी ठणख॥ 
॥ मो° ॥ कु ० ॥७॥ नाचे कुमरी मुखगी, नामासु खण 
द्‌॥मोा०॥करशु कर कर उपरे, तो वरश्च तुज नद्‌ ॥मो° 
॥ कूु०॥ < ॥ वाखा वात विेपथी, जाखे जामा सा 
य्‌ ॥मो० ॥ सूज परण्ये परणी सहु, परणेवि नहीनाः 
थ ॥मो० ॥ कु०॥९॥ चामा मन्या वोरुम, स्यो 
वहुरो विस्तार ॥ मो९॥ नारी कही पग पानही, पुरुष 
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क्या शिरदार ॥ मो० ॥ कु० ॥१०॥ चेरी म 
साहीयो, वरनो दङ्ण हाव मोऽ ॥वापाकरशुद 
वीयो, देले सघ साय ॥ मो० ॥ कु० ॥ ११॥१ 
न्या निनाषु तणी, दद्धण करक खा ॥ मो०॥ साह 
ने विधी साची, ते सचरी वदा प्राण ॥ मो०॥ 
॥ कु° ॥ १२॥ रायन घरे श्री सावजी, ्रकुटी 
डी कपाङ॥ मो ० ॥ विहव्यो कुबर खरो, नाजी गवो 
ततकाल ॥ मो० ॥ कु० ॥ १३ ॥ सासन्नस्यो श्ायो 
सहि, नामा जननी पास ॥ मो० ॥ कठ लगाई पी 
यो, जाएी चअधीको जास ॥ मो ॥कु०° ॥ १४ ॥ मु 
ने मदि मायजी, च।इ साव सनूर ॥ मो० ॥ साव कीहार 
उरपणे, ध्रावी चाङी हूर ॥ मो० 1 कु° ॥ १९६ ॥ 
पगे ऊामी उनो रद्यो, कड्श्याणा ति नय ॥ मो०॥ 
्मकुखणी व््ातुर यइ, वोडे काटा वयण ॥ मो° ॥ 
॥ कु ० ॥१६॥ धुरत धीठ दरिरोमणी, जिह्वा तिहा दुला 
य ॥ मो०॥ क्य श्रायो अण तेडीयो, नामा नरक खाय 
॥ मोर ॥ कु ॥ १७ ॥ साव कहें त ाएीयो, स 
कर रोकनी साख ॥ मो० ॥ बेसारी वड हायणी, मा 
ता कटं मतनाख ॥ मो ०॥ कु° ॥9८॥ नसे सनामा 
नामनी, होड खीसाणी साप॥मो०॥ दाय कमाया 
कामनो, सोचनको सताप॥ मो० ॥ कु०॥ १९ ॥ठ८ग 
माता ठग तातजी, नापिण ठग जस॥मो ० ॥ खाप 
ठगारे, जगतनो हु कीम पहचुत्तास॥ मो ०॥ कु ०॥२०॥ 
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हेमागद्‌ पुत्री नरी सद्दीरणी तस्त नाम ॥मो ॥ 
एव साव कुमर घरे रमणी शत अनिराम ॥ मो° 
कु ॥ २१॥ चरणकमरु निजतातनां, भ्रणभी जाखे 
चात ॥ मो °| कामका सुविचारता, इरी हासो न स 
मात ॥ मो ° ॥ कु ° ॥ २२॥ कन्या सोहि सुनानुने, प 
रणावी सुखकार ॥ मो ०॥ मनमान्या सुख नोगवे, साव 
सुनानु फुमार ॥ मो ० ॥ कु° ॥ २३ ॥ साव के वसुदे 
चसु, वासाजी अवधार ॥ मो० ॥ थ परदेशा आयम, 
पामी नारसु नार ॥ मो०॥ क्‌०॥ २४ ॥ सब विधम 
दर सुद्री, घर वेढाही देख ॥ मो ०॥ चात ध्रसाद्‌ तु 
ह्यारड,मे पामी सुविदेष ॥ मो० ॥ कु०>॥ २५ ॥ बेटा 
जी तुद्य तो वमा, नोता सव परिवार ॥ मो०१ तुम 
सम आवर्‌ न उपनो, इ्यारा वद मजार मो० ॥ क्‌ 
॥२६॥ तिमोत्तर सोमी ठार्मे,जनावुबति उहह ॥ मो ° 
॥ री गुणसागरजी कटे, होवे मदेन विदस्नी व्याह 
॥ मो० ॥ कु° ॥ २७॥ 

ददा ॥ एक दिवस चिता वसी, रुखमणीने मन 
एह ॥ बिद्रनी कुमरी नली, रुप कंखा गुण रेह ॥ 
॥9॥ जो धर श्वे कामने, तो पुगे मन भा ॥ 
सदि करी जाणु ससी, पुरो पुण्य परकाशश ॥ २ ॥ 

ढाङ १०९ मी ॥ खाज नरो दिन माहरो ॥ए देरी 
#॥ विदस्नीसु सनं वरयो, जरया नटेरो नावरहोखा 
ल ॥ वहु करवाने कारणे, चि्तने ठाग्यो चाव हौ ॥ 
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कया रिरदार ॥ मो० ॥ कु० ॥ १० ॥ चोरी मही 
साहीयो, वरनो दकए हाव॥ मोऽ ॥वापाक्रशुद 
वीयो, देते सघढे साय ॥ मो० ॥ कु० ॥ ११॥ ४ 
न्या निनाएु तणी, द्दह करु खास ॥ मो०॥ सा 
ने विधी साचवी, ते सघटी वद्य श्चाण ॥ मोर ॥ 
॥ क्‌० ॥ १२॥ रायन धरे थी सावजी, श्चकुटी 
ही कपार॥ मो०॥ विहव्यो कुबर खये, नाजी गयो 
ततकाल ॥ मो० ॥ कु० ॥ १३ ॥ सासनसयो श्रायो 
सदि, नामा जननी पास ॥ मो० ॥ कंठ लगाई पूढी 
यो, जापी धीक जास ॥ मो०॥ कु° ॥ १९ ॥ मु 
ने मरि मायजी, च।इ साथ सनूर॥ मो०॥ साव कीरे 
उरपणो, ध्यावी चाङी हजुर ॥ मो० ॥ कु° ॥ १९६ ॥ 
पगे लाभी उनो रद्यो, कंड्श्चाणा यति नयस ॥ मो°॥ 
पकुराणी चातुर थद, बोरे काठा वयर ॥ मो° ॥ 
॥ कु० ॥१६॥ धुरत धीर हिरोमणी, जिद तिहा दुखा 
य ॥ मो°॥ क्यु श्ायो खण तेडीयो, नामा नुरक खाय 
॥ मो ॥ कु० ॥ १७ ॥ सांव कहे ते ्याएीयो, स 
कर रखोकनी साख ॥ मो० ॥ बेसारी वड हाथणी, मा 
ता फुट मतनाख ॥ मो ०॥ कु ॥१८॥ नले सनामा 
जनामनी, होद खीसाणी आप॥मोऽ०॥ हाथ कमाया 
कामनो, सोचनको सतप ॥ मो ॥ कु०॥ १९॥ठग 
माता रुग तातजी,नाद्पिए ठग जास॥ मो ०॥ खाप 
ठगारो, जगतनो ह कीम पहुच्‌ तास ॥ मो ० ॥ कु ०॥२०॥ 


३१९ 


हेमागद्‌ पुत्री नटी सुहीरणी तस नाम ॥ मो ॥ 
एव साव कमर घरे रमणी रत ्चननिराम ॥ मो° 
कूु०॥ २१ ॥ चरणकमरु निजतातना, भ्रमी नाते 
वात ॥ मो °] कामकडा सुविचारता, हरी हासो न स 
मात ॥ मो० ॥ कु० ॥ २२॥ कन्या सोहि सुनान॒ने, प 
रणावी सुखकार ॥ मो ०॥ मनमान्या सुख नोगवे, साव 
सुनानु कुमार ॥ मो०॥ कु° ॥ २३ ॥ सांब कहे वसुदे 
वसु, वाचाजी खचधार ॥ मो० ॥ थे परदेश्चा यसे, 
परामी नारसु नार ॥ मो ॥ कु०॥ २४ ॥ सव विध सु 
द्र सुद्री, घर वेढादी देख ॥ मो ०॥ तात प्रसाद्‌ तु 
ह्यारदे,मे पामी सुविरेष ॥ मो ॥ कु०॥ २९५ ॥ बेटा 
जी तुह्य तो वम, नोता सब परिवार ॥ स्यो०॥ तुम 
सम श्वर न लपनो, कारा वद्य मजार ॥मो० ॥क° 
॥२६॥ तिमो्तर सोमी ठखर्म, जावुवति उच्ाह ॥ मो ° 
॥ भरी गुणसागरजी कहे, होषे मदन विद्रनी व्याह 
॥ मो० ॥ कु ॥ २७1 
दहा ॥ एक दिवस रचिता वसी, रुखमफीने मन 
हे ॥ विद्रनी कुमरी चली, रुप करा गुण रेह ॥ 
॥ 9 ॥ जो घर श्षावे कामने, तो पुगे मन भरा ॥ 
सदि करी जाणु सखी, पूरो पुण्य धका ॥ २ ॥ 
दार १०४ मी ॥ माज नरो दिन माहरो ॥ ए देरी 
॥ विदस्नीसु मन वरयो, जरया नेर नाबदहो खा 
ल ॥ वहु करवाने कारणे, चित्तने ढाग्यो चाव ह्यो ॥ 


४, 


खा०॥वि०॥१॥ दूत शखनोपम मोकस्य, सकमीषा 
राजा पाक्त दो 1खा० पुत्री दे मु पुत्रने, धुरा 
रीष प्रकाशा हो ॥ खा० ॥ वि०॥२॥ सकमीयो रीत 
रातडो, वो प्रति श्यविचारदो॥टखा०॥व्पागे भ्र 
मृरख रति घणो,मयोठे हरी दार दो॥ खा०॥ 
वि०॥३॥ ए कुमरी उत्तम खरी, वहिन कुभर घटि 
वेस दो ॥ङछा०॥ नौ वर वर रहर न्दी यण पर 
ण्या परसस हो ॥ खा० ॥ चि०॥ ४ ॥ हरी घरथी व 
डालने, घेरे दिधा ष्यति सोह हो ॥ खा० ॥ नाते घा 
ठा जेहन, उपवे दोह हो ॥ ख० ॥ वि० ॥ ८॥ 
दूत तणे मुख सानली, ए ्रविचारी वात हो ॥छा° 
पिठतावो करती घणे, टुचिती रुखमणी मात हो ॥ 
खा०॥ वि०॥६॥ सर्म छि माता तथो, कामने सां 
व कूमारहो॥खा० ॥ रूप करी चडारनो, कुम्नपर 
मावत हदो ॥ खा०॥ वि०॥७॥ स्पक्ठा करीम 
इतो, गवे गीत रसा हो ॥ उा० ॥ विण रखाव 
पागसु, वाजे मादर तार हो ॥ ख० ॥ वि० ॥ ८ ॥ 
सुर गायननी उपमा, नेद्‌ सगीतनो जाण हो ॥ख० 
॥ स्वर मडङ्सु साचवे, राग तणा मडाण हो ॥ य° 
॥ वि० ॥ ९॥ राम तिन स्वर सातसु, मुना एकविं 
स हो ॥ खा० ॥ गुएपचासा तानसु, जाएपणाना इ 
शदहो॥खा०॥वि० ॥१०॥ सुप तिहा गुण नवि 
हवे, सुगण तिहा नदि रुप हो ॥ खा० ॥ रुप नने 
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गण एकटा, पूरव पणय अनुप हो ॥ छा० ॥ वि०॥ 
॥ ११ ॥ मोद्या राणा राजीया, मोह्या वाल्ञ गोपाङ 
हो ॥खा०॥ मोहि रमणि अती चणी, खग मृग खति स्तु 
विरास्र हो ॥ खा० ॥ वि०॥१२॥ गगन गति सुरं 
मानवी, थनी आप विमान हो ॥ख० ॥ नाद्‌ सुरेवा 
कारणो, मोहि र्या धरी ध्यानदहो॥ दा० ॥वि०॥ 
॥ १३ ॥ नाद माद्या हरणा, प्राण तजे ततकार हो 
॥ खा० ॥ साप दिढर माहि पडे, खदिरो ख्घु सल हो 
॥ खार ॥ वि ° ॥१९॥ नादे स्वर गहयो, स्वाग विरूप 
धरत हो ॥ खा० ॥ नारी आगे नाचियो, येद येद येद्‌ 
करत हो ॥ छा° ॥ वि०॥ १९५ ॥ राधावर्न राचियो, 
ए जग माहि अचन हो ॥खा० ॥ राणी रुखमणी 
भागले, कीधो नाटारन हो ॥ खा० ॥ वि०॥ १६॥ 
नादे ब्रह्मा चखमुखो, रस मोखरनो मुहहो ॥ खा० ॥ 
ठेदि नाख्यो नारदे ॥ देद तिखा नुह हो ॥ खा ०॥वि° 
॥ १७ ॥ वेद्‌ थकीं ए पचमो, नाद्‌ कृद्यो उपवेद हो 
॥ डा ० ॥ भिती उपाबण सादरो, नाद रहे सवे देख हो 
॥ खा ॥ वि ॥ १८ ॥ दुखीयाना दुख भ्मपहरे, सु 
खीयाने सुखकार हो ॥ खा० ॥ श्रवण ऋदय हारी ख 
रो, मनमथ दूत उदार हो ॥ खा ॥वि०॥१९॥ना 
री जननो वाङ हो, नादं निरोपम नाम हो॥ खा ॥ 
तुरा चितनो पारीखो, नाद्‌ महा अननिराम हो ॥ 
स०॥ वि०॥ २० ॥ विद्रनी प कूवर, वेदी राजा 
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खा०॥ वि०॥१॥ दूत ने(पम मरस्य, सफमीया 
राना पास हो ॥ठा०॥ पुत्री दे मुक पुत्रने, धृरभा 
सीप प्रकार हो ॥ खा०॥ वि०॥२॥ रफमीयो री 
रातडो, वोद श्यति विचार ले ॥ छा०॥ रागे श्र 
मरख सत्ति घणो, मये ठे हरी उर दय ॥ स०॥ 
वि०॥३॥ ए कुमरी उत्तम खरी, वहिन कुभर घटि 
वस हो ॥खा०॥ जो यर वर रुहश्च नर्ही, सण पर 
णया परसस हो ॥ रा० ॥ वि ॥ ¢ ॥ इरी धरथी च 
उकने, घरे दिधा ति सोह दो ॥ खा० ॥ नति धा 
ठा जहने, पावे चदाह हो ॥ ख० ॥ वि० ॥ ८4 ॥ 
दूत तणे मुख सानली, ए च्यविचारी वात हो ॥का 
पिठतावो करती धणे, हुचिती रुखमणी मात हो ॥ 
का०॥वि०॥६॥ सर्म रुहि माता तण, कामनेसा 
व कुमारहो॥ खा० ॥ रुप करी चडाटनो, कुमनपर 
परावत हो ॥ खा० ॥ वि०॥७॥सुपकडा करीसो 
दतो, गवि गीत रसाङ हो ॥ छा० ॥ विण रखाव च 
पांगसु, वाजे मादर तार हो ॥ खा० ॥ वि० ॥ ८॥ 
सुर गायननी उपमा, नेद्‌ सगीतने जाण हो ॥ख° 

॥ स्वर मडटसु साचवे, राग तणा मडाण हो ॥ खा० 

॥ वि० ॥ ९॥ ग्राम तिन स्वर सातसु, मुना एकवि 

स दो ॥ खा० ॥ गुएपचासा तानसु, जाणएपणाना इ 

राहो॥खा०॥ वि ॥१०॥ सुप तिहा गुण नवि 

हुवे, सुगुण तिहा नदिं रूप हो ॥ का० ॥ रुप चने 
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गण एकटा, पूरव पुण्य अनुप हो ॥ ख० ॥ वि° ॥ 
॥ ११ 1 मोद्या रशणा राजीया, मोद्या वाक्त गोपार 
हो ॥खा ०॥ मोहि रमणि अती घणी, खग मृग तितु 
विरस हो ॥ खा०॥ वि०॥ १२॥ गगन गति सुर 
मानवी, थनी आप विमान हो ॥ खा० ॥ नाद्‌ सुणेवा 
कारणे, मोहि र्या घरी ध्यान दहो ॥ द्या० ॥वि०॥ 
॥ १३ ॥ नादे मोद्या हरणा, प्राण तजे ततकार हो 
॥ ख ° ॥ साप दिढर माहि पडे, सिरो उषु खल ही 
॥ खा° ॥ वि ° ॥१४॥ नादे स्वर गयो, स्वाग विरूप 
धरत हो ध खा ॥ नारी श्चागे नाचियो, येद येद्‌ येइ 
करत हो ॥ खा* ॥ वि° ॥ १९५ ॥ राधावरुन राचियो, 
प्‌ जग मादि यचनहो॥खा० ॥राएी स्खमणी 
शपरागल्ञे, कीधो नाटारन हो ॥ खा० ॥ वि ॥ १६॥ 
नादे ब्रह्मा चजमुखो, रस मोखरनो मुहहो ॥ खा० ॥ 
ठेदि नाख्यो नारदे ॥ देद तिखा नुह हो ॥ खा ०॥वि 
॥ १७ ॥ वेद्‌ थकी ए पचमो, नाद्‌ कटय उपवेद हो 
॥ खा ० ॥ भ्रिती उपावण सादरो, नाद रहे सर्वं देख हौ 
॥ खा० ॥ वि०॥ १८ ॥ दुखीयाना दुख च्यपहरे, सु 
` खीथाने सुखकार हो ॥ खा० ॥ श्रवण ऋदय हारी ख 
` रो, मनमथ दूत उदार हो॥खा० धवि ॥१९१ना 
री जननो वाङ हो, नाद्‌ निरोपमनामदहो॥ खार ॥ 
चतुरा चितनो पारीखो, नाद्‌ महा सनिराम हो ॥ 
खा०॥वि०॥२०॥ विद्रनी ष कवरी, वेही राजा 
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गोद हो ॥ खा० ॥ गवराव्यां ते इुत्रडा, मोहि गीतवि 
नोद्‌ दो ॥ खा०॥ पि०॥ २१ ॥ सुद्रताष दिनी, मु 
घटाद्‌ श्यरधौकार हो ॥ खा० ॥ जीम जीम जोवे स्तन 
मुखे, तीम तीम उपने प्यार हो ॥ खा०॥ वि ०२२५ 
कफिहा वकी तद्य श्राविया, पठे राज कुमार हो॥ल 
॥ स्वं थकी पाव घारीया, माणस लोकं मऊार 

॥ खा०॥ वि°॥ २३॥ देखी नगरी दारिका, इदा भा 
याजेोद्‌हो॥ ॐा०॥ मदन कुमर सोनागीयो, 
कुमरी सोद हो ॥ खा०॥वि०॥ २७॥ साव के सुणए 
सुद्री, मदन महा दातार हो ॥खं ° ॥ जोम परद्र 
सुरद, श्याप कियो किरतार हो ॥ ला०॥वि ०॥ २५॥ 
माननीया मन मोहवा, मोहन सुरति ्याप हदो ॥ख° 
॥ गीत घणा रति पती तणा, गवि करी ालाप दही 
॥ ऊा० ॥ वि° 1 २६ ॥ वर नेरा मानवी, पामे 
उपम जास हो ॥ ० ॥ सोतो धनु श्रापण अगे, 
स्यु वरणिए तास हो॥ ॐा०॥ वि० ॥ २७ ॥ भय 
रावतिनी उपमा, अवर गजा देवाय दो ॥खा० ॥ पि 
ण अयरावति हाथीयो, कहो किण सम कटेवाय टो ॥ 
खा०॥वि०॥२८॥ दद्र तणि उपमा दिया, सवरन 
राहो धिकार दो ॥ खा०॥ पिण तो ठपमा इद्रे, वरा 
एेमविच्यार हो ॥ छा०॥ वि० ॥२९॥ इस धरु सर्वं 
जगतको, दसो इरा नदी होड दो ॥ खा ® ॥ राय मदन 
राया तणो, पिए तसराय न्‌ कोय हो ॥ला०॥ वि०॥ 
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॥ २० ॥ प्रनुताई तो इद्गनी, धनद देवको कोस हो 
॥ खा ० ॥ तेज जरुण को जागतो, काकतणो तो रोस 
हो ॥ खा० ॥ वि० ॥ ३१ ॥ सत्व रामके राजतो, 
हरीनी यितीनो यो हो ॥ खा ॥ सुरथी नर थकी 
खग थकी, पामी श्चधीकी सोन दहो ॥ खा० ॥ विर 
॥ ३२ ॥ रुडामे सुडो चणो, शृर्योने गुणवत हो 
रा ॥ पुण्ये प्रापती पामीए, काम सरीखी कत ह्ये 
॥ खा° ॥ वि ॥ ३३ ॥ कुमरी हद नुरागणी, सु 
जस सुएत प्रमाण हो॥ खा" ॥ परणु कुमर कामने, 
नदीतर गेडं प्राए हो ॥ खा* \\ वि°॥ ३९ ॥ एत 
ङ वृष्यो हाथीयो, किनही वस्तना वत हो } ला. ॥ राय 
कहे गन वश करे, ते वीत पावतद्टो॥ खार ॥ 
वि ° ॥३९््‌॥ नाद बरे व्च घाणीयो, ते मोहोले गजरा 
ज हो ॥ खा ॥ मागण हारो मागीयो, सारु वीत काज 
हा॥ का ॥ वि०॥३६॥ बाप रसादे ञे सहु, रोया पोवण 
दारदो ॥खा०॥ नवी तेह थकी दिए, ए तु कारन 
सारदहो॥ सखा०॥वि०॥३७॥ देए विद्रनी कुमे 
री, कन्यादान प्रधान दहो ॥ खा° ॥ मुरसो वर न 
वी पामसो, त॒स्यो श्री किरतारदहो॥ छा० ॥ वि° 
॥ ३८ ॥ खिज्यो राजा सुकमीयो, रे रे कहि दे गाल 
हो ॥ खा० ॥ जमी जगी ठे सही, वोरो वोल सना 
खो ॥ खा ॥ विर ॥ ३९॥ फा नगरी बारा, 
माम पावन धाय हो ॥ रा०॥ सामो मारेवो नहि, 
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मारया मागर रीसाप हौ ॥सान्व्रि०॥ ४० ॥ धत्रेतर 
सोपी ठालम, वेदरमीनो त्रेम दये ॥८ला* ॥ गुणपागर 
परजुनतसु, नग जडाणो हैम हो ॥ सा° एवि*॥ ४१॥ 

दहा ॥ मदन गयो मदिर चरी, निश नर संवि सोय 
॥ निद गइ प्रनु निरखता, मन रखीयायत हाय ॥ १ 
ङेख लेखी सुविरोपयी, दिधो कुमरे जाम ॥ सुखम 
णी नामे वाचता, पामी अरचरिज ताम ॥२॥पुषेष्‌ 
दमनी त्रेमश्चु, देव प्रकाज्ञो नाम ॥ वारा मननो जा 
वतो, हद्‌ कुमर काम ॥ ३॥ 

ठार १०५ मी ॥ हसलानी देसी ॥ नाग्य बडे 
घरसु पादयो ॥ ष्टेर ॥ ए वरहे श्री काम कुमारके,पु 
रदरहे केरो वतारके ॥ हृद्‌ है वभवखती नारके, भ्र 
सश्हि ठष् सत्तारके॥ ना०-॥१ जे मन मा 
ने ्मापणो, कर्वोहे सोई नरत।रके ॥ नारी जमर 
नाशु, नरवोहे ए जग व्यवहारके ॥ ना०॥ २॥पि 
ताबर पिरयो नखो, ककणहे षाभ्यो वर ट्‌(थके ॥वे 
खा साधी वेगश्यु, कुवर रहे कुवरीने साथ्यके ॥ ना” 
॥ ३ ॥ आरण कारण साचवी, तव किधो हे विवाह 
उल्ह्‌ाचके ॥ रात वरी छठी गयो, ययो हे 
पासके ॥ ना ॥  ॥ पिम राते सोवती, कृम 
री हे र्मिद्रावश्च थायके ॥ दिनि उग्या मवे सदी, दा 
तण दै लेदने धायके ॥ ना- ॥९॥ दिटी कुमरी 
निदे, ककण हे बाध्यो सुवीद्रोपके॥ कोरी सामी पहं 


३२५ 
रणे, ए नीको दे परणेतर वेसके ॥ ना० ॥ ६॥ सां 
स जरी पाठी वली, छवी हे राणीने रायके ॥ परत 
त्स चरीत्र देखावता, 'ाप्रएपेहे उशीगख थायके ॥ 
जा०॥ ७॥ रायनणे राणी सुणो, ए काररीज हे विपरी 
त जोयके ॥ कुलने खगन खावीयो, ए बेटी हे नही वे 
रण होयके ॥ ना० ॥ ८ ॥ जख्ट्र जग जीवाडणो, जा 
दर हि विब्युत गुण खाएके ॥ वसदेव तस माही ए, उ 
पजी हे विषवेली णके ॥ न०॥ ९॥ ह चृक्ष्यो वा 
चा सही, पापणी हे पुत्रीने हेतके ॥ हिषे उरण थाय 
सु, एहने हो इवमाने देतके ॥ ना० ॥ १० ॥ फ़टो 
दुध न राखणो, विणो हे माणसनो त्यागके ॥ करवो 
ठे सुण सुदरी, सगपण हे करवो नहि लागके ॥ ना< 


। ॥११॥ चअरगुठो सपे म्स्यो, कदे हे शाण नर जेह्‌ 


| 
| 
। 
¦ 


के ॥ राख्यो खोवे देहुने, तेहवी हे कुमरी बेहके॥ ना° 
॥ १२॥ राजा तेमी मागणे, दिधी है कूमरी तेहि वा 
रके ॥ पाठे वाचा खापणी, न कीयो हे रप सोच ली 
गारके॥ना०॥१३॥ खरी ए यापी रीस वसे, जे 
शीर इ यावत कठ्कके ॥ सतवति सीता सती, रघु 
पती हे सा तजीय निशकके ॥ ना०॥ १९॥ इव क 
हे दहु स्यु करु, नरवि हे हमहिने नेठके ॥ रनसुता सु 
क माचिका, करवी हे एहुनी अती वेठके ॥ ना०॥ 
॥9५॥ खोकोमे वदेलणा, मने हे तस हरख यपा 
रके ॥ मन मान्यो पति पाइयो, कटे हो खाने सार 


२२६ 


॥ ना०॥ १६ ॥ सान कटे सुण नाइजी, ्रापणषेहे दे 
खावा राजक ॥ देव चुपन सम्रावियो, निया है सार 
सव काजरे ॥ ना०॥ १७ ॥ घ। घं मादर वाजि, 
नाच हे तिहा पात्र खनकके ॥ मगर गपि गोरडी, वरते 
हे विवाह तरा यनेफके॥ ना० ॥१८॥ रेस गयो राजा 
तणो, किञे हे पठतावो एम के ॥ दादीने गादी कपी, 
दिजे हे विद्स्नी केमके॥ ना०॥१९॥ रात तपे 
ष्यती मकरी, गाढो हे मनमाही कुचयनके ॥ भ्र 
तणा सजोगथी, नाटी हे जीम चतरे नयनके॥ ना 
॥ २० ॥ मावीता गरु तणा, वगुण ह ससिवा प्रा 
दिके ॥ कुमारीका सुत जाइयो, कुति हे दप कादी नाहि 
के ॥ ना०॥ २१ ॥ काठ जल वो नहि, आपण है 
उपायो जाएके ॥ वम्बानर जल वारुणो, सायर ही 
न जल्हवि भाएके॥ ना०॥ २२॥ क्रोध वसे मुभा 
धलो, कीधो हे काय विपरीतक ॥ न कुच वातने कारणे, 
तोभी हे पु स्यु भ्रीत्तके ॥ना०॥२३॥ सोद दान 
श्रवएे सुणी, चमकियो हे रुकमीयो रायके ॥ खबर क 
रीन ५ पतो कोद दहे दरी सुत काटिवाय के ॥ 
ना०॥ २४॥ वृटी चाठे ्यावियो, मिलिया हे णे 
जा धायके 1) हेज हिए्‌ न समावर्हि, खीधो हे कठ ल 
गायङे ॥ ना० ॥ २९५ ॥ काम सावे कुमर नला, भा 
णया ह निज घर उवाह के ॥ मानद रग बवधामणा, 
सास हे मन पन्यो ठगहष्ठे ॥ ना ॥ २६ ॥ दिधो 
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प्रधोकरो दायजो, दिधां हो साथे परीवारके॥ देद द्‌ 
दामा जीतना, चास्यो हे श्री काम तिएवारके ॥ ना० 
॥ २७॥ आखव्या नगरी दारिका, ह्रख्यो हे श्री कृष्ण 
नरेष्राके ॥ हरखी माता सुखमणी, हरख्यो हे परीवार 
अचि ॥ ना० ॥ रदा ने जर्चित्या बोम, ते तेह 
चडीया परीमाएके ॥ वहुखर सासुप्रीतडी, माने हे सु 
ख पेरु समानक ॥ जा० ॥ २९॥ सावखने परलुनजी, 
तनसु दे जदा मन पएकके ॥ जोडी नल कुवेर तणी, 
राखे हे हठ न तजे टेकके ॥ ना ०॥३०॥ अनिरुद्धादिक 
कामने, नदन हे गुणवता सोडके ॥ तस सख्या सुत 
सवने, साखा हे विस्तरती जायके ॥ ना ०॥३१॥ पच 
मोत्तर सोमी ठाखमे, वैदरनी हे केरो विवाहके ॥ श्री गुण 
सागर सूरिजी, छिजे हे शुन कमो खाहके ॥ ना ०॥३२॥ 

चौपद्र ॥ खड खड रसे नव नवा, सुता मीठासे 
रमीरस जेवा ॥ श्री हगीवेश्च चारे जय जयो, पचम 
खड ए परण थयो॥ १ ॥ इति ठारुसागर प्रवधे हरी 
वश विस्तार नामा पाचमो खड समाप्त ॥ 





॥ पयश्री उारुसागर प्रवध हरीवस वणन ॥ 
॥ वड़ो खड भारन ॥ 
इहा ॥ गए पणएविसे परीया, सुद्रने सुकुमारु॥ 
पहवा उपाध्याय तणा, भरणएमी चरण चिकार ॥ १ ॥ 
चर उठा चधीकारनो, विस्तरिये विस्तार ॥ पचा 
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प्रगट खरी, सती चिरमणी सार ॥ २ ॥ च्छा 
ताश्गवे, तिहा ठे वहु विस्तार ॥ चार्यो वीरनि 
णदजी, गणधर सना मार ॥३॥ नागसं हति 
ब्राह्मणी, कडवे तुयो दिध ॥ मास्त खमणएने पारप, मु 
निवर हव्या खीध ॥ ¢ ॥ करता करमन सोदरा, न) 
गचता जजार ॥ नागसीरी जीम मति करो, फोगट 
पातिक जार ॥ ५ ॥ जमती सूर जवते, चथा नगरी 
तेह ॥ जत्रा उरे उपनी, सागरदत्तने गह्‌ ॥ ६॥ 

टार १०६ मी ॥ जीहो मथुरा नगरीनो राजीयो॥ 
ए देसी ॥ जीहो नरकादिक दुल नोगवि ॥खला० ॥ 
परवद कर कर रीव॥ जीहो चद्रा घर रावी अवतुस्थो 
1 खा० ॥ नागसीरीनो जीव ॥ १॥ चतुर नर जोजा 
कम विपाक ॥ ए ्याणी ॥ जीहो करम करेसौरा 
कं ॥ च० ॥ १ ॥ जीहो अनुक्रम जाइ दारीका ॥ छा° 
॥ सुढर रुप रसाङ ॥ जीहौ नणी गुणी चोसट करटा 
1 खा० ॥ चाङे राज मरार ॥ च० ॥ जो ॥२॥जी 
हो वेपारी विनो वक्ते ॥ खा० ॥ तिहा वली जिएदत्त 
शठ, जिही धनपती सघखजे घणा ॥ सा० ॥ सघरा 
जेहने हेठ ॥ च ० ॥ जो० ॥ ३ ॥ नीह त्ष घर घर 
एी नली ॥ खा० ॥ सागर नामे पृत्त, जीहो रुपवत स 
हने गमे ॥ खा ॥ राखे घरनो सुत ॥ च० ॥ जो ॥ 
1 ‰ ॥ जीदहो एक दिवक् सागर फिरे ॥ खा० ॥ नगर 
कुतुहल काज, जीहो रमरीकरे सुकमाखीका ॥ ङा० ॥ 
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घर उवर कुर छन ॥ च० ॥ जो० ॥ ९ ॥ जीहो सा 
गर रुपे मोहीयो ॥ खा० ॥ घर अव्यो दिर्गीर, जी 
हो मातपिता पठि तिहा ॥ ङा० ॥ नदन कोड यधि 
र ॥ च०॥ जो० ॥*६॥ जीहौ पुत्र कहे तुमे सानो 
॥ खा°॥ जो मु वाठ खेम, जीहौ सागरदत्तनी न 
दनी ॥ खा° ॥ परणावो मुक प्रेम ॥ चर १1 जो ०॥९७॥ 
जीहो वातं सुणी शेठ 'हरखीयो ॥ खा० ॥ साजन लीं 
धा साथ, जीहौ सागरदत्त ` घरे खवीयो ॥ खा० ॥ वे 
ख मिस्या देइ हाथ ॥ च ० ॥ जो ॥८॥ जीहौ जठ 
कटे किण कारणे ॥ खा० ॥ आया मुर घरवार, जीहो 
तुण पुत्री मुक पुत्रने ॥ खा० ॥ दिजै एह विचार ॥ 
च ० ॥ जो०॥ ९॥ जीहो डेठ कटे मुर खगना॥ रा ०॥ 
जिवन पराण समान, निहो गेह जमाई जो रहे ॥ खा 
॥ तो खवो करी जान ॥ च०॥ जो° ॥१०॥ नीहो 
इम सानटी विरुखो थयो ॥ रखा० ॥ ठ गयो निज 
ठाम, जीहो सागर पठि वापने ॥ खा० ॥ वात कही ति 
णे ताम ॥च०॥ जो०॥११॥ जीहो सागर ्याद्र 
करी कहे ॥ खा० ॥ जीवन घ्राण समान, जीहो गह्‌ 
जमाद्र जो रहु ॥ खा० ॥ वचित नोग रसाल ॥ च० ॥ 
जो० ॥ १२ ॥ जीहो जिनदत्त सागरने कहे ॥ ख० ॥ 
चिता मत करो चित्त, जीहो जान सजी तिहा खावीया 
॥ छा० ॥ जिम तिम राखे प्रित॥ च०॥जो=॥१३॥ 
जीहो हथमेखो सागर यहे ॥ का० ॥ शठ सुतानो हया 
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य, जीहो नोर सरीगवो ्ाकरो ॥ टा° ॥ तेन 
जुब्यो साव ॥ च०॥ जो०॥ १४॥ जीहो श्नु 
परप्यो प्रमु ॥ ठा० ॥ सगर करत व्रिचार, 
नामे ए सुकुमाटीका ॥ खा०॥ परणामे ऋअश्रीधार॥ 
च० ॥ जो० ॥ १५ ॥ जीहो साफ समे एक मेहैटमा॥ 
खा०॥ सुता स्री नरतार, जीहौ ग ठगवरे श्रगु 
1 खा० ॥ जेह्‌ विपय श्यगार ॥ च ० ॥ जो ० ॥ १६॥ 
जीहो कर्मनीकाचीत जेहने ॥ दा० ॥ ते केम पमेनो 
ग, जीहो ब्डरोत्तरसोढाठे गुणसागर कें ॥ खा ॥ 
तोही न समे ज्लोग ॥ च० ॥ जो० ॥ १७॥ 

दुहा ॥ जिमतिम करम न किजीए, किजीए चित्त वि 
च्यार 1 धमे करो निज दहितनणी, जिम पामो नवपार ॥ 
1॥१॥ मन नग देखी वालम तणो, चमकी नारी तेवार 
॥ यसमजस ए स्यु करे, कोदकं खरो विचार ॥ २॥ 

ढा १०७ मी ॥ हीडोला खटे चण कडा ॥ एदे 
शी ॥ रथ असवारी समारथी ॥ साहीव मोरा ॥ 
धा दिधा दान हो ॥ सागरदत्त यह उतस्या॥ सा०॥ 
हरख्या सहु साजन हो ॥ 9 ॥ कमं खजव गति, वा 
घो विविध मति ॥ उद्य वे अति ्ाकरा ॥ सा० 
॥ कमै करेसोहोयदो॥ ए खाकणी ॥ सागर वटी 
सुकमालिका ॥ सा० ॥ वेठा जइ एकातहो ॥पिण वं 

ब नीज नाहनी ॥ सा ॥ चचल चित्त नीरखर॑त 

डो ॥ क०॥२॥ रग दतो जे परणता ॥ सा० धवे 
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रण नहि खेखत ह्यो ॥ ए रगमेते रगमे॥ स्ा०॥ अ 
तर खनत अनत हो ॥ क० ॥ ३ ॥ भरतिवता गृण 
राखवा ॥ सा०॥ वी करे मनोहार हो ॥ अग फर 
स अति आकरो ॥ सा० ॥ केम सहे नरथार हो ॥ 
1 क० ॥ 9 ॥ जीम अहि ठ्डे काचटठी ॥ सार ॥ 
जन्यो नारी उवेख हो, रे प्रि पृठ प्रमदा ॥ सा० ॥ 
जठोगे कुण विदरोप हो ॥ क० ॥ ५ ॥ कह पिज देह्‌ 
चिता नणी ॥ सा० ॥ जादसयह्‌ अनुखग हो, नारी 
पिण सारी जरी ॥ सा०॥ जाणी कपटं यद्र सग हो ॥ 
॥ क० ॥ ६, ॥ त्रिड वारे पिण नवी रहे ॥ सा०॥ नव 
छिगत कोद नेह हो, सागरनो दाव फान्यो नही 
॥ सा०॥ व्यो करी सची देह हो ॥ क० ॥७॥ ठ 
यरु शक्यो नही ठेतरी ॥ सा ०॥ नेह गहेखी नार हो, 
जोरे कर यही कतनो ॥ सा० ॥ खाणएयो गेह मार 
दो ॥ क० ॥ ८ ॥ सेजे वेसारयो हेजथी ॥ सा०॥ मां 
मी घणी मनदार रौ, लिए खिएमे इम किम क्रो 
॥ सा०॥ कटने प्राण याधार हो ॥ क०॥९॥ मां 
म्यो धरथम समागमे ॥ सा०॥ कपट नीहेजा कत हो, 
किम रडओे इणे रके ॥ सा ०॥ त्रिती रिती मतीवत 
हो ॥ क० ॥9०॥ प्रथमन कठ्वमें मक्का ॥ सा०॥ 
स्यो तेह माही स्वाद्‌ हो, स्वामी अवसा परे 
॥ सा० ॥ एवडो स्यो उनमादहो ॥ क० ॥ ३१ ॥ 
पैरी रामतमे घनत ॥ सा० ॥ कादी वेटा वेच हो, 


३२३१ 


सानन कीम निरवाहस्यो ॥ सा०॥ मृफवी एह क्ति 
पटा ॥क० ॥१२॥ महीर कर्हीठ कारी शसा 
॥ सा० ॥ टहीटनि करण हर हो, तपि मन मनि 
नही ॥ सा०॥ श्रहो यौवन शिणगारही ॥ क०॥ 
19२॥ ह तृम पनी प्रानदी ॥ सा०॥ तुमे मुक रीरना 
मोम हो, गद्‌ व्रिगड्‌ पाए पड़ ॥सा० ॥ किम र्या प 
ह मचरोड हौ ॥ क०॥ १४॥ तुम सुमरे नवीद 
हव्या ॥ सा०॥ रहे देणे सिगार हो, खाल्च हवे को 
इ वातनी॥ सा० ॥ कहो सुते न करो चिच्यार हो ॥ 
॥ क० ॥ १८ ॥ होवे जमाई खडको ॥ सा० ॥ जिम्‌ 
दर तिमरग दहो, पिण व्रिणस्वार्यं रुसणु॥ सा०॥ ते 
तो वारीकदठगहो॥ क०॥ १६॥ इम कटी सखीए 
विसमी ॥ सा० ॥ चतुरानन चीत चाव हो, िंद्रावद 
हुदजीके ॥ सा ॥ सागर रधो दाव हौ ॥ क ॥ 
॥ १७ ॥ वार उघाडी ना्ञीगयो ॥ सा०॥ सुती म 
की नार हो, एहवी म जाणी नही ॥ सा०॥ धीग पहं 
नो अवतार हो ॥ क०।॥१८॥ सतोत्तर सोमी ढारमे 
॥ सा० ॥ कीजे क्रोड विरोप हौ, गुणसागर ए नवी 
मीरे ॥ सा०॥ जे विधी टिखीया ठेख हो ॥ क०॥ १९॥ 
दहा ॥ जागी तव सुकमाखीका, पती नवि देखे पा 

स ॥ गद्‌ गद्‌ कठ रुदन करे, नाह कहा गयो नाय 

॥ १ ॥ ऊारी येद दाशी तिहा, सावे मनने रग ॥ 

वि्खी शठ सुता घणी, दादी देखी विरग ॥ २॥ 
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दाक्षी नाते स्वामिनी, आामण दुमणी कांड ॥ पीये 
दिन खटपट किशी, गुण अवगुण न जणादइ ॥३॥ 
सुती गेडीने गयो, सागरदतत घर आप ॥ दाशी रे 
खाएीने कहे, एह जमाई पाप ॥ ४॥ स्ागरदत्त री 
से नरयो, जीनदत्तने घर जाय ‰ उंखना दे रोठने, 
निज अगज तुन नाय ॥ ८॥ तेडी सुतने हडकीयो, 
तै कीयो ए खकाज ॥ डेट सुता परणी करी, गेडी 
कम निजखाज ॥ ६॥ पुत्र कहे सुण तातजी, जा 
नही तस पास ॥ जोगी जगम व्रतं यह, मत कर 
प्रवर विखास ॥ ७॥ शोठ सुणी ए वातडी, गेडी आ 
पण कान ॥ खावी वेटीने कहे, पुवं करम नीदान ॥<॥ 
दार १०८ मी ॥ मुनिवर दढणा ॥ ए दे्ञी ॥ 
न्य दिवस घरनो धीरे हा, सागरदत्त सुजाण ॥ क 
भमै विरवणा ॥ उचो वदे महीरमारे हा, देखे नग 
र मगाण ॥ क०॥१॥ नखे नागो हबलारे हा, दो 
ठे दीठो रक ॥ क० ॥हाये नामो ठिकरोरे हा, मागे 
नीक नीशक ॥ क ॥ २॥ निण निएाट माखी क 
 रेरेहा,जेखनेते खाय ॥ क ॥ फटा चटा ङ्ग 
मारे हा, केने नावे दाय ॥ क०॥ ३॥ दे तेडावी 
तेनेरे हा, दीधु खादरमान ॥ क० ॥ मोदक दीधां 
मोकठारे हा, उपर नु धान ॥ क० ॥ ¢ ॥ नाई तेडी 
मरन कीयरे हा, स्नानकराव्यो तास ॥ कन ॥ खा 
नरण पहीराव्या नखरे टा, तन हुवो तेज रकाद 
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॥ क०॥ ९ ॥ ॐ ्राउतरर क्रे ह्‌[ प्रणी नि 
ज धीय॥ क० ॥ सरा वाघा घर्‌ दियर हा, सष 
नोगवे चिरजीय ॥ क० ॥ ६ ॥ हरस्य जीखारी 
एुरे हा, जाग्यो नाग श्मनग ॥ क० ॥ कहा होढ 
र पामीयोरे ह्‌, जीहा सुख नवरंग ॥ क० ॥७॥ 
मीठा नोजन जिमवरे दा, सासु सुसरा मान॥ क 
रेठ सुता सुकमाङकारे ह्‌, खाधु रूप निधान॥ क 
॥ < ॥ रात समे वेह जणारे ह्‌, सवा मदीर जाय ॥ 
फृ० ॥ निए वेखा कर फररीरे हा, श्यगन समो द 
खदाय्‌ ॥ कं० ॥ ९॥ नाठे दुमऱ तिहा वरकीरे ह 
ठंड निज समुदाय ॥ क० ॥ साप कचरी जीम त 
नीरे हा, टरीय लाय वाय ॥ क० ॥१०॥ शर 
ठाणी नीन नद्नीरे हा, दिढी वदन विल्लाय ॥ क०॥ 
माता पृठे श्रु थयोरे हा, सुदन करे मसकाय ॥ क*॥ 
॥ ११ ॥ नननी नाखे सुण सुतारे हा, मत मन भा 
णे शोक ॥ क० ॥ सुखदुख लिखीया नवी ट्टेरे ह, 
हससे दजेन खोक ॥ क० ॥ १२॥ चिता तजी नजी 
धीरमरि हा, घरवेदी दे दान ॥ क० ॥ अतराय मीट 
रोसही रहा, सुख पामीर असमान ॥ क० ॥ १३॥ 
शोठ सुणी खावी केरे हा, बेटी मतकर दोह ॥ क ०॥ 
पुव कम उद्य थकीरे हा; पतीसु थाए वीगेह ॥ 
क०॥ १४ ॥ ने घर श्वेते वहीरे हा, जाचक 
च्माश्च करेद्‌ ॥ क० ॥ तेहने मृहमाग्यो दीएरे हा, ना 


३६३५ 


कारो न करेह्‌ ॥ क०॥ १५॥ वोहोरण आवि साध 
वीरे हा, गड्‌ गुराणी पास ॥ क ॥ वीकरण विधी 
पूठतारे हा, बोर सा उर्हास ॥ क ० ॥ १६॥ मत्र 
तत्रने जव्रडरे हा, ्रोषध मुरी तेम ॥ क०॥ कामण 
महण जिनमतिरे हा, करण करावण नेम ॥ कर ॥ 
॥ १७॥ लीधो चारित्र सादरोरे हा, करती तप ज 
पचास ॥ क० ॥ मारगथी वाहिर पड़रे हा, सेवति व 
नवात ॥ क०॥ १८ ॥ काद्करे त्रत आद्रयोरे हां, 
जो न तजे सकट्प ॥ क ० ॥ पग पग सिदाये घणएरे 
हा, वदे दुख अनल्प ॥ क०॥ १९॥ आरो गोखो 
नीतसुरे हा, खगे अपर खीरत ॥ क० ॥ रागीनो म 
न राचणोरे हा, वैरागी वीरचत ॥ क०॥२०॥ 
वनवासे दूषण घणारे हा, रामी नरने होय ॥ क ॥ 
घरवासे वैरागीयारे हा, दोष न खमे कोय ॥ क०॥ 
॥२१॥ वस्तु खपूरब ठे घणीरे हां, खवा दाडम 
द्राख ॥ क०॥ खाता मन पाठे पडरे हा, यएखाया 
'अनीराख ॥ क०॥ २२॥ मोहपै साची मोरकीरे 
हां, वसुधा्मे विख्यात ॥ क०॥ हाथी जडे वायरेरे 
हा, मास मास कुण मात ॥ क ०॥२३॥ शअटोत्तर सो 
मी ठाख्मेरे हा, किंड किच न करे कम ॥ क०॥ ठट 
वो नहि जीवनेरे हा, एक विना जिन घर्म ॥ क ०।॥२९॥ 
दुहा ॥ लचितार्दिक गोिर वसे, पाच पुरुप ध 
नवत ॥ राजा मने स्ती घणु, नोगी नमर रमत ॥ 


३३४ 


॥ क० ॥ ९ ॥ र राउर क्रे ह्‌ परणधी नि 
ज धीय ॥ क० ॥ स्रा वाघा घर दियर हा, सुख 
नोगवे चिरजीय ॥ क० ॥ ६ ॥ द्रस्य नीरा भ 
रे हा, जाग्यो नाग श्यनगं ॥ क० ॥ कीहा दरेठ् 
र पामीयोरे हा, जीहा सुख नवरग ॥ क> ॥ ७॥ 
मीठा नोजन जिमवारे हा, सासु सुसरा मान॥ ₹०॥ 
दरेठ सुता सुकमारारारे ह्‌, खाधु रुप निघान॥क 
॥ < ॥ रात समे वेह जनणारे हा, सुवा मदीर जाय ॥ 
कृ° ॥ निए वेखा कर फररीठरे हा, श्चगन समो द 
खदाय ॥ क०॥ ९॥ नाठो दुमङ़ तिहा धर्कीरे ष, 
ठंड निज समुदाय ॥ कर ॥ साप कचरी जीम त 
मीरे हा, टरीय ्यलाय वराय ॥ क०॥१०॥ श 
ठाणी नीन नदर्नरे हा, दिठी वदन विल्ञाय ॥ क०॥ 
माता पठे शु थयोरे हा, रुदन करे मसक्राय ॥क*॥ 
1 १३ ॥ नननी नाखे सुण सुतारे हा, मत मन भा 
णे शोक ॥ क० ॥ सुखडुख लिखीया नवी टठेरे हा, 
इससे दजन खोक ॥ क० ॥ १२॥ चिता तजी नजी 
धीरमरि हा, घरवेटी दे दान 1॥ क० ॥ अतराय मीट 
शेसदही रेहा, सुख पामीडश असमान ॥ क० ॥ १३॥ 
शेढ सुणी आवी केरे हा, बेटी मतकर खदोह्‌ ॥ क ०॥ 
पूर्वं कम उदय कीरे दा; पतीसु धाए वीगेह ॥ 
क० ॥ १४॥ जे घर सविते वहीरे हा, जाचक 
"मादा करेह्‌ ॥ क ० ॥ तेने सृहमाग्यो दीए्रे हा, ना 
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कारो न करेह्‌ ॥ ० ॥ १५॥ वोहोरण अवे साध 
वीरे हा, गद गुराणी पास ॥ क० ॥ व्रीकरण विधी 
पृठतारे हा, बोठे सा उल्हासं ॥ क०॥ १६॥ मत्र 
तत्रने जच्रडरे हा, ्रोषध मुरी तेम ॥ क०॥ कामण 
महए जिनमतिरे हा, करण करावण नेम ॥ क० ॥ 
॥ १७॥ लीधो चारित्र सादरोरे हा, करती तप ज 
पवास ॥ क० ॥ मारगथी बाहिर परे हा, सेवति व 
नवास ॥ क० ॥ १८ ॥ कादकरे त्रत आद्रथोरे हा, 
जो न तजे सकट्प ॥ क० ॥ पग पग सिदाये धणएरे 
हा, वदे दु ख अनल्प \॥ क०॥ १९॥ रारो गोलो 
नीतसुरे हा, खगे अपर खीरत ॥ क० ॥ रागीनो म 
न रचणएोरे हा, वैरागी वीरचत ॥ क०॥२०॥ 
वनवासे दूषण घणारे हा, रागी नरने होय ॥ क०॥ 
घरवासे वैरागीयारे हा, दोष न खगे कोय ॥ क०॥ 
॥ २१ ॥ वस्तु आअपृरव ठे घर्णीरे हा, आवा दाडम 
द्राख ॥ क० ॥ खाता मन पाठो पडरे हा, अयणएखाया 
'नीरखख ॥ क= ॥ २२॥ मोहे साची मोटकीरे 
हा, वसुधामें विख्यात ॥ क०॥ हाथी ऊ्डे वायरेरे 
हा, मास मास कुण मात ॥ क ०।२३॥ खरोत्तर सो 
मी टाख्मेरे हा, किड किल न करे क्म ॥ क०॥ ठट 
चो नहि जीवनेरे हा, एक चिना जिन ध्म ॥ क०॥२९६॥ 
। इहा ॥ लखितार्दिकं गोटिर वृसे, पाच पुरुप ध 
नवत ॥ राजा माने सती घणु, जोगी नमर रमत ॥ 


॥। 
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॥ १॥ रव वेश्नी फा रदित, चाया वन पड ॥३ 
श्या रथवी उतरी, बेटी प्यासन पूर ॥ २॥ परचिगो 
ठिर सेवका, मिट द्विषे सद्धेण ॥ सोजन करभ्यो 
नातिशु, जीम खक्ष हूर केर ॥२॥ 

ठा १०९ मी॥ मेरासाहिवदहौ त्री सितर्ठना 
थके॥एदशी ॥ एफ गोर्दील हो घणं चतुरसुजा 
णके, वेया गर खादछं ॥ रगे रती हो मेन्द 
ठेद दाधके, पग ममण मन नाइयो ॥9॥ धन्यवे 
श्या हो सहागण नारके, स्यु कीये इण नातरे ॥ पा 
च गोटिख हो स्वे चित छायके, पग एक कोड नचा 
तरे ॥२॥ तिणि माम्योहो पग रमी नातके 
फठ मन दने ॥ कर कोमर हो रग्या वेड रगै, 
मधुर स्वर गुण गाइने ॥३॥ एक खयरुहो सुरदग नर 
प्राये, मयि उतर धरे तिसे ॥ श्वे जनोःहो करी 
सेवा सारके, वेइया मुख देखी हसे ॥%॥ जोवन नर ई 
एक मोहन वेके, तेर सगध रीश्ी दिए ॥ वेश्या 
शिर हो घा तेर एरर, चोरो गुये द्रढ हिए ॥ < ॥ 
सवरगी हो सारगी पागके, एक गरि णका खोटे ठिए॥ 
एक र्वि हो चामर चित रायके, कर सेती वी 
दीए ॥६॥जो नरके दो तडके दे गालफे, फिर ज 
वाव नको करे॥जे मागे दो हासे करी खक, ते 
हाजर शाणी धरे ॥७॥ ए पचेहो नर मिटा वों 
रके, गणिकासु मृसके हसे ॥ घर घरणी हो गेमी ते 


१३५ 


म॒ठके, नि वेश्या मदिर वसे ॥ < ॥ हिवे साधवी 
हो देखी ते इमके, चिते चित घन्यएसहि॥ हनो प 
रणी हो कोद पाप सनोग के, मुने पतिये मानी न 
हीं ॥९॥ एक ए पिणदहो अनीमानणी नारके, धि 
हास्तन उपर चदी ॥ पाचे नर हौ करे जीजीकारके, 
दे जवाप न हठ चटी ॥१०॥ मीम लीवु हो"देखी 
गरे दाढके, तिम अजा मन टलवरे ॥ नोगवता हो 
मिढा नर पाचके, सनम व्रतथी खरनरे ॥ ११॥ 
जो तपनो हो कोद फर्ठे साचके, तो पिण हु पूरव 
सवे ॥ एहणी परे होजो नरतारके, तप सजम न 
खा ह्वे ॥9१२॥ खातापना हो कीधी वहु नातिके, 
ष्याद्‌ गुराणी पाये नमे ॥ व्रत पारीहो षु ्माचार 
के, जिम तिम दिन दिन निगमे॥ १२॥ हिवे चेली हौ 
गुरुणी सु रीसके, गुरुणीसु नवि मीठे॥ मन मानदो जी 
दा तिहा जाके, नोखी जीण तीणएसु भिरे ॥ १९॥ 
हाथ धोवे हो मुख धोवे पायक, माथो धोवे मन र 
खी ॥ ग धोवे हो दिनमे दस वारके, धोवे साडी 
निरमरी ॥ १५ ॥ निसवासरहो गुरुणी स्यु घेखके, 
खटपट निपर निलंज वठी, शेठ वेदी हौ जाण्यो 
स्वाद्‌ न कोके, गरणीथी अरुगी टली ॥ १६॥ 
पाडी हारक हो मोटी धर्मं सालके, वेटी तिहा सक 
माछिका ॥ चाप गदे हो रहि टक न कादके, जा 
प जपे जप मालिका ॥ १७॥ पामो्ञए हो वेको 


३३६ 


॥ १॥ रथ वेशी यन्ना सहित, श्राया वन पटूर ॥३ 
श्या रथी उतरी, वेट नासन पर ॥२॥ पते गो 
ठिर सेवर, मिट दधे सदिग ॥ मोजन कगभ्यो 
नातिशु, जीम खी हुते वेज ॥ ३॥ 

ढारु १०९ मी 1 मेरा साहिव्रदो श्रीं सितटना 
यके ॥ ए देशी ॥ एर गो्टील हौ घणुं चतुरतुजा 
एङ, वेरया मागर यदछ ॥ रगे रातौ हो मेन्दी 
ठेद हाथके, पग ममण मन नाद्यो ॥ १॥ धन्य वे 
स्या हौ सुहागण नारके, स्यु कौये उण नातरे ॥ पा 
च गोटिरु हों सेवे चित खायके, पग एक कोड नचा 
तरे ॥ २॥ तिणे माम्यो हो पग रूमी नातके, वे 
पूर मन खादने ॥ कर कोमरु हो रण्या वेल रगके, 
मधुर स्वर गए गादइने ॥३॥ एक खायक्रहो सुद नर्‌ 
प्राये, मयि ठ्न धरे तिसे ॥ श्यपि उनोः हो करी 
सेवा सारके, वेद्या मुख देखी हसे ॥%॥ जोवन नर दी 
एक मोहन वेके, तेर सुगध शीशी छिए ॥ वेया 
दिर हो घाटे तेर एरर, चोय य द्रढ हिए ॥ ८॥ 
लवरगी हो सारगी पागके, एक गणिका खोरे टिए॥ 
एक विकि हो चामर चित खायके, कर सेती वीदी 
दीए्‌ ॥ ६॥ जो नढके हो तडके दे गालके, फिर न 
वाव नको करे॥ जे मागे हो हासे करी छाखके, ते 
दाजर श्चाणी धरे ॥७॥ ए पचेहो नर मिटा वो 
रुके, गणिकासु मुसके हसे ॥ घर धरणी हो गेमी ते 
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मठके, निश वेश्या मदिर वसे ॥ < ॥ हिवि साधवी 
ही देखी ते इमके, चिते चित धन्य ए सहि॥ हतो प 
रणी हो कोद पाप समोग के, मने पतिये मानी न 
हीं॥९॥ एक ए पिणदहो अनीमानणी नारके, घ 
दासन उपर चदी ॥ पाचे नर हो करे जीजीकारके 
देद्र जवाप न हठ चढी ॥ १० ॥ जीम लीव हो'देखी 
गे दाठके, तिम जा मन टलवटे ॥ नोगवता हो 
मिठा नर पाचके, सनम व्रतथी खर्नटे ॥ ११॥ 
जो तपनो हो कोद फर्ठे साचके, तो पिण ह पुरव 
नवे ॥ एहणी परे हीजो नरतारके, तप सनम न 
खा हवे ॥ 9२॥ ातापनाहो कीधौ वहु नातिके 
ष्याइ्‌ गुराणी पाये नमे ॥ व्रत पारी हो सुधो याचार 
के, जिम तिम दिन दिन निगमे॥ १३॥ हिवे चेली हो 
गुरुणी सु रीसके, गुरुणीसु नवि मीठे ॥ मन मानेहो जी 
हा तिहा जादके, नोडी जीण तीणएसु मिरे ॥१४॥ 
हा धोवे हो मख धोवे पायके, मायो धोवे मन रं 
खी ॥ खग धोवे हो दिनम दस्त वारके, घोवे साडी 
निरमली ॥ १९५ ॥ निसवासरहो गरुणी स्य घेखके 
खटपट निपट निलंज वरी, ठ बेटी हौ जाण्यो 
स्वाद्‌ न कोडके, गुरणीथी अख्गी टली ॥ १६॥ 
। पाडी हारक हो मोटी धम्म सालके, वेठी तिहा सक 
माक्िका ॥ साप उदे हो रहि अटक न कादके, जा 
प जपे जप मालिका ॥ १७॥ पामेदश्यण रोखवेको 
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॥ १॥ रथ वेञी येत्रा सहित, श्राया वन पड्र्‌ ॥ ३ 
श्या रथवी उतरी, वेटी श्चासुन पूर ॥२॥ पावे गो 
ठि सेवका, मिट द्विषे! यद्धि ॥ सजन कर्यो 
नातिश्चु, जीम सी हवे वेज ॥२॥ 

ठर १०९मी॥ मेोरासाहिवहो त्रीं सितटना 
यके ॥ ए देशी ॥ एर गोटील हौ घणु चतुरसुजा 
एफ, वेश्या मागल ्राइउ ॥ रगे र्ती हीं मन्दी 
छेद हाथके, पग ममण मन नाद्यो ॥ 9 ॥ धन्य वे 
र्या हो सुहागण नारके, स्यु कवे इण नातरे ॥ पा 
च गोटिर हो सेवे चित खायके, पग एक कोड नचा 
तरे ॥ २॥ तिणे माम्यो हो पग रूमी जातके, वेट 
पूर मन खदने ॥ कर कोमल हो रग्या वेच रगके, 
मधुर स्वर गुण गाइने ॥३॥ एक छायकहो च नर्‌ 
व्मायके, मायि ठर धरे तिसे ॥ यपि उनोः हो की 
सेवा सारके, वेद्या मुख देखी हसे ॥॥ जोवन नर दी 
एक मोहन वेरुके, तेर सुगध शीशी टिए्‌ ॥ वेया 
शिर हो घारे तर एरेकके, चोरो गुये द्रढ हिए ॥ ९॥ 
नवरी हो सारमी पागके, एक शपि खोरे टिए॥ 
एक विके हो चामर चित खायके, कर सेती बीडी 
दीए ॥ ६ ॥ जो नडके हो तडके दे गालके, फिर ज 
वाव नको करे॥जे मने हौ हासे करी खाखके, ते 
हाजर श्राणी धरे ॥७॥ ए पाचेहौी नर मिठा वौ 
ऊके, गलिकासु मुसके हसे ॥ घर घरणी हदो गेभीते 
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जानरे ॥ तेज प्रताप दिवस मणी, साचा जहने सा 
जनरे ॥ १ ॥ पुण्य थकी सुख सपने, पुण्य वमा 
सपतारोरे ॥ पण्य करो तुमे प्रणीया, जीमपामोन 
व पारोरे ॥ पु°॥२॥ सोयरु गुणे स्तीता सति, चु 
खी तप्त पटराणीरे ॥ सुपे स्ना सारखी, वोखे कों 
कीर वाणंरे ॥ पु०॥३॥ तस कुखे यावी अवत 
री, सुन वेखा खघ रातोरे ॥ जोग सखर नलो चद्र 
मा, माता हर न मातोरे॥ पु०॥ ॥ पुरे मासेदि 
न नटे, राणीए जाइ वेटिरे ॥ रुप अनोपम मनो 
हरु, गुणमणी माणीक पेटीरे ॥पु०॥५॥मा 
त पीता हरीत थया, द्रौपदी दीघ नामरे॥ दिन 
दिन बाधे चप सृता, चपकं जिम भीरी डामरे ॥ 
॥ पुर ॥६॥ चपक वरणी सुंदरी, दिपि चर्धीकेवा 
नरे ॥ गगा गोरी खवतरी, रनाने अनुमानरे ॥ 
॥ पु०॥ ७॥ चद्रमुखी, रोचनी, रान हस ग 
ति चारे ॥ राजकुम्र दुखुती रमे, मात्तपिता जन 
पाज्ञेरे ॥ पु° ॥ ८ ॥ चोसठ महिखानी करा, नणी 
गुणी चतुरादरे ॥ तप किधा जनभतरे, तिए नखी 
ख खधीकादरे ॥ पु ॥९॥ एक दिन राणी मनर 
री, कुमरीने दिणमारीरे ॥ नुपण परीराव्या नखा, ज 
नमन मोहन गारीरे ॥ प ॥ १० ॥ सलीय सहिटी 
परवरी, रमम करती रगरे ॥ करी जहार पिता न 
एी, बेटी उठरगरे ॥ पु० ॥ 9१॥ नपदिठी नीन 
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द्‌ नारके, तिण व्मागल सुख दस कह ॥ बिगर 
कद्‌ नही ही श्रार जजाट्के, श्राप के सख 
रहे ॥ १८ ॥ पमीकमणो हो जो प्रवि दायक, तो 
रिण वेखा श्माद्रे ॥ किण पेखा हौ विकथा करे च्य 
रके, हरि वस परमादरमे ॥ १९ ॥ व्रतत पाल्या 
तिणे वरस नेर, ठेहडे आद्धोया नही ॥ कम 
वाध्वा हो दुष्टे नदी जीवकफे, के!ड जतन करे कास 
ही ॥ २० ॥ हिवे साधवी हो उख पारमे, विजे 
सुर रोके वतर ॥ पल्योपम हौ नवे माज भ्रमा 
एके, सुरगणीका थद्‌ सुख परी ॥ २१ ॥ हिवे तिषा 
थी हो चवी साधवी जीवके, सुन करम किंहा अवत 
री ॥ ते सुणजो हो सवरध विचारक, सुणएता मन आ 
णद्‌ धरी ॥ २२ ॥ दाल नवसोमी हौ तप कीधा 
जीएके, ते तो निन्ये सुख रु ॥ जिनशषासन 
महि धम खमुरके, गणएसागर साचो कटे.॥ २३॥ 

दहा ॥ देशा माहि ठे दिपतो, सजर्‌ ददा पचा 
ख ॥ कपीर्पुर नामे नगर, न पड कदिय दुकार ॥ 
॥ 9 ॥ उचो कोट त्रिकोट जीम, परद्र नजणहार ॥ 
दरवाजा च्यारे नखा, लाग्या मारु अपार ॥ २॥ 
सखिखमीधर व्यवहारीया, वसे सदा सुख वास ॥ रट 
सेनापती मवि, घर धर लीरु विखाघ ॥ ३ ॥ 

ढाल्ञ ११० मी॥ नमो नमो मरणक मदा मुनि 
॥ ए देशी ॥ राजा राज्य करे तिहा, द्रुपद -नामे रा. 
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जानरे ॥ तेज प्रताप दिवस्त मणी, साचा नेहने सा 
जने ॥ १ ॥ पुण्य थकी सख सपने, पुण्य वमा 
सप्तारेरे ॥ पणय करो तुमे भ्राणीया, जीम पामो न 
व पारेरे ॥ पु ॥२॥ संयर गुणे सीता सति, चु 
खी त्न पटराणीरे ॥ स्पे रना सारसी, बोरे को 
कीर वाणंरि ॥ पु ॥ ३॥ तस कुखे रावी अवत 
री, सुन वेका अध रातेरे ॥ जोग सखर नलो चद्र 
मा, माता हरख न मातोरे॥ पु०॥ ४॥ पुरे मासेदि 
न नटे, राणीए जाई वेटिरे ॥ रुप अनोपम मनो 
हरु, गुणमणी माणीक पे्धरे ॥पु०॥4॥मा 
त पीता हर्खोतं थया, द्रोपदी दीधु नामरे॥ दिन 
दिन वधे चप सुता, चपक जिम भीरी ठामरे ॥ 
॥ पुर ॥ ६॥ चपक वरणी सुंदरी, दपि अरधीकेवा 
नरे ॥ गगा मोरी अखवतरी, रनने अनुमानरे ॥ 
॥ पु०॥ ७॥ चद्रमुखी, खगखोचनी, रान हसग 
ति चाले ॥ राजकमर दुखुती रमे, मातपिता जन 
पाज्ञेरे ॥ पु ॥ ८ ॥ चोसठ महिखनी करा, णी 
गुणी चतुरादरे ॥ तप किधा जनमतरे, तिए नखी 
ख अधीकारे ॥ पु० ॥ ९॥ एक दिन राणी मनर 
री, कुमरीने शिणगारीरे ॥ नूपण पहीराव्या नखा, ज 

नमन मोहन गारीरे ॥ पु ॥ १० ॥ सखीय सहरी 

परवरी, रमम करती रेरे ॥ करी जहार पिता न 

एी, वेटी उठरगरे ॥ पु* ॥ ११॥ चपदिटी नीन 
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इ नारके, तिण ्मागल सुख दुख के ॥ बिन 
कोड्‌ नही हो श्रारु जजार्के, राप्‌ वे सृणी 
रहे ॥ १८ ॥ पर्मकमणो दोन श्रावे दायक, 
करिण वेट चाद्रे ॥ किण वेटा हो विवा करे च्छ 
रके, हरि वस परमादमे ॥ १९ ॥ व्रत पाल्याह्े 
तिणे वरस यनेक, ठेहडे व्यालोया नही ॥ कमं 
वाध्या हो वुटे नही जीवके, केड जतन करे कोप 
ही ॥ २० ॥ हिवे साधवी हो श्याउखो पारुके, बिजे 
सुर रोके श्मवतरी 1 पल्योपम हों नव माड भ्रमा 
एके, सुरगएीका यद सुख बरी ॥ २१ ॥ हिवे तिरा 
थी हो चवी साधवी जीवके, सुन करम किंहा भवत 
री ॥ ते सुणजो हो सवध विचारक, सुएता मन आ 
णद्‌ धरी ॥ २२ ॥ ढाल नव सोमी हो तप कीधा 
जीएके, ते तो निश्वे सुख छदे ॥ जिनश्षासन ही 
माहे धम अमुरुके, गणसागर साचो कहे ॥ २३॥ 

दुहा ॥ देश माहि ठे दिपतो, सजर देश पचा 
ख ॥ कपीर्पुर नामे नगर, न पंड कदिय दकार ॥ 
॥ १ ॥ चो कोट त्रिकोट जीम, परदट नजणहार ॥ 
द्रवाजा च्यारे नखा, लाग्या मारु अपार ॥२॥ 
टिखमीधर व्यवद्दारीया, वसे सदा सुख वास ॥ रो 
सेनापती मच्नवि, घर धर लीठ विखास्त ॥ ३ ॥ 

ढाल ११० मी ॥ नमो नमो मरणक महया मुनि 
॥ ए देशी ॥ राजा राज्य करे,तिहा, द्रुपद्‌ नामे र, 
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ठार १११ मी ॥ विभीषण वात विच्यारो एह ॥ 
ए देशी ॥ सोनानीं गीडका निरे, काग रग रमे 
 ॥ मत्रिसर छिखजो चररि, रखे करो काई डिररे॥ 
॥१॥ मानव मानों नु पति आण ॥ स्वामि जगती सुख 
पामदोरे, खदस्यो कोड कल्याएरे ॥ मा० ॥ ए आक 
णी ॥ मतरिसर कागर रिख्योरे, बहु घम नज उप 
मान ॥ अकर ख्िखिया परवमारे, वाचत हृद आसा 
नरे ॥ मा० ॥२॥ दूत तेडावी राजवीरे, कागद्‌ दिधो 
हाथ ॥ प्रथम तु जाने दारकारे, जिहा राजा हरी ना 
थेरे ॥ मा० ॥२॥ पग फटकी पमे खगजेरे, श्चीप 
तिने कटेजे जुहर ॥ कागरु देदं विनवेरे, हरखति हो 
य मुराररे ॥ मा०॥ ॥ समुद्रविने प सारीखारे 
नमीजे दसे दसार ॥ अतुरिब वछ्नद्रजीरे, केे 
ज तास जुहाररे ॥ मा० ॥६॥ राज पधारो हित धरी 
रे, मतकरो हिर छिगार ॥ द्रुपद सुता ठे द्रो पदिरे, वि 
वाहनो खधीकाररे ॥ मा०॥६॥ इमकटीदूत चा 
सयोरे, हय गय रथ नर खद्‌ ॥ अनुक्रम खायो दा 
रीकारे, जिहा ठ नुप मूकृदरे ॥ मा० ॥७। वाग विच 
भरो दिये, नोजन करौ बहु नात ॥ वागो सखर 
वणाद्रयोरे, सुद्र तनु शोनतरे ॥ मा० ॥८॥ खायक 
पायक परवरचोरे, आडवर करी दत, रानसना ते 
व्ावियेरे, वेखा नर रजपृतरे ॥ मा० ॥९॥ पगे ला 
ग कामदं दियोरे, मुल वचन शुन वाण ॥ कुल 
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द्मणना, स्पे रती गृणपाकीदे ॥ नेते जाणी ना 
रती, द्धूत वाणी सुदाफौरे ॥ पुर ॥१२॥ राना 
मनमाहू यित, कह्ने ए परणात्रुर ॥ सरौप मरीक्ष 
जो मीठे, न चिहुमे जप्त पवर ॥ पुर ॥१३॥ कुट 
प्राचार म॒वर नलो, साम्‌ सुतरा साररे ॥ घर ष्व 
म किरती चमी, सुखकर वर आीरद्‌ाररे॥ पु* ॥ १४ 
एतखा गण जइ करी, वेटि द्विजे वारर ॥ पाण्ट नाग 
चिद्यो खे, रोकनको सतापरे॥ पृ०॥१५॥ जठ पुत्रा 
स्रलमा रहो, चिता को मति करीशरे ॥ परणावीश मन 
मानीये, ज जग मेटो इरे ॥ पु० ॥ १६॥ एका 
दसम ठ।रमे, पृठ्या जाण सुजाणरे ॥ गुएत्तागर क्‌ 
पुण्यवी, चदश वाति प्रमाणरे ॥ प° ॥ १७॥ 

दुहा ॥ वलि पृथया वम नागीया, गढ गजणएदि चा 
ख ॥ एहवा जसु पासे रहे, कोड न करे ट राट ॥१॥ 
सथवरा मडप रगसु, माल्ये यिक मडाण ॥ कुमरी 
खाडकी द्रोपदी, वाठा चे अरमाण ॥२॥ चोकस वाव 
वणादइने, जोज्ञी तुरत तेडाय ॥ मास रुगन शुन दिन 
घडी, जोवो जोतिष राय ॥२॥ जोशी जोयो जग 
तिसु, पोष मास शुदि चीन ॥ मोपुलिक चोखो म 
3, वरस माहि एदिज ॥ ४ ॥ सुरी राजा मन रजी 
यो, नोश्षीने ये दान ॥ कुस्म माख घाडी गरे, 
घो खद्रमाम ॥ 4 ॥ अखपश्रूपपरधान शु, वेडा करे 
विचार ॥ सना विच सिंहासने, पान्ने सह परिवार ॥६॥ 
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१1 सनमान्यो ते दूतने, राजा अधिक सनेह्‌ ॥ 
श््रापी पाठी ागन्या, दूत गयो निज गेह ॥ २॥ 
दार ११२ मी॥ खच्लदे मात मखर.॥एदे 
छरी ॥ हिवे द्रपद्‌ नामे राय, दूजो दूत बोखाय ॥ या 
जरो वात प्रकारो निज निज सन तणी ए॥ हथी 
णपुर तु जाय, निहा वसे पंडुराय ॥ भ्राज हो पाच 
पुच्रशु सुख रख घणीजी ॥१॥ युदिटरजेष्टीना 
ए, नीमसेन वीजो वलास ॥ अज हो अरजुन चत्री 
जो मदन तेहनेजी ॥ नकुड चोधो सोय, सहदेव पा 
चमो जोय, ध्माज हो माहोमाहे प्रीती अधिकी जेह्‌ 
नेजी ॥ २॥ वरी तस राजमजार, दुर्योधन हितकार 
॥ आज हो गागेय विद्र खादी ते सवेजी ॥ सकर व 
डा वड वीर, तेहने कहे ञे धीर, आज हौं कृष्ण परे 
जद सहुने विनवेजी ॥ ३॥ दूत हीणा पुर आय, मिं 
रि विनवीया राय ॥ आज दहो वेगे पधारो तेडो तुम 
नणीजी ॥ दूत भरत्ये देद मान, वमा सरव राजान ॥ 
आऽ ॥ केसरीये वाघे करी गोना घणीजी ॥ ४॥त 
दनतर वि राय, च्रीनो दत बोङाय ॥ खान दौ च 
पापुर नगरी जजे तु सहीजी ॥ करण तिहा राजान, 
दपि करण समान ॥ खा०॥ खग नराधीप नणी के 
देने वरहजी ॥ < ॥ शल्य ने संदी राय, यादे सह 
समुदाय ॥ खा= ॥ वेगेरे पधारो राय मया करीजी ॥ 
ते पिण सानि वाय, देइ निशे घाय ॥ सा०॥ 


३४२ 
चेम पूठी विरि, र्िंसर कट्प्राणरे ॥ म(० ॥१०॥ 
मधुसुदन मन ह्रलिवेरि, वाची कागट तष्ट ॥ र 
पिर्पुर्‌ जावा नर्णीरे, जाग्ये सवीफ सतेह्‌ ॥ मार 
॥99॥ सुएजो सह यादुत्ररे, सणजो दसे ठमार॥ 
सोरु सदस नृपति सुणेरि, करज्वो एक विच्याररे 
॥ मा[०॥ १२॥ मान्यो वचन सहु भिरछिरे, श्रीपति 
नो दितकार ॥ श्मादरश्ु नोजन दियेरे, दूतने 
प्ण मुराररे ॥ मा०॥ १३॥ प्ण सीख ठे चारि 
यरे, दृत प्रमोद पार ॥ वाग माहि जिह्‌। तरथो 
रे, करी सजाई साररे ॥ मा०॥ १४ ॥ कटक शुनट 
साये घरे, चाल्यो तिहावी दुत ॥ मारग रविजो 
वतोरे, जिहा अचरिज खदनूतरे ॥ मा ॥ १५॥ 
गाम नगरपुर खाघतेरि, करतो विच मुकाम ॥ अन 
द्‌ सेति सावियोरे, जीहां कपिरुपुर गामरे ॥ मा०॥ 
॥ १६॥ सूरज उभे ्ावियोरे, त ते राजदुवार ॥ 
सना मिलि सहुको जुदथारे, किधो जुगति जुहाररे 
॥ मा० ॥ १७॥ कटे करजोडनेरे, मानी वात 
मुरार ॥ नाम्य वडो ठ रारोरे, होसे जय जय का 
ररे ॥ मा०॥ १८॥ क ययारे, चट 
वात भरमाण ॥ इग्यार सोमी ढाख्मेरे, होसे कोड क 


स्याएरे ॥ मा०॥ १९१ 
दुहा ॥ निसुणी दूत वचनी, मति हरख्यो रा 
जान ॥ इण कारजथी माहरोरे, दोशे जस परधान ॥ 
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॥ १॥ सनमान्यो ते दुतने, राजा अधिक सनेह्‌ ॥ 
प््रापी पाठी आागन्या, दूत गयो निज गैह्‌ ॥ २॥ 
ठार ११२ मी॥ खच्लदे मात मखर,॥एदे 
दि ॥ हिवे द्रपद्‌ नामे राय, दूजो दूत वीराय ॥ खा 
जहो वात घ्रकाडो निज निज मन तणी ए॥ हषी 
णापुर तु जाय, जिहा वसे पदुराय ॥ खाज हो पाच 
पुत्रश सुख खीखा घणीजी ॥ १ ॥ युदिषठर नेष्टो ना 
ण, नीमसेन वीजो वखाण ॥ खाज हो अरजुन वी 
जो नदन तेहनेजी ॥ नकुरु चौथो सोय, सहदेव पा 
चमो जोय, खाज हो माहोमाहे प्रीती खधिकी जह 
नेजी ॥ २॥ वरी तस्त राजमफार, दुयोधन हितकार 
#॥ खज हो गागेय व्रि्ुर खादी ते सवेजी ॥ सकर व 
डा वड वीर, तेहन फटे जे धीर, खाज हो कृष्ण परे 
जद सहने विनवेजी ॥ २॥ दूत व र खराय,मि 
ङि विनवीया राय ॥ आज हो वेगे पधारो तेडो तुभ 
नणीजी ॥ दूत भव्ये देद मान, वमा सरव राजान ॥ 
्आ० ॥ केसररीये वाघे करी जना घणीजी ॥&॥ त 
दनतर वलि राय, बरीनो दत बोरखय \ यानदहोच 
पापुर नगरी जजे त सहीजी ॥ करण तिहा राजान, 
दिपै करण समान ॥ या० ॥ खग नराधीप नणी के 
हने वर्हौजी ॥ ९ ॥ शस्य चयने नंदी राय, श्यादे सह 
समुदाय ॥ ० ॥ वेगेरे पधारो राय मया करीजी ॥ 
ते पिण सानि वाय, देइ निश्षणे चाय ॥ चया०॥ 
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कर्पटपुर जावा चरम मन धरीजी ॥ ६॥ हिवि क 
थो दूत चराय, हियमे ह्रख न माय ॥ रार ॥ कमे 
मनाव सोयपुर पत्तिजी, दमगोप सुत रीसप्रार ॥ 
पाचसे नाइ रसा, राज हौ रस नमावी कौषी 
विनतीजी ॥ ७ ॥ पाचमो दूत पठाय, हवथीरितत न 
गरे ्याय ॥ प्याज दमदरत्त राना राज करे जी 
हानी ॥ विनघीयो जई राय, द्रुपद वचन सुणाय्‌ ॥ 
ष्या ॥ वेगे पासे मन हरये तिहाजी ॥ ८ ॥ हिवे 
ठठो दूत तेडाय, दरुपद्राय वोराय, राज हो मधुरा 
नगरी णी सोतो मोकलेजी ॥ श्रीधर नमि राय, वे 
ठे सुखदाय, याज हो ठेख वाचीने कहे आया 
नखेजी ॥ ९॥ सातमो दूत सुण वाए, करे हुक्म 
श्रताण ॥ शआ्ा० ॥ ्माणएदे राजयहपुर अवीयोजी ॥ 
सहदेव नामे राय ॥ घरणमी तेहना पाय ॥ खा०॥ 
स्वामी वचन सहु सनखावीयोजी ॥१०॥ तेते रं 
य वोखाय, साठमो दूत चाय ॥ आ०॥ कमण ष 
नगरी रायरुपी घरतेजी ॥ वोटे मधरी बाण, क 

जदने जाण ॥ खा ० ॥ वेलो तु वर्ने करजे मुण फ 
तेजी ॥ ११॥ ९. शु वात, जातु नगर वैरा 
ट ॥ आ्र° ॥ राय वैराटने जइ एम नाखजेजी ॥ सत 
नाइशु साज ॥ विनती करी महाराज ॥ खा०॥ रा 
य कीचकने देतं ध ॥ १२॥ राय पत्री 
गुण गेह, परणे अधिक सनेह्‌ ॥ सा = ॥ वेगो पधार 
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घ्रूपती एम कट्योजी ॥ तेणे तिमज किव, आगन्या 
पाठी दिध ॥ आ० ॥ सानठी राय सुख अधिको छ 
ह्योजी ॥ १३॥ नव देश नोतरया राय, दस्मो दृत 
चलाय ॥ त्रा ॥ द्रुपद्‌ राजानी निज खाते करीजी॥ 
जाने देसादेश, खु वडा नरेश ॥ खा०॥ वातप 
कासे शिघ्र हेत धरीजी ॥ १४ ॥ हिवि सकट राजान 
सानी द्रुपद्‌ वाण ॥ खा ०॥ कपीलपुर ्मावण अति 
उमह्याजी ॥ दारु वारोत्तरसोमि एह, सुणता पामे नेह 
॥ खा ०॥ सुरी गुणसागर साजन सुख खुह्याजी ॥१९५॥ 
दुहा ॥ सना सधरमी कृष्णजी, वेढा वख्नद्र पा 
स ॥ कोटिक नोश्षी तेडीने, पुठे मुहटरत तास ॥१॥ 
तिणे दान तिथी खटकरी, जोग जुगती गुण जाए ॥ 
सनसुख सारो चद्रमा, राजन शाख प्रमाण ॥२॥ 
यादव नाद्रव मेह जिम, जूडीया उपनदी कोम ॥ वा 
त सुणी विवाहनी, ह्रख्या होडा होम ॥२॥ कृष्ण 
कटे सहु सानो, मतकरो कोद विख्व ॥ करी सनाद 
प्मावज्यो, पजुन कुमर यरु स्व ॥  ॥ वात थापीते 
उठिया, पोहता निज निन गेह्‌ ॥ घर जाइ मजन 
करे, जिणथी दिपे देह ॥ ९ ॥ 
ठारु ११३ मी॥ ठदी वाडे ठेर ठउवीरो ॥षए्‌ 
देशी ॥ कीधा सोर श्रगार ॥ राजद्‌ा ॥ दारावती नगरी 
ध णीए्‌ ॥ या रुखमणी पास्त ॥ रा० ॥ जिणसु भितं 
पठे घणी ए॥ १॥ रुखमणी अधिक सनेह्‌ रा० ॥ 
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कपीटपुर जावा उठरग मन धरीजी ॥ ६ ॥ हिव 
चो दूत चखाय, हियमे दरस न माय ॥श्रार॥ कै 
मनावी सोयपुर पत्तिजी, दममोप सुत श्षीसपाठ ॥ 
पाचने नाइ रसाल, याज हौ शप्त नमा्वी कौषी 
विनतीजी ॥ ७ ॥ पाचमों दूत पठाय, हेवीगित्त न 
गरे याय ॥ साज दहो दमदत्त राना राजकरेजी 
हानी ॥ विनयीयो जइ राय, द्रुपद वचन सुपाय्‌ ॥ 
प्मरा० ॥ वेगे पारो मन ह्रे तिहाजी ॥८॥ 
ठो दूत तेडाय, द्रुपद्राय वोखाय, खाज हौ मधुरा 
नगर णी सोते मोकल्ेजी ॥ श्रीधर नामे राय, वै 
ठोठे सुखदाय, यमराज हौ टेल वाचीने कहे आमाव्या 
नखेजी ॥ ९॥ सातमो दूत सुण वाण, करे हकम्‌ 
स्रमाण ॥ श्मा० ॥ माणदे राजयहपुर ्ावीयोजी ॥ 
सहदेव नामे राय ॥ प्रणमी तेहना पाय ॥ ० ॥ 
स्वामी वचन सहु सनखावीयोजी ॥१०॥ तोतेरा 
य बोरखाय, साठमो दुत चाय ॥ आ०॥ कृम्ण ष 
नगरी रायरुपी घतेजी ॥ बोरे मधरी वाण, क्‌ 
जद्भने जाण ॥ आ० ॥ वेलो तु वजे करजे सुक फ़ 
तेजी ॥ ११ ॥ नवमा दूत शु वात, जातु नगर वैरा 
ट ॥ आ० ॥ शय वैराटने जइ एम नांखजेजी ॥ सत 
नाशु खाज ॥ विनती करी महाराज ॥ आ०॥ रा 
य कीचकने हेत ब दाखनजेजी ॥ १२॥ राय पुत्री 
गुण गेह, परणे जक सनेह ॥ च्य ॥ वेगे पधारो 
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कृष्णा सनामाहि श्रावीया ए, जुडीया यदुं राजान 
रा०॥ वदीजन जस गाद्या एु॥१२॥ शीणएगा 
स्या गजराज रा०॥ मखमर सुल सुहामणी ए, 
घटा घुचरमार रा० ॥ गरे कंचन मणी मेखला ए 
॥ १३॥ शिस सिदुर वणाय रा०॥ कानि वे चामर 
ठल्ते ए, देरावण अवतार रा० ॥ ठरुकति ठार नटी 
वनीं ए॥१४॥ रृष्ठ चल्या गजराज रा० ॥ मस्त 
कं ठञ्च रतने जम्यारए्‌, चामर विके च्यार रा०॥ 
नगर रोक जोषा चस्या ए॥१८॥ चचरु चप 
र तुरग रा०॥ निखा पिडा हसखा ए, शिणएगास्या 
चहु मूख रा०॥ ्यापमी न सके वास्तला ए ॥ १६ ॥ 
रातारथ चोसाङ रा ॥ नव तुरम जोतस्था प, 
चिहु दिश घटा चार रा०॥ जाणा गगनथी लतरथा 
ए॥ १७॥ लायक पायक कोड रा० ॥ हरखित साथ 
उचा घणा ए, सुद्र वेश वणाव रा० ॥ चाकर चतु 
र सुहामणा ए॥ १८ ॥ चतुरंमी सेन्या साय रा०॥ 
द।रामतिशथी चाद्या प, वाग्या नवर नीशाण रा०॥ 
ष््रसवारे खसी ऊकाङीया ए ॥ १९ ॥वख्नद्र कष्णजी 
जोड रा०॥ दसरे दसार पामे रद्या ए, सोर सहस 
राजान रा० ॥ सह्ुको आल्या गह्गह्या ए ॥ २०॥ 
सव परजुन कुमार ॥ रा० ॥ कै्रीर वाचे नटा ए, 
सोर मोती काति ॥ रा०॥ रुप कडा गुण आगला 
ए ॥२१॥ गणिका रुप रसाङ ॥ रा० ॥ श्यनगेप्तना 
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राज मया कर मोन्नएी रए, वरे आस्न एह रर 
ह दी भ्रु तुमतएीपए्‌॥ २॥ स्लमणी कृष्णन्‌ 
रिद रा०॥ ास्तन वेदा एफटा ए, रामत करवा. 
ग २० ॥ रतन जडीत नखा सोगटा ए ॥ ३॥३ 
इ श्परारीसो दाय रा०॥ मुख दति देले कानजीए 
रुखमणी राणी हेन रा० ॥ दिये दति श्यनीरानी 
ए॥ ¢ ॥ श्रीपती सामर मेह रा०॥ रुखमणी वनी 
चमामएी ए, श्माजरण रतण जडाव्र रा०॥ रष 
मुप दुती निरजणी ए ॥ ५॥ सुखमसीं पुरे बात 
रा० ॥ राज चटाउ सानल्या ए, भूपती भिया 
र रा०॥ हय गय पायक खरस्य ए॥६॥ई₹ 
ए कहे सृण नार रा० ॥ कपीटपुर श्ये जादसा ९ 
द्रुपद सता विवाह रा० ॥ देखी तमासो अाद्पता ९ 
॥ ७ ॥ रुखमणी वोछे बोर रा० ॥ प्रीतम गमन म 
तिक्रोए, तुम विण घडीय ठमास रा०॥ 
सर कुरुणा करो ए ॥ € ॥ वासर वरस विहाय रा० 
॥ तुम विण सादहीव किम रहु ए, शोक तणो जजा 
रख रा० ॥ सुख दुख किण श्यागल् कहु ए॥९॥ 
कृष्ण कहे मे वोरु रा० ॥ बोस्यो ते सही पावो 
ए, उत्तम खावेचल्ल वाच रा० ॥ अपजस द्रे ट्य 
वो ए॥१०॥ रुखमणी नाखे एम ॥ रा० ॥ वारम 
वेरा पधारजो ए, मत मुको विसार रा० ॥ मुने नारद 
सनारनो ए ॥ ११ ॥ रुखमणी दिधी शिख रा० ॥ 
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खारेकी खरी, खुरसाणी खरवुज ॥२०॥ २॥ जवर 
पिपर छिवडा, टुधफूव वम बोर ॥₹०॥ पान विभी 
वारी नली, वेढा मोर चकोर ॥२०॥ ३॥ मारीमा 
खनी मनरली, पान परु फल सार ॥ २० ॥ वेचण 
शरावे पोठमे, ठेज्यो वचन विच्यार ॥ र०॥॥ कु 
ण आपणो कुण पारको, गुनही ने दे भार॥र०॥ छ 
ष्ण श्राएते माकरी, कोद न रोपे कार ॥ २० ॥९॥ 
धान सरु वेपारमे, मत को करो अन्याय ॥र०॥ निं 
तीरी पथ चाङुता, सहुको छागे पाय ॥ २० ॥६॥ कौ 
तुक जोवण कोतुकी, कुण कुण आन्या ठोक ॥२०॥ 
शुरवीर के साहसी, हरखे आया रोक ॥ र० ॥ ७॥ 
डरा तिहाथो उपल्या, गरीया गुरीर निशाण ॥ २०॥ 
कटक विकट चिहु दिश वहे, धूल चदी समान ॥ 
₹०॥ < ॥ गरु किधा हाथीया, मदमाता करणार 
॥ र० ॥ घोडा जोस्या जोरमे, हसे सहस प्रकार ॥ 
र० ॥ ९॥ नवरग नेजा फरह्रे, विचविच त॒व वाज 
॥र०॥ घोधो घो शह सुणी, चोर चरम जाय नाज 
॥ २० ॥ १० ॥ गामं नगर पुर पारणे, श्रीपत्ती करे 
म॒काम र० ॥ मोटा गेटा रानवी, दोव करे रिरनाम 
॥ २० ॥११1 दही दूघ घुत नरी घमा, पान पुल फ 
ल नेद्‌ ॥र° ॥ धोरो धोला जोसल्, मगल नेटेने 
2 ॥ र० ॥ १२॥ जलय वन गीरी लघयता, खाया 
देश पचाल 1 २० ॥ जिणी दिशे गगा वहे, जणे बाल्ञ 
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नमे व्रडीए्‌, सघा गमे साव ॥ रा ॥ नागी प्रवर 
रुपे मए ॥२२ ॥ दर वाटर ममाण ॥रा०॥ 
तव ताए्या वागमेए्‌॥ उरा हरवा नजौक॥ रा०॥8 
प्ण पार्या रगमे ए॥२३॥ ऋद्धोपरत जपस्तपत॥ रा 
॥ ठ्डोदुर स्रागरु वहेए्‌॥ सोनागी शिष्दार॥ रा 
॥ एकस तेरमी ढल गुणसागर कहु ए॥ २४॥ 

द्ह्‌। ॥ नोवत वाजे वागत, सरणा बहु नात ॥ 
घड़यले वजे घड, खरफषडी मन खात ॥१॥ मजर 
करे द्रवारथी, सहु कोद नरराय ॥ शिख ठेइ केव 
तणी, निज निन थानक जाय ॥२्‌॥ कृष्ण पथारधा मही 
रमे, नवरग जीहा चित ठाम्‌ ॥ सुख सेना वेढा सुद, 
पासे वेढा राम ॥३॥ वात करे द्रवारनी, मारग $ 
च मुम ॥ वार कोस वाधी मज, पग पग जर 
तृण ठम ॥॥ सुवो मारग खटकल्यो, वाकी टी 
वाट ॥ को्मी सुनट इए कटफ्मे, घोटक कुनर धा 
ट ॥५॥ हारामति नगरी थकी, खाया सवा 
कं ॥ जट वख्द्‌ वेसरनरी, नार रस चिन थोक ॥ ६॥ 
वासर पाच काम, सुणोखोक धरी राग ॥ पन ¶ 
र मत तोम्ज्यो, ए मु मोहन वाग ॥ ७॥ 

ठार ११७ मी ॥ फुमखडानी देशी ॥ जावु वु 
षपानली, वा दाम्म द्राख ॥ रगीखा मोहना ॥ ज 
वीरा रायण नल्ली, नवरगी नवलाख ॥ ₹२०॥१॥ बि 
जोराने करमदा, नारेली तरवृज ॥ र० ॥ सुफं सखर 
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खारेकी खरी, खुरसाणी खरवुज ॥२०॥ २॥ चंवर 
पिपर रिवडा, दुवरूव वम बोर ॥₹०॥ पान विभी 
वारी नली, वेढा मोर चकोर ॥र०५३॥मारीमा 
छनी मनरली, पान फू फल सार ॥₹०॥ वेचण 
रावे पोरमे, टेज्यो वचन विच्यार ॥र०॥४॥ कु 
ण आपणो कुण पारको, गुनी ने दे मार॥२०॥ ङ 
ष्ण अणएवते अआकरी, कोड्‌ न ऊोपे कार ॥ २० ॥५॥ 
धान सूरु वेपारमे, मत को करो अन्याय ॥२०॥ नि 
तीरी पथ चार्ता, सहुको छागे पाय ॥ २०॥६॥ कौ 
तुक जोचण कौतुकी, कुण कुण आन्यां लोक ॥र२०॥ 
शुरवीर के साहसी, हरसे खाया खोक ॥ २० ॥ ७॥ 
डेरा तिहाधी उपद्या, गरीया गुहीर निदाण ॥ २०॥ 
कटक विकट चिदु दिश्च वहे, धूल चदी समान ॥ 
२०॥ < ॥ आगर किधा दाथीयां, मदमाता पणार 
॥ २० ॥ घोडा जोज्या जोरमे, हिंसे सहस भ्रकार ॥ 
२०॥ ९॥ नवरग नेजा फएरदरे, विचविच तुव वाज 
४२० ॥ धौधो घो शद सुखी, चोर चरम जाय नाज 
॥ २०॥ १० ॥ माम नगर पुर पाटे, श्रीपती करे 
मुकाम र° ॥ मोटा गेटा रानवी, दोव करे शिरनाम 
॥ २० ॥१३\ ददी दू घुत जरी घमा, पान फूल फ 
ल नेद्‌ ॥र० ॥ घोरी घोला जोग्ले, खागल नटेन 
ट र०॥ १२ जज्ञथल वन गीरी लघता, खाया 
देर पचाल ॥ र० ॥ जिणी दिशे गगा वहे, जणे बाल 
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गोपाल ॥ र० १३ साल चणा गहु घणा, उडद्‌ मषु 
र श्मपर्‌ ॥र०॥ गृद्री घी जल, मणोका ग्र 
ख स्पार ॥२०॥१८॥ ठप टाम मेवा घणा, 
रती जोवा साग ॥र०॥ पग परम पासी मोफसा, व 
न वाडीना वाग ॥र०॥१५॥ दशर शिप ससखीत्त 
ही, देखी प्ण नरेश्च ॥ २० ॥ ए मोटोटे राजवी, नै 
हनो एषो दे ॥ २०॥ १६॥ हर नाले नृती सुण, 
दिठा देश अनेक ॥२र०॥ पिण एदे समो तुमे, 
दीठो तमे कोई एक ॥ र ०1१७1 हिवे कपिद्पुरनो धी, 
द्रुपदे नामे सुप ॥ र०॥ कृष्ण सामागम सानी, 
करे सजाईइ अनुप ॥ २०॥ १८ ॥ तेल्या मोटा वागी 
या, ज्यारो मोटो नाग्य ॥२र०॥ वागा पदिरया नव 
नवा, शिर सारगी पाग ॥२०॥१९॥ सुद्र कुमर 
सङ किया, घोडा कचन साज ॥ र०॥ घोडो वहि रथ 
जोतरथा, मिलिया सुनट समाज ॥ र० ॥२० ॥ एक 
सो चञ्दमी ढख्मे, गुणसागर सुखकार ॥ र ०॥ सुखिया 
जिहा तिहा सुख लहे, आदरमान अपार ॥ २०॥२१॥ 

दहा ॥ घुरया ददामा ततक्तणे, वडी वागी कर 
तार ॥ नवरग नेजा फरहरे, चतुरग सैन्य विसार 
॥ 9 ॥ सोहव नारी करस नरी, करे सोल शिणगार 
॥ दरवाजे उची रही, जान हुवे पेसार ॥ २॥ सबल 
सजाइ सं करी, चटीयो नगरी राय ॥ बदिजन जं 
य॒ जयकरे, माधव सनमुख नाय ॥३॥ गनथीरा 
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जा उतरी, खे श्रीपति पाय ॥ खादर दद ङष्ण 
जी, मिकिया वे जडाय ॥ ॥ हरी पठे राजा सु 
णो, कुशरु खेम आखणएद्‌॥राजपाट चटती करा, देरा 
न केड दद॥व्याराय परसादं सदा कुशर, वरी विशेषे 
आज ॥क्रिपा करी पधारीया, राज वधारी खाज ४६॥ 
ढारु ११५ मी ॥ नणदरनी देरी ॥ नयन सय 
न सेति के, श्रीपति कटक मुकाम हो ॥ सुद्र ॥ रा 
ना वे मिखिया तिहा, तरुवर सितल ठाम हो ॥ सुर 
॥ 9 ॥ नुपति नेट नली करे, द्रुपद नाम सुजाण हो 
॥ सुं> ॥ सानन सगपण राखवा, कोभी करे कुरवाण 
हो ॥ सु ०॥ नू ०॥२॥ गजवाजी रथ पालखी, नेट करी 
मन कोड हो ॥ सु°॥ पगे खगी विनती करे, ठेता 
कोंद नखोम्हो ॥ सुर ॥ नु° ॥ ३॥ श्रीपति 
राख्यो च्रेटणो, अवसर रुगे मीठ हो ॥ सु ° ॥ द्रुपद 
कहे भनु ताहो, दरश्चण दिटो निठ ह॥ सु०॥नू° 
॥ ९ ॥ इण वसर तिहा पुरी सरे, मिलिया नगरी 
नालोक दहो ॥ सु° ॥ आवे प्ण नरेसरु, अचरि 
जोवा जोग हो ॥ सु०॥ नु ९॥साये कुणकुए वागी 
या, कुणएकुण सिरदार हो ॥ सु°॥नोनी नमर कुमर 
तिहा, कुएकुण दसे दसार हो॥ सु नू ०॥६॥मयमता 
हाथीनी चटा, हयतवर पार न केदो ॥ सु०॥रथपा 
यक वर पारुखी, दिठा ध्चाएद होय हो ॥सु ०॥नु०॥ 
॥७॥नगर महौठव नप करे, ्यामवर असमान हौ ॥ 
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गोपाल ॥ २० १३ साल चणा गहु घणा, उड्‌ मपु 
र पार ॥र०॥ गुद्ररी घणी लड़ी, मणीकाग्रा 
ख पपार ॥२र०॥१९॥ ठापटठात मेवा घणा, ष 
रती जोव! खग ॥र०॥ पग प्रग पाणी मोकरा, व 
न वाडीना वाग ॥२र०॥१५८५॥ देकर शिम स्रदीय 
ही, देखी कृप्ण नरे ॥ र० ॥ ए मोटे राजी, ने 
हनो एहवो देश ॥ र०॥ १६॥ ह्री नाले नृती सुणो, 
दिढा देश अनेफ ॥२०॥ पिण एदे समोकत्ते, 
दीटो तुमे कोद एक ॥ र ०।॥१.७] हिवे कपिल्पुरनो वणी, 
ुपरद्‌ नामे नुप ॥ २०॥ कप्य सामागम सानी, 
करे सजा नृप ॥ २० ॥ १८ ॥ तेव्या मोटा वागी 
या, ज्यारे मेटो नाग्य ॥र०॥ वागा पिरया नव 
नवा, शिर सारगी पाग ॥२०॥१९॥ सुद्र कुर 
सक किया, घोडा कचन साज॥ र०॥ घोडो वहिख रथ 
जोतरथा, मिखिया सुनट समाज ॥ २० ॥२० ॥ एक 
सो चज्दमी टारे, गुणसागर सुखकार ॥ र ०॥ सुखिया 
जिहा तिहा सुख लहे, खाद्रमान अपार ॥ ₹०॥२१॥ 

दृहा ॥ घुरा ददामा ततक्णे, वी वागी कर 
तार ॥ नवरग नेजा रहर, चतुरग सैन्य विसार 
॥ 9 ॥ सोहव नारी करस नरी, करे सोल िणगार 
॥ दरवाजे उनी रही, जान हुवे पेसार ॥ २॥ सवख 
सजाइ सक्तं करी, चदीयो नगरी राय ॥ बदिजन ज 
य जयरूरे, माधव स्नमूख नाय ॥२॥ गनथीरा 
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जा उतरी, रुगे श्रीपति पाय ॥ आदर दे कृष्ण 
जी, मिखिया वे जठाय ॥ %॥ हरी पठे राजा सु 
णो, कुरार खेम आएद्‌॥राजपार चती करा, देश 
न कैद ददाणद्ाराय प्रसादं सदा कुरर, वटी विद्धेपे 
आज ॥क्रिपाकरी पधारीया, राज वधारी खज ॥६॥ 
ठार ११५ भी ॥ नएदख्नी देद्ी ॥ नयन सय 
न सेति कटे, श्रीपति कटक मुकाम हो ॥ सुद्र ॥ रा 
जा वे मिखिया तिहा, चरुवर सितल ठाम हो ॥ सु 
॥ 9 ॥ सुपति नेट नली करे, द्रपदे नाम सुजाणहीं 
॥ सु० ॥ सानन सगपण राखवा, फोमी करे कुरवाण 
हो ॥ सु ०॥ नू ०॥२॥ गजवाजी रथ पालखी, नेट करी 
मन कोड हो ॥ सु° ॥ पमे खगी विनत्ती करे, टेता 
कोद नखोम्हो ॥ सु ॥ नु ॥ ३ ॥ श्रीपति 
रास्यो नेटणो, खवसर कगे मीठ हो ॥ सु = ॥ दरपद्‌ 
कहे भ्रु ताहरो, दरद्ण दिठो निठ हो॥ सु० धनुर 
® ॥ इण श्रवसर तिहा पुरी सरे, मिलिया नगरी 
नारोक दहो ॥ सु°॥ वे कृष्ण नरेसरु, अचरिन 
जोवा जोग हो ॥ सु०॥ न= < ।सये कुणएकुख वागी 
या, कुणकुण सिरदार हो ॥ सु गानोनी नमर कुमर 
तिहा, कएकुण दसे दसार हो॥सु जानू ॥६ामयमता 
हाथीनी घटा, हयवर पार न केोडहो ॥ सु ॥ रथ पा 
यकत वर पार्खी, दिटा श्चाणएद्‌ होय दो ॥सु ०।नु०॥ 
॥७॥नगर महोठव नप करे, ्मामवर असमान हो ॥ 
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गोपाल ॥₹० १३ साल चणा गहु घणा, उड्‌ मषु 
र पार ॥र₹०॥ गुद्ररी घणी लङ, मणीका त्रा 
ख अपार ॥२०॥ १९॥ ठाप ठाम मेवा वणा, ष 
रती जोवा खम ॥२र०॥ पग पग पाणी मोकटा, व 
न वाडीना वाग ॥र०॥१९८५॥ देकर शम सरश्ीस 
ही, देखीं कृप्ण नरेश ॥ र० ॥ ए मोरे राजपी, ने 
दनो एवो दवे ॥ र०॥ १६॥ ह्री नाले नृती मुए, 
दिठा देर अनेक ॥२र०॥ पिणएदेश्च समो तुमे, 
दीठो त॒मे कोई एक ॥ र ०॥१.७॥ हिवे कपिरपुरनो धणी, 
द्रुपदे नामे चुप ॥ २०॥ रृप्ण सामागम सानरी, 
करे सजाई अनुप ॥ ₹०॥ १८ ॥ तेढ्या मोटा वागी 
या, ज्यसे मेयो नाग्य ॥र०॥ वागा पहिरथा नव 
नवा, शिर सारी पाग ॥२०॥१९॥ सुद्र कुजर 
स किया, घोडा कचन साज॥ र०।॥ घोडो वहि रथ 
जोतरधा, मिखिया सुनट समाज ॥ र० ॥२० ॥ एक 
सो चज्दमी ढाख्मे, गुणसागर सुखकार ॥ र ०॥ सुखिया 
जिदहा तिहा सुख लहे, खाद्रमान अपार ॥ र ०॥२१॥ 

दृहा ॥ घुरथा ददामा ततक्णे, वटी वागी कर 
तार ॥ नवरगण नेजा एरहरे, चतुरग सैन्य विसार 
॥ 9 ॥ सोहव नारी करस नरी, करे सोल शिणएगार 
1॥ दरवाजे उनी रही, जान हवे पेसार ॥ २॥ सब 
सजादइ सक्छ करी, चदीयो नगरी राय ॥ वदिजन ज 
य जयशरे, माधव सनमख नाय ॥२॥ गनथीरा 
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न° ॥ 9.७॥ चपा नगरीनो धणी, कृष्ण महिपति 
ह हो ॥ सु° ॥ सस्य नुप दलवल सहित, अयो 
कर अवीह्‌ हो ॥ सु० ॥ नू० ॥ १८ ॥ गधारादि 
पती, शकुनी नामे अति सुर हो ॥ सु° ॥ कंपीट्पु 
रायो तुरत, गज धट घणे पडुर हौ ॥ सुं ॥ नू 
१९ ॥ दमघोष स॒त दृरुपती, जणे बार गोपारु 
॥ सु° ॥ नगरी चदेरीनो धणी, खायो प रिश 
र ही ॥ सु= ॥ चु°॥२०॥ कुमन नगरीनो राजी 
, रुकमी नप कुर चदहो ॥ सु° ॥ वार न खाद आव 
› साये दोवक ब्रद्‌ हो ॥ सु°॥ नू०॥२१\ वय 
 नग्रिनो घणी, किचक नाम नरेश्रहो ॥ सुर॥ 
 लाद्वश्ु स्वीयो, किधो नगर भ्रवेश्च हो ॥ सु 
नु ०५२२॥ मथुरा नगरी खधीपती, श्रीधर नाम नरिंद 
॥ सु०॥ चायो मृगपतीं साहसी, मन धरतो 
एद हो ॥ सु० ॥ नु ॥ २३॥ माख्व देश तणों 
णी, वयरीसा नरेशदो ॥ सु०॥ अयो घायो घसम 
ो, जिह द्रुपदं देखा हो ॥ सु ० ॥ २९॥ एम गामा 
र नगरथी, खाया मोटा चुप हो ॥ सु०॥ कपील 
र डेरा दिया, दिपे तेज अनूप हो ॥ सु ० ॥ नू<॥ 
२५॥ दुपद्‌ महीपति खाएीया, करी ठंठव पुरमां 
हो ॥ सु० ॥ सहुने सरिखा राखीया, सक थयो न 
र गाह हो ॥ सुऽ ॥ चूर ॥ २६॥ मोटा मदिर 
ल्ीया, धव उचा वास हो ॥ सु° ॥ नामाकित 
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सु०॥ जाद्व जेषि जग घटा, गणिका गत्रि गान हो 
॥ सू गानू०॥८॥ पूरण करत दिर पदमनी, सनमृख 
अवि तेह्‌ दो ॥ सु° ॥ पद्रसारो पर मामी, नकौ 
जक्ती धरी नहे द ॥ सुगान्‌ ०॥९॥ ठरवार वार ब 
णा३७, सवल कियो विटिङाव्र हो ॥ सु° ॥ पच वणं 
फर विलेरिया, वहु परिमर मह्काव हो ॥सु०॥ नु° 
॥ १० ॥ विधिव विनोद्‌ नीह्‌ख्ता, जेता यचरिज 
कोड हो ॥ सु° ॥ उचे नवरुखा मालिया, आवी र 
द्या मन कोड हो ॥ सु०ानू०॥११॥ हिवे कपीलपुरनो 
धणी, नङईचनरी नट अणाय हो ॥ स॒०॥ कमख्पाति 
मगर धरे, जिण दिठे सुख थाय हौ ॥ सु =॥ नू०॥ 
1 १२।मेवा देश पर्देशना, साकर काजु सार ही ॥ 
० ॥ कृडा कुद्‌ अति जर, कोरा पाक अपार 
। ॥ सु° ॥ नु° ॥ १३॥ साकर वाणी जतनसु, पा 
णी नरी नरी कुन हो ॥ सु< ॥ कुसमपुर फणस न 
कि, सितर मधुर सुरनदो॥ सु ° ॥ नु° ॥ १४॥ एवा 
रितर जर पए, मधुर मीखाइ खाय हो ॥ सु०॥ 
न्ोजन सरस किया पवी, मारग श्रम मीट नाय 
॥ सु° ॥ नू० ॥ १९ ॥ पड राजा पिण आखावियो, पाच 
पुत्र वटी साय हो ॥ सुर ॥ विदुर करण गगेयश्ु 
दुर्योधन नर नाथ हो ॥सु° ॥ नु०॥ १६॥ राजथ 
ही नगरी धी, श्री सहदेव नरद हो ॥ सु० ॥ खड 
चर करी ्याविया, मयमत साथ गयंद दौ ॥ सु°॥ 
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य ॥ केमर चदन कुषुमले, धुषदीप समुद्राय ॥ ७ ॥., 
करी दूना कामेवनी, जाले द्रोपदी नार ॥ देव द्या 
करी मृफने, नरो देजो सरतार ॥ ८ ॥ 
ठार ११६ मी ॥ अर््रैखानी देश्ची ॥ नवयौवन 

रुपे स्यरीरे सर, हरखीत वदन उमाय ॥ रायजां 
दिर ॥ करी उटग पाठी वीरे खल, आवी निहा 
नीन माय ॥रा०॥१॥ सीख्वती नटी द्रोपदीरे खा 
र ॥ ए आकणी ॥ आनुपण अग छहसारे खट, ख 
रगणञो अग खगाय ॥ रा० ॥ कोरजमर पदहिरावीयो 
रे खर, केसर रगी पाय ॥ रा० ॥ सी० ॥२॥ वेणी 
द्म जमावनोरे ॥ ॐ० ॥ सोहे मूर अमूल ॥ रा०॥ 
माये सोहे राखमीरे ॥ खा० ॥ रतन नडीत दीश 
रु ॥ रा०॥ सी ॥३॥ काने कुडर मख्कतरे ॥ खा०॥ 
चद्‌ सुरज अनुकार ॥ रा० ॥ कर ककण वर विंव्यिरे 
॥ खा०॥ नक वेसर शिएगार॥ रा०॥ सी ०॥४॥ नयन 
कमर दरु सारिखरे ॥ खा० ॥ अजन रेख वणाय ॥ 
रा०॥ द्म अगुिषए मुद्रडीरे ॥ खा ०॥ निलवट तिरक 
सोहाय ॥ रा० ॥ सी°॥ ५॥ रग रगीला सोहतारे ॥ 
खा०॥ उंढण फणा चिर ॥रा०॥ कर पग माम्या 
मारणरे ॥ खा० ॥ कन राखी नखद्धिर॥ रा०॥ सी° 
॥ ६ ॥ जघ कमर र्ता जीसारे ॥ खा० ॥ सोहे रा 
जकुमार ॥ रा० ॥ गगा मोरी सारखीरे ॥ खा०॥ रति 
रना अवतार ॥ रा० ॥ सी ॥७1॥ घोर वहिरुत्या 
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हुता जिके, सहने दिध विमत्त हो ॥ सु०॥ नूर 
॥ २७॥ जडीया नुपती नस्नला, हुता ज 
खुहो॥ सु०॥ द्रुपद ते सतोलीया, जिमाञ्या सृ 
शर हो ॥ सु°॥ नू०॥ २८ ॥ निज निज शावा 
र्या, सघला राजा जाण हां ॥ सु०॥ गित गान 
रे रगशु, पामे कोड कल्याण हो ॥ स्‌ ० ॥ नू ०।॥२९॥ 
रामत राता रानवी, नाटक गित विनोद हो ॥ सु०॥ 
सुख शती वेठा सही, मन धरता प्रमोद्‌ ॥ सु°॥ 
नू°॥ ३० ॥ दारु सो प्नरमी नरी, मिलिया गय 
स॒जाण हो ॥ सु° ॥ गुणसागर हिव सानलो, विवाह 
नो मडाण हो ॥ सु° ॥ न° ॥ ३१ ॥ 
दहा ॥ द्रुपद राजा खापणा, तेमया शोव्‌ कोड॥ 
सर्यवरा मडप माडीयो, मनयी खरस ठंड ॥ १ ॥ 
गगा जर निरमर वहे, ठाम मोकली जाए ॥ ताप्त 
तिरघ रतिसमी, करी तिहा सखर ममाणए ॥ २॥म 
डप गयो मोको, कचन मुक्ताफल रयण ॥ रोना 
विवीध भ्रकारनी, देखत मानद नयन ॥ २॥ फट 
पगर सुहामणा, धुप घरी मेहकत ॥ तोरणनी रचना 
रची, देखी जन हरखत॥ ¢ ॥ खगन तणो दिन मा 
वीयो, हेम सिंहासन राय ॥ वेठा सघा यने, वि 
विघ सोना खय ॥ ९ ॥ सघटखा माही रोनतो, रा 
ना पदु जोय ॥ पुत्र पाच महाबली, गजी न सके 
कोय ॥ ६ ॥ दिवि मजन करी द्रौपदी, देव जुहारण जा 
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॥ रा०॥ सी ०|॥ १६॥ चित्रधारणी शीखवेरे ॥ खा० ॥ 
गती मती मदाचार॥ रा०॥ गृणासागर सूरी ए कीरे 
॥ ख०॥ ढर्‌ सोखोत्तर सोमी सार ॥ रा०॥ सी ०।१७॥ 
दुहा ॥ सशी वणी ग रोयणी, रुद्य कोम 
गात ॥ कोकिरु कटी हसगती, खश्त वचन सोदहात 
॥ १ ॥ राजकुमरी राजी घणी, दिठा वहु राजान ॥ 
मडप विच आणी हिवे, दाथणी जम आरन ॥ २॥ 
धपीयाणी मन उरे, सुचता बोरे वोर ॥ एह्वी 
साये खाठे, विनती करे नीटोर ॥३॥ एक नारी 
शरुपती घणा, सहृको देखणहार ॥ हिमकर देखी 
सरोवरे, विकस्य कुमुद्‌ हजार ॥ ¢ ॥ 
ठार ११७ मी ॥ निदरडी नाह निवारीर ॥ एदे 
श्री ॥ निहा वेठाठे कृष्णजी, तिहा वी हे सखी 
राजकुमारके ॥ आरीसो श्चागे धरी, देखमे हे नखा 
राज कुमारके ॥ १॥ सखीय के सुण स्वामिणी, 
मन थीर करीर निज नयन निहारके॥ ज मन माने 
ताहरे, तेहने कटेहे नाखे खानी मारके ॥ स° ॥ 
॥२॥ ए अवसर पाम्यो नरो, मत चुकेहे सखी हीए्‌ 
विच्यारके ॥ दारामती नगरी धणी, एतो सनमुख 
हो बेठा कष्ण मुरारके ॥ स ° ॥३॥ सोलसहेस नृप 
दिन घते, जसु सवाह सारे करजोडके ॥ सोलासहस 
राणी घरे, मन मोहनहे सुद्र नदी खोडके ॥ स ०॥४॥ 
तिन खम्नो राजीयो, नर सघखहे माने जसुमाण 
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णी नलिरे ॥ खा९॥ घुप्रर माठ वरणाय ॥रा९॥ 
खी सिटी कुउरीरे ॥ खा० ॥ लाम जननी पाय॥ 
रा०॥ सं,०॥ ८ ॥ मन मन्यो वर तु लदिरे॥ छा 
जननी द्विये खाहिप ॥ रा०॥ रथ वे अणद्त्‌ 
॥ छा० ॥ तुठो मुफ़ जगदिश्च ॥ रा० ॥ स= ॥९॥ 
नाइ समि सारधीरे ॥ 2० ॥ शुनट छया गरदा 
॥ रा०॥ रथ रखवाली ते करेरे ॥ खा०॥ रतन जन 
न अधोरफार ॥ रा०॥ स॑[०॥१०॥ सावधान जोता 
कारे ॥ खा०॥ कर फाली तरवार ॥ रा०॥ कृश 
खेमशु सखवीयारे ॥ रा०॥ इरी राजकुमार ॥ रा 
॥ सी०॥ ११ ॥ मडष्‌ माहि पेसतारे ॥ खा० ॥ 
ठा श्रीपति राम ॥ रा०॥ विजा परि दिहा घणारे ॥ 
खा० ॥ सहने करे भरणाम ॥ रा० ॥ सी०॥१२॥ च 
पक पाडर मारर्वीरे ॥ ० ॥ पूरु दडो रेदं थ्‌ 
1 रा परीमर बहुलो महमहेरे ॥ खा ०॥ सक्रल 
साथ॥ रा.-॥ सी-॥ १३॥ हाये द्रपण फालीयो 
॥ ला° ॥ निरु दिसे रुप ॥ रा-॥ मणी माणी 
जव्योरे ॥ खा ॥ तिण माही देखे लुप ॥ रा 
॥ सी ॥ १९ ॥ नाम ठाम कुरु जातशुरे ॥ खा“ ॥ 
सुरवीर उदार ॥ रा० ॥ मात तात्‌ वाधव सीर ॥ खा“ 
॥ राजऋद्धी नार ॥ रा०॥ सी ॥ १५॥ लाषा 
जाणे चूर इरे ॥ खा* ॥ दाक्षी चतुरसुजाण ॥ रा.॥ 
कुमरी साथे सचरेरे ॥ खा ॥ देखाडे राय राणो.॥ 
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के ॥ स०॥१५॥ हस गमनी इम सचरे, हिवि ति 
हाथीहे माणी मग सचके ॥ उट्ट चट माही चणो, 
हठ राणीहे देखी पाम्ब पचके ॥ स० ॥ १९८ ॥ देश 
वासं दाशी कहे, रुप जोवन हे पाचे जोधारके ॥ 
वरमाला घाल्ली गदे, मे वरीयाहे पच पाडव नरतार 
के ॥ स० ॥ १६ ॥ जय जय शब्द हुवो तिहा, हरी 
हरख्यो हे जादव राजानके ॥ इपद्‌ प सन रनीयो, 
जस सोना हे मुरु हो जीहानके ॥ स०॥ १९७ ॥ 
मगर नाद सुहामणा, शख वाजे हो घणा टर नि 
खानके ॥ सवरा मडपथी च्या, कमलापति हे नुपती 
राया राणएके ॥ स ० ॥१८॥ ठार सतरे सोमी नटी, गु 
एसागर ह यधीक रसाटके ॥ पुण्ये सहु वठित फटे, 
जग माहि हे होसे जस विसालके ॥ स० १९॥ 
दुहा ॥ पचे पाडवं द्रोपदी, रथ वेशी तिणवार 
॥ नाद साथे वागीया, खावी निज दरवार ॥ १ ॥ 
आरीम कारीम सहु किया, मजन करी मन रग ॥ 
चवरि विच वेढा चतुर, पाचे पाम्ब चग ॥ २॥ राज 
कुमरी शिणगार करी, माणि सहियर साहि ॥ चमी 
य सखे खोयणे, वेडि चोरी माहि ॥ २॥ 
ढा ११८ मी ॥ सोहखानी देशी ॥ सुहव सुहव 
गावे सखरो सुहखोजी, सुणएतां श्रवण सुहाय ॥ सर 
खी सरखी जोगी एहनीनी, रोहिणी जिम डिजराज ॥ 
सु ०॥१॥ कुमर कुमर अमर रुपे रुयडाजी, पाचे प॒द 
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के ॥ दज्ेदसार जादवा नुम्य। तिणमाहीट् विषे 

माए ॥ स० ॥ ५4 ॥ एह्य विजो रानधी, नही 

द्ये सखी दिरदारकं ॥ जौ मन माने ताहुरे, तौ वर 
जेहै सखी नट नरवारफ़ ॥ स० ॥६॥ तिदावी आ 
गरु सचरी, निहा वेढहे सखी वरुनद्र वीरके ॥ दा 
सी कहे ए गुण नरथो, साह समेदहे सती सादत्थीर 
के॥ स०॥ ७ ॥ तिहाथी पिण सगि गद, जिहा वे 
ठाहे सखी _ दसे द॑सारके ॥ समुद्रविजे राजा वड, 
जेदनो सुतदे सखी नेम कुमारके ॥स०॥ ८ तिहाय्‌। 
रगे ्मावता, त्िणे दिठाहि वसुदेव नरिंदके ॥ वहते 
र सहस अते री, एहवोहे पती ख्दीए्‌ आणदके॥ स 
॥९॥ राजघुता मन चितवे, घणी राणीहे चणो पाप ज 
जाके ॥ पगे नमता पिणयावते, तिणसुहे माहरे कुए 
पपारके ॥ स ०॥१०॥ जो सुख चिहे सखी, तो एह 
सहदेव नरेदाके ॥ शुर साहश्ीकं गढपति, जिएही 
मन हे नही कुम करेराके ॥ स० ॥ ११ ॥ राजयदही 
नगरी नटी, तसु नायके सखी देव स्वरुपके ॥ 
जरासथनो पाटवी, एते पुदठेहे चडता वडा वडा नुप 
के ॥ स०॥ ३२॥ टाकुरथी च।कर हुवो, तेहनोदहे स 
खी नही सोजाग्यके ॥ इम चितवी मागे गड, कोड 
देखु दो सखी मोटे नागके ॥ स ० ॥ 9३॥ पएणीपरे 
सघा राजवी, तिणे दिठदहि सखी नयन निहारके ॥ 
कुमरी कहे दी भते, सुदगण्हे तु अगल चा 
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पंच रंग ठाल्या{टोखियाजी, पगे पुतरी जाए ॥ कोमल 
फोमल माखण सारखी सेजमीजी, रेराम वणियो वाण 
॥ सु०॥१२॥ पटकुल्ल पटकुख हय रथ हाथीजी, उशीसां 
अनीराम ॥ नख्नला नरना वागा चापीयाजी, दि 
धा वरी आठ माम ॥ सु०॥१३॥ श्माप्या श्चाप्या हय 
रथ हाथीयाजी, सतोष्या सहु तेम ॥ एकसो एकसो 
अटारमी ठठेजी, गुणसागर कहे एम ॥ सु° ॥१९ा 
दुहा ॥ हिवे द्रोपदी पंचारीपती, घरणीधरने नेट 
॥ आपे गजवाजी प्रमुख, दिधे नस्त होय ने? ॥ 9 ॥ 
जे पिण विजा राजवी, माया हुता साथ ॥ तेने सह 
सतोषिया, मोक करी निज हाथ ॥२॥ कमलाप 
ति सेना सजी, दिध द्दामा चोट ॥ राजा सहुको 
चालिया, कोद नहि मन खोट ॥३॥ तिण वेखा खा 
डो फिरी, रायो बहुं परीवार ॥ पाडू महिपति विन 
वै, सुणएजो रृष्ण सुरार ॥ ॥ कृपरा करो मृज परे, 
मानो चचन विमास ॥ हथीणापुर पावन करो, मुर मन 
पुरो श्मारा ॥ ९५ ॥ सघरि मानी रृष्णजी, प्रिती नली 
ते वात॥ विजे पिण मिलि करी, कीघो ह्री सघात ॥६॥ 
डारु ११९ मी 1 रसियानी देश्ची॥ करकते कं 
पीर्पुरथी चाखियो, डरा बादर दीघ सङणी ॥ धल 
स ददामा हो वाजे अत्ति नखा, द्रुपद नुप जस लीघ 
॥ स= ॥१॥ चुरी राणीहो कुमरी नणी कहे, वे 
टी सुण एक गीख ॥ स ° ॥ सासु सुसरानो माने कं 
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कुमार ॥ सरपठर सपठर सरी द्रोपरदरजी, परणी ग्म 
प्रपार।प०॥र्‌॥याचक वाचक दिधी दक्णानी,सुज्स 
थयो ससार ॥ खवसर सवसर दान सुहामणाजी, व 
जिम नलधार ॥ सु०॥ २॥ कीचित कीचित कामणी 
तिण समेनी, हरखाएी हरी हास ॥ सहियर सहिषर 
दिठो न सानट्योजी, पाच पुरुपनो वास ॥ स॒ ०॥४॥ 
माननी माननी हिव मन मोकठेजी, वरसे वर दस 
वार ॥ द्रुपदा द्रुपदा जो ए श्याद्स्याजी, वर कुण नी 
चारण हार ॥ सु० ॥ ९॥ उत्तर उत्तर श्मापे महिला 
माननीजी, गरब मकरे हे गिमार॥ मुनिवर मुनिवर भा 
रण गुण कल्याजी, सतियामे शीरदार ॥ सु०॥ ६॥ 
उत्तम उत्तम पात्र सतोखीयाजी, दिधा अटक दान ॥ 
सुक्रत सुक्रत कीधा एणे कुमरीजी, तिण पामी जग 
मान ॥ सुर ॥जी द्रुपद द्रुपदं पति कनकनाजी, कर 
मुकावण कोड ॥ माणीक माणीक मणि मोति घणाजी, 
हय गय रथ अठ जोम ॥ सु ० ॥ <॥ दासी दासी जू 
जुषा देशनीजी, सखरो वेश वणाय ॥ कोकिर कौ 
किं सरखी वोलणीजी, जाणे मनये नाव ॥ सु०॥ , 
॥ ९ ॥ आथ्रण आभरण मुगर नडावराजी, कुडर मो 
ती मार ॥ वाटकि वाटकि नव नव काटकीजी, हाट 
कना पण थाल ॥ सुः ०॥१०॥ दिविय दिविय पाटण 
निपनीजी कारी घाट ॥ चामर चामर छत्र सु 
हामणाजी, नद्रासन नट माट ॥ सु ° ॥११॥ पचररग 
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प्रस्ना खतराय मत करजे धवनी, राजतत देखे नुन 
॥ स०॥ च ०॥११॥ मात तात निज रात सनारजे, म 
करे चित्त अदो ॥ स ०॥ कुशर खेमरो कागरु मोक 
ठे, धरो त्रिसु मोह ॥ स ० ॥ चु० ॥ १२॥ रुदन 
क्रे प कुमरी चार्ता, खसु उह सात ॥ स०॥ 
बेटी गण पेटी त॒ माहरी, सनारीस दीन रात ॥ स 

॥ १३॥ मिरुणो सुख विब्डणो दोहिरो, मात 
पिता करे विखप ॥ सर ॥ फिर मिख्णोजो पण्य घ 
| णोहूवे, तो दुषो सख थाय ॥ स ॥ चु०॥ १४॥ 
| जिम तिप रिख करी माता कहे, वेदी थाय अस्र 
¦ स० ॥ नाद्‌ सथे आवे ताहरे, हथीणापुरठे दुर ॥ 
¦ स ॥ चु° ॥ १५ ॥ माताने पगे छागी दोपदी, रथे 

वेटी तिएवार ॥ स ० ॥ तिहाथी राणी आम दुमणी 
| ष्परावे महीर मफार ॥ स० ॥ चु ॥ १६॥ नयन 
| ठरे जिम नट धर उमीयो, पामे रती न स्गिार 


4 -9 


| 
| 
| 
| 
, 
। 


ट) 


५ 


2 
~ 


॥स०॥ खिण खिण माही वेदी सानरे, विरह वुरो सं 
सार ॥ स ० ॥ चु = ॥ १७॥ दादी दास भिरीने चिन 
रणी सोग नीवार ॥ स० ॥ कमरी वेगे त॒म घर 
मावे, दिन दस जिम तिम सार ॥स०॥ चु०॥ 
॥१८॥ राणी ठाम करी मन आपणो, वदठी पिण दि 
| ठगीर ॥ स= ॥ सा माजी माजी कहती मुर द्रौपदी 
| मात कहे कुण वीर ॥ स० चु०॥१९॥ हथीणापुर्‌ 


| नणी सहु रानदी, चास्या सेन्या ठेय ॥ स० ॥ पाय 
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ह्यो, व्रिण कहँ मतनरे शि ॥ स० ॥ च०॥ २॥ ˆ 

य पहिरी माचाधी उटजे, श्राटसत नायै सरग ॥ स^ 
॥ धणोय जिमाडी हो तु जिमजे पठी, मतकरे निचभ्र 
सम्‌ ॥ सन ॥ चु०॥३२॥ आ्राख्य। विहुमा जिम श्रत 
र किस्यो, तिम पचे नरतार ॥ स० ॥ सरीखा गि 
एजे मत व्यतर करे, त॒म सरज्या भिरतार ॥ च 
॥ च ° ॥ ¢ ॥ रीत देव सुगुरु दोवा कर, 

न धर्म धरजे चित ॥ सु०॥ मुखयी मन नाल वच 
न स्रजनाणतो, जाप जपे धरी त्रित ॥ सं०॥ च्‌०+ 
॥ ५ ॥ निंदा मत करे हो वेदी पारकी, मतकरे मन भ 
नीमान ॥ स० ॥ वगुण ढकी मुण प्रगट करे, 

तप करी मतकरे निदान ॥ स०॥ चु०॥६॥ समश 
त सुधो मनमाही धरे, जिम पामीश्च हिववास ॥ 
॥ स= ॥ निज परनन सेती मिरूती रहे, बोले व 
चन विमास ॥ स ॥ चु> ॥ ७ ॥ सुधा साधन 

णी यादृर करे, देजे टक दान ॥ स= ॥ स्तन 

पान खाद्म सादिम नजला, सुख पामी प्मसमान ॥ 

॥ स° ॥ चु° ॥८॥ कोयो काचो कड्खो श्चाकरो, नि 

रस खो खन्न ॥ स ०॥ पच्यो रघ्यो पसुपखी चाखीयो, 

मत दभ कोद्र ॒वन्न ॥ स ०] चु ०॥९ ॥ रात घाडो र 

ह्यो जे सखडो, विणटो नावे काम ॥ स० ॥ स्वादहिन 

मत देनो साधने, जोजे ठाम कुटाम ॥ स ०॥ च ०॥१०॥ 

पाती नेद्‌ मतकरजे निमए समे, मरम मत बोठे मु 
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प्रथ ठारसागरं श्री हरिव चरित्र सातमो खड परारन. - 

दुहा ॥ साधु नमु सुरतरु _समा, वण्ति फक दा 
तार ॥ शव सप्तम अघीकरनो, नविक सुणो विस्ता 
र ॥ १॥ न्नी श्री मणिचुडाने, खेचर कियो अपहा 
र ॥ अर्जुन हुवा वाहरु, वेहुडाषि तिएवार ॥ २॥ शु 
रवीर गुण गरो, पारथ घ्रवर प्रताप ॥ देखी पादु 
प्रथविपती, विस्मय पाम्यो खाप॥ ३॥ धमं नद्‌ 
धरमातमा, नप पद्वि थापत ॥ सकर घरानि साहि 
वी, आपण पे पामत ॥  ॥ अवर जिम दिनकर क 
री, ध्वन करी देचर जम ॥ युद्धिष्ठिर राजा करी, प्रथ 
बी श्रोनी तेम ॥ ५॥ 

ठार १२० मी ॥ हमीरानी देशी ॥ भरथवी रसवती 
खरी, तरुषर अधीक फठतारे ॥ दूष चणो सुरी त 
णो, माग्या घन वरसतारे ॥ १ ॥ धरम राजा जगजा 
एए॥ ए श्चाकणी ॥ खान घणो व्यापारर्मे, चाकर 
वहुखा ासोरे ॥ नी क्के नीक्ता घी, न रहे को 
द निरासेरे ॥ धर ॥ २॥ पुत्रवती तो कामनी, सुहा 
गण सोनागोरे ॥ नोर नखाइ ्ादरे, घर घर दिने 
तागोरे ॥ ध ० ॥ ३॥ वेटा माने वापने, पूजे मायना 
पायोरे ॥ गुरुने माने चेखमा, वरते निरतो न्यायोरे 
॥ घ ० ॥ £ ॥ इति अनिति नको तिहा, खवर .नको 
विपर्तिरे ॥ वहु नगती सासु तणी, सोक्या माहि 
भ्रीतोरे ॥ घर ॥ < ॥ पाप इणवे हिंसका, कुठ गिलनें 


३६४ 


छागी द्रपदा हिवि कृप्णने, कुमरीने शिल देव ॥ ६०४ 
च०॥ २०॥ पड महुपती सनी हरो मिट, सगष 
ए रा सच ॥ स०॥ द्रुपद राजा निज पुर भ्वी 
यो, मिर्छने पाम पच ॥ स० ॥ चु ० ॥ २१ ॥ गपु 
नार सिणणारयो चिहु दिने, भिीया खोक आपार 
1 स ॥ उनी टेरे टि गोरडी, गवि मगर च्यार॥ 
स०॥च्‌०॥२२॥ ठव मेह्ग्व विषिव प्रकारण, 
जोता अचरिज कोम ॥ स ० ॥ अनुक्रम माया निज 
महीरुपा, पड़ सूतनी जोम ॥ स ० ॥ चु०॥ २३॥ १ 
ड्‌ नृपती सहु राजा नणी, सतोखी सुखदाय ॥ घ 
॥ ऊरी विवि प्रकारे पेरामएी, निज कु खन च 
माय ॥ स० ॥ च० ॥ २४॥ विनय करी पगे ठगी 
द्रोपदी, सहने दिधी शीख ॥ स° ॥ नृपति पोहोतानि 
ज निन स्थानके, मारग खाता इख ॥ स ० ॥ चु°॥ 
1 २९५॥ कुति मन हरखीत हृद घणी, छागी वद्र 
पाय ॥ स० 1 पत्रवति होने तु वहु, ए ्ाङ्नीष 
हाय ॥ स° ॥ चु ०।॥२६॥ नीत नीत नवा रग वधाम 
णा, नव नव मगर मार॥ स ०॥ गुणसागर सुरि 
खद्यो, एनुएविस सोमी टार ॥ स० ॥ चु ° ॥ २७॥ 
चोप ॥ खड खड रस ठे नव नवो, सुणता मीर्टा 
साकर जेवो ॥ श्री हरी वद्य चारेत्र जय जयो, ण्ट 
खम ए पूरण थये ॥ 9 ॥ इति श्नी सान्टसागरे श्री 
दरीवंश चरि वणनो नाम शष्ठमो खंड समसत ॥ 
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अथ ठाठसागर्‌ श्री हरिवंस चरित्र सातो खड प्रारन' 
दुहा ॥ साधु नमु सुरतरु समा, वठिति फर दा 
तार ॥ खव सप्तम खधीकारनो, नविक सुणो विस्ता 
र ॥ 9 ॥ नश्च श्री मणिचुडानि, खेचर कियो अपहा 
र ॥ अजुन हुवा वाहरु, वेहुंडावि तिणवार ॥ २॥ शु 
रवीर गुण आगर, पारथ भवर प्रताप ॥ देखी पाड्‌ 
भ्रथविपती, विस्मय पाम्यो आाप॥३॥ धम नद्‌ 
धरमातमा, नृप पद्वि थापत ॥ सकर घरानि साहि 
वी, आपण पे पामत ॥ ‰ ॥ जवर जिम दिनकर क 
री, ध्वन करी देचरु जम ॥ युद्धि्टिर राजा करी, प्रय 
वी शोनी तेम ॥५॥ 
ठार १२० मी ॥ हमीरानी देशी ॥ त्रथवी रसवती 
खरी, तरुवर अधीक फठतारे ॥ दूध घणो सुरनी त 
णो, माग्या घन वरसतारे ॥ १ ॥ धरम राजा जगजा 
णए॥ ष्‌ अआरारुणी ॥ खान घणो व्यापारमें, चाकर 
बहुख म्रासोरे ॥ नी कुकने नीक्ता घी, न रहे को 
इ निरासोरे ॥ ध ॥ २ ॥ पुत्रवती तो कामनी, सहा 
गण सोचागोरे ॥ नोर नटाद माद्रे, घर घर दिने 
तागोरे ॥ ध०॥ ३॥ वेया माने वापने, पूजे मायना 
पायोरे ॥ गुरुने माने चेखमा, वरते निरतो न्यायोरे 
॥ घ ॥ 9 ॥ दति अनिति नको तिहा, खवर ,न को 
विपरितोरे ॥ वदु नगती सासु तणी, सोक्या ' माहि 
भ्रीतोरे ॥ घ ॥ ॥ पाप हइण्व हिंसका, फढ जिलने 


-- 
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॥ श्र०॥२८ ॥ हरि दलधर सरदि करी, स।जन माह 
सनेहरे ॥ दुर्योचिन सनमानीयो, पोना निन निज 
गहरे ॥ ध०॥२९॥ वीसेत्तर सेमा टाम, प्रिती त 
णो धीकरोरे ॥ श्री गुणसागर सूरिजी, धर्म सदा 
जयकारोरे ॥ ध० ॥ ३०॥ 

टुहा ॥ दुर्योधन कद ततसु, मुख मिठा चिति 
कुड ॥ पाम कपटी परगडा, रण कायर घर सूर ॥ 
॥ 9 ॥ याद्व जोर विचारवे, मनने श्याणी गुमान ॥ 
म॒णसु हशिया हासते, सलि सा समान ॥ २॥ 
जिणश्यु तेण घ्रकारर, को करी दाय उपाव ॥ ममी 
ठमावु पाडवा, तो हु राया राव ॥ ३॥ इम विचार 
करता थका, नाई सघला ताम ॥ एहवे तिहा कण 
ष्मावीयो, मामो शुनी नाम ॥ ¢ ॥ 

ठार १२१ मी॥ हु तुम साये न वो ऋपनजी 
॥ ए देशी ॥ ताम दुर्योधन राय वोखवे, मामाने हैत 
'माणीजी ॥ मुख नीसासो मूकी नखे, वैरी तंणो ब 
ङ जाणीजी ॥ १॥ मननो मेटो अधिक कुरोटो, कौ 
रव कपटी पुरोजी ॥ धन जन वाह्‌ ते बडे वरीयो, 
उट्बर करवा सुरोजी ॥ म० ॥ २॥ पाडव सननानी 
सोना देखी, मुछ हवे द ख मपारोजी ॥ वरी पाडव 
ने परचाठी हश्षीया, कियो अध तणो कुमारोजी 
॥ म ॥३॥ शकुनी कहे पदु नवी किधु, वधती 
चैरी वेलजी ॥ मूख थकी जो उदत एहने, तो पात जसं 
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केखजी ॥ मर} ॥ हिवि पांडव साथे नवी चारे, 
पहमो सवो साथजीं ॥ नाइ पच माहोमादी सचे, हेत 
घणो ह्री नाथजी ॥ म =1144॥ एक उपाव अबे मृफ ख्राग 
र, देव पासा सुख दायजी ॥ देशा उ्मावु जीसि कपटे, 
जुवा खेखावी रायजी ॥ म० ॥ ६ ॥ इम विच्यार करी 
पितताने, हरख्यो मन राजानोजी ॥ शकुनी नेद्‌ पासा 
नो जाणे, माने मारु मानोजी ॥ म०॥७॥ पाम्ब 
ने तुमे आही तेमवो, विदुर मोकरी तातनी ॥ सना 
रचीने बूत रमाडु, चे वन विख्यातजी ॥म> ॥८॥ 
सना करावी द्रव्य र्गावी, श्ोनानो नही पारजी ॥ प 
धरावी सिंचासण माच्यो, ठंडव विविध भरकारजी ॥ 
॥ म०॥ ९॥ तेरी हरी हर्षरने पाडव, तेच्या देशो 
दसारजी ॥ वहु सनमानी पाडव साये, पोखे प्रेम ख 
पारजी ॥ म०॥ १० ॥ हुवो प्रात सनामा अयो, दु 
योधन जूपारुजी ॥ शत धात सुनट सघाते, सेन्या स 
वि सनाख्जी ॥ म<॥११॥ पायक पोताना सघला मे 
ल्या, योध ते त्या दारजी ॥ आयुध क्वच टोप तनु 
सजीया, श्ाया सनामजरनी ॥ म० ॥१२॥ माम 

गामथी तुरगम अवि, मदगज ताजा तगजी ॥ जमी 

त पाखर ऊरुक खग माही, नमे शिरा मन रगजी 

॥ म ॥ १३॥ निपम द्रौण कणे दु जासन, शकुनी 

सवर सुत एहजी ॥ कपाचा्यने अन्वथामा, वाहीक 

अति बर दहनी ॥ म० ॥ १४॥ सना मध्य नड र 
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॥ ध्र०॥२८॥ हरि हलधर व्यि करी, माजन 
सनेदेरे ॥ दुर्यान सनमानीये, पहना निन निज 
गहरे ॥ ध०॥२९॥ वीसेत्तर सोमी टार, प्रिती 8 
णो यधीकारोरे ॥ श्री गुएतसागर सूरिजी, धरम सवा 
जयकारोरे ॥ ध> ॥ ३०॥ 

दुहा ॥ दुर्योधन कटे तातसुं, मृख मिटा चत 
कूड ॥ पाम कपटी परगड़ा, रण कायर घर सूर ॥ 
॥ 9 ॥ यादव जोर विचारे, मनमे आणी गुमान # 
मृणसु हरिया हासते, से साख समान ॥ २॥ 
जिए तेण भ्रकारश्, को करी दाय उपाव ॥ 
ठमावु पाडवा, तो ह राया राव ॥३॥ इम विचार 
करता थका, नाइ सघला ताम ॥ एहवे तिहा कृण 
ष्मरावीयो, मासो शकुनी नाम ॥ ¢ ॥ 

गक १२१ मी ॥ हु तुम साथे न वो ऋपनजी 
॥ ए देशी ॥ ताम दुर्योधन राय वोखवे, मामानि हैत 
ष्माणीजी ॥ मुख नीसासो मूकी नाले, वैरी तणो व 
र जाणीजी ॥ १॥ मननो मेडो अधिक कुरो, कौ 
रव कपटी पुरोजी ॥ धन जन बाह ते वे वटीयो, 
उख्बट करवा सुरोजी ॥ म० ॥ २॥ पाडव सननानी 
शोना देखी, मुर हुवे द ख अपारोजी ॥ वी पाडव 
ने पचाटी हसीया, कियो अध तणो कुमारोजी 
॥ म० ॥ ३॥ उाकुनी कहे पेदु नवी किधु, वधती 
वैरी वेलजी ॥ मू थकी जो उेदत एने, तो पामत जस 


३७१ 


) म०॥२४॥ प्रथम माव नाख्यो राजाए, बोस्योर 
कुनीखाराजी ॥ जित्यो ए दुर्योधन राणो, पाड तणासु 
त हारयाजी ॥ स०॥२०९॥ अरिने डवे जुवो खेख्वे, वि 
दुर तणे नही सारेजी ॥ हयवर गयवर रहवर पुरवर, 
राज ने त्रिय हारेजी ॥ म ०।॥२६॥ राज सचलो करी 
परपेवस्य, पचारी तेमावेजी ॥ निरनयं थद नम्चा 
ल्या वेगे, पचाटी मदिर अवेजी ॥ म० ॥ २७॥ पर 
पृ दिडा सावता, घरमा पेठी नारीजी ॥ दारीए 
तिह राख्या वारी, नवी लोपीजे कारजी ॥ म ०॥२८॥ 
फिरी पाग साया सुट, स्वामी अवल नवेजी ॥ 
जाखे दुर्योधन मठर धरतो, ए परोहितथी रदु थवि 
जी ॥ म ०॥२९॥ उठ दु शासन नातु वेगे, खान्य नारी 
मृ पासेजी ॥ ते दिन सुतु विसरयो नाद, सह देखता 
' किधी हार्रीजी ॥म ०।॥३ "रोस नस्यो दु शासन राणो, 
आवे करत अवाजजीष्देखी द्रोपदी आसु ढे, रि 
रदो मुछ लाजनी ॥ म०॥३१॥ नणे दाद्री मोद त॒ 
म राणा, खवलाशु सो भाणएजी ॥ मेरुकि मत तजे मर 
जादा, सानो वचन रानानजी ॥म० ॥३२॥ चरण भर 
हार हणी दाञ्चीने, खायो मदिर माहीजी ॥ नारी नाशी 
्यितर जाद, दुरबुदी केम थादजी ॥ म० ॥ ३२ ॥ रीस 
करीने मारी ते नारी, टखीधी फारी केसजी ॥ धाय 
पुकार करे विख्पती, वरा वाढ वेसजी ॥ म ॥ 
॥२४॥ नाई मारे नथी अवसर, किम अल सन।म 
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ह्या तरवारी, युद जाणी तिहा प्रजी ॥ गड निशाण 
गनीर स्वर वनि, जोड विटुर वयो दग मृदरनी # 
॥ म०॥ १५॥ धुतराषर सना मन्य वेढा, पाब्ट क 
राय राणी ॥ तिणे समे पाडव पारया, जिम नि 
शा भरगर्टीत नाणजी ॥ म०॥ १६॥ पाडवने सर्व 
ना देखा, जोद वया रखीयातजी ॥ च्रिती करी वु 
येधने काटी, चुत क्रिमानी वातजी ॥ म ०॥१७॥ मा 
पणे रमीपए्‌ इहा वे रमत सनामाहि वेठाजी॥ 
निम्‌ अजुनने सहदेव तिहा, नकुल चिता माही पे 
ठाजी ॥ म० ॥ १८ ॥ युधीटीर कटे सुएो दुर्योधन, 

युत राजवी कमेजी ॥ परनारी सग पड्ु वध करतरो, ९ 
महत तणो नही धर्मजी ॥ म० ॥ १९॥ हञ्ी बोल्या 
राय दुर्योधन, सत्य कहु धमरायजी ॥ कचरी तणो ध 
मं युत ाखेठक, करता सुखे दिन नायजी ॥ म° 
॥ २० ॥ वरतु वचन क्यु नलु रमश्चु, कुणे नरा 
ख्या वाजी ॥ अननु निमान न रायु, थ वे 
ठा शाय त ॥ म० ॥२१॥ दुर्योधन इ शान शकृ 
नी, मिरी कण कुमती पहनी ॥ पाडव घते वायक ना 
खे, सना सुणता तेहजी ॥ म० ॥२२॥ कायक होढ 
वदीने रमीए, तो ते लट यायजी ॥जे काद होड क 
रोते खपु, इम जाखे युधीषटिर रायजी ॥म ०॥२३॥ 
भथम उवे शु मापवु, कटो युधीष्टिर रायजी ॥ स्व 
रथ पठाण सित ए घोडा, आपु मुख केदेवायजी 


0 


न्ब ~~ 


\ 
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हो ॥ शखावो धावो उतावसं, सियर तणा रखवार 
हो ॥ कु० ॥ 9 ॥ परमेष्टी मन भ्यावती, जिनरास 
न शीर ताज हो ॥ इष्ट तषे दाथेपडी, गेडावो मुक 
त्मानहो॥ ९ ॥ २ ॥ गगेयने गुरु देवता, आणी 
ग्रहि जिमचेरिदहो॥ दुरमती आद ए सहने, किण 


हिन पाठि फैरी हो ॥ व ॥ ३ ॥ पाच पति शीर 


माह्रे, पिण नविञव्या कोड हो ॥ मानी मान महाज 
छि, वेढा निचु जोद्‌ हो ॥ कु° ॥ ४॥ हाक वागीपु 
र रोहेरमा, करे किंसु किर्तार हो ॥ पाडव केरी भेम 
दा, सुट सना ममर हो ॥ कु ॥५॥ दषटदुशा 
सन खैचियो, द्रोपदी चिर चतुर हो ॥ आवी ताम उ 
ना श्या, सानिभ्यकारी सुरो) द° ॥ ६ ॥ चीर 
'भमुरुख दुसरो, ढाक्यो सती शरीर हो ॥ ते पिण खे 
च्यो तिस्रो, परयो नवरग चीर हो ॥ कु० ॥ ७॥ 
देखो राड कपटणी, पहिस्या फाजा चीर हो ॥ स्यो 
उतारी वेगसु, कहे दु-शासन वीर हो ॥ कु० ॥ ८ ॥ 
इम अनुक्रम पुरीयां, आलोत्तर सो पम हा ॥ रील 
प्रनवे राखीयो, सना माहि राम हो ॥ कु ० ॥ ९॥ 
श्वेत निला रातम, नारी कुजरवान हो ॥ एक एक 
पेरग आखागखा, पूरा श्री नगवान हो \ कु> ॥१०॥ 
जंजेकार देवे किया, सतिय तणो सत जाण हो ॥ 
दुष्ट दु शास्तन खो पल्यो, हवो वीक खिसाण 
हो ॥ कु° ॥ 9१ ॥ नीषम नाखे नृपति, नीम मज 
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फारजी ॥ राजा सहु मुने देखत सने, किम रहर ष 
ज श्माच।रजीं ॥ म०॥ ३९ ॥ नारी चिते देमि 
हस्ये, हे मु कतजी ॥ कुण जिवता मुक्रन ताए, 
सही थया कटपतजी ॥ म० ॥ ३६ ॥ गागेयने 
द्रेएाचारज, वेढा सहु राजानजी ॥ सना धिच 
धन अगे, उनी राखी याणजी ॥ मर ॥ ३७ ॥ $ 
हे द्‌ श्षसन वेसो खोले, निठफ़री मे रजी जी, थारी 
ते मम फिरीयो पाणी, खीजवश्ञे के नानीजी ॥ मर 
॥ ३८ ॥ रिसिणो दु आसन राणो, खचे चिर्‌ श्रना 
णएजी ॥ गुणसागर सो एकवीसमी ठि, दशो सत 
परमाननी ॥ म० ॥ ३९॥ 

दुद्रा ॥ मेखो पाख्व कहे मेमदा, तव बोरे हम गा 
ज ॥ जडो पटराणौ पणो, पवी करजो खाज ॥ १॥ 
तु हशीवी मुजने, खाज वई खाधीन ॥ खजनरा 
खु ताहरी, इम नाखे मती दीन ॥ २॥ कुवुधी वचन 
इम सानरी, कत सामु जेव नार ॥ नीम ययो तव 
रातडो, वारे धमं कुमार ॥२॥ खाज जो होड पुण्य 
्मापणा, तो किम हरीर विर, ते मटे नवी वोल्वो, 
राखो समता धरी धीर ॥ £ ॥ वला हद अनाथ 
णी, लव्यो द ख गाह्‌ ॥ ढाकी मग तन्‌ कपती, 
नयसे नीर भ्रवाह्‌ ॥ «4 ॥ 

ठार १२२ मी ॥ हिय सरु तरुवर शोवीए ॥ ए 
दिश ॥ कुण पत राखे मारी, कोप्यो दुरीजन कालं 
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कुता मात हो ॥ कु° ॥ १८ ॥ आगर आवी नामी 
यो, माताजीने शीस हो ॥ आन पुत्र मे सानल्यु, दु 
हवाणा तुम दि हो॥कु०॥१९१ हु आर्व़ तु 
म केडटे, मेतो घडी न रहेवाय हो ॥ पुत्र पखे माय 
खी, तोके दिणि थाय हो ॥ कु° ॥ २० ॥ एतटे विदु 
र ्रावीया, माजी कहे एम वाण हो ॥ राजा तुमने 
ए शु धयो, दूता खधीक सयाण हो ॥ कुं° ॥ २१॥ 
विदुर के हु शु करू, माह्रु कांड न थायहो॥ गभे 
यद्रो दुख घरे, पिण दु्टने न केह्वाय हो ॥ कु 
॥ २२॥ माजी मो इदा किणे, रेह अमारे पास 
हो ॥ राजा नीपम जणावीने, तुम्हे चालो वनवास 
हो ॥ कु० ॥ २३॥ शिख आपी निज नारीने, रेदेज्यो 
माजी पास हो ॥ सेवी तृष्या अरु नूखभी, इ ख घ 
णो वनवास हो ॥ कु° ॥ २९ ॥ केम रहेबाये समुकथी, 
वैरी बहुलो साय दहो ॥ छजन राखी माहरी, देणे 
यहयो मुरु हाथ हो ॥ कु° ॥ २९५॥ वेश खोटे के मु 
ने, सानखतां तुम कत हो ॥ जो सुजने नवि तेड्ो, 
तो राणी मुरश्तदहो॥ कु० ॥ २६॥ चसा 
ये ब्रेमदा, सास॒ने पगे खग दहो ॥ माता पिण साये 
हुड, नहि रेहवा मु खग हदो ॥ कु० ॥ २७॥ वडा 
तणे पमे कगीने, तात तणी रेद्‌ शिखदहो॥ षां 
डव वनमे चाखिया, धरी मन समता इख हो ॥ कु 
॥ २८॥ वाविस सोमी ठारभ, कोरव कीधो कोप ह्‌ा॥ 
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न वरलरतहो॥ श्रएन मे राजा तणी, नदिवे 
रसे तुम अतत हो ॥ कु ॥१२॥ सती घणु नवि. 
मीर, एने सीयठ समथ हो ॥ नारी पाच 
कलो, नदितर थाने श्मन्थं हो ॥ कु० ॥ १३॥ विदूर 
कहे म पेटु कल्यु, साचचरता परपच दो ॥ मागठे भ्र 
न्थ नीपे, जो ज एहुना सच हो ॥ कु ॥ १४५ 
कौरव कामनी रण्डे, रोति अनमणार हो ॥ ता मा 
हरु कन्यु मानजो, जो सत होय सतार हो ॥ ०॥ 
॥ १५॥ धुतराषट सुत श्माधस, हियड्‌ फुट्य मनि 
हो ॥ सती वीयव श्रु कियो, खोद सामे खज 
॥ कु०॥ १६॥ होइ जाखो राजीवो, गोदी द्रोपदी 
नार हो ॥ प्रचारी जग परगटी, सतिव सिरो 
सार हो ॥क० ॥ १७॥ 

दुहा ॥ वरस वार वनमा वते, नष्ट चर्या ए एक 
॥ दुयोधन कदे पाड सत, वरी कहु वात विवेक ॥ 
॥ 9 ॥ ठता पडे जो वरस्तमा, तो फिरीने वनवास 
1 वार वरस खगे नोगवे, एठे माहरी नाप ॥ २॥ 
ष्याज्ञा ते अमी करी, द्रोपदी वाधव छेह्‌ ॥ युद्ध 
र गजपुरे खावीया, गुरु भ्रणमि ससनेह ॥ २॥ 
नमी मा वापने, विरम्या ते तेणीवार ॥ युदीषटीरे मा 
सी कियो, वात तणो विस्तार ॥ ९॥ 

ढारु भख्गी तेदीज ॥ मारी मान सहावलि, चा 
सिया वन खात द्ये ॥ दशै करवा सविया, जिह ठे 
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नए सिंचतारे हा ॥ केडे थया लहि विखवाद्‌ ॥ मे° 
॥ ७ ॥ ते पाचे पुरथी निसरथारे हा, तव नगर ययु 
निस्तेज ॥ जीव जते पचेद्र विनारे हा, तनुनु नर 
हे जेम तेज ॥ मे° ॥ < ॥ युधीष्टीर मावित्रने नभिरे 
हा, बोडे एहवा वोर ॥ भ्रतिज्ञा यम पाकतारे दहा, 
वधर तुमारो तोर ॥ मे° ॥ ९॥ सुपुरुपने मान धन 
चेरे हा, रखे धरो मन खेद, धम सद्‌ा दिर धारयोरे 
हा, त साघे अनेक उमेद्‌ ॥ मे०॥ १० ॥ मातन मो 
ह तरे वरे हा, परवश थाए प्राण ॥ विर पलि वि 
र मातनुरं हा, अरिह्‌तनि वहियो राण ॥ मे० ॥११॥ 
श्मम तात तणि तक साधयोरे हां, सेवजेो गुरुना पा 
य ॥ चआराहिष देवो अमनेरे हा, जेहथी विचन पराय 
॥ मे०॥१२॥ एम शखरश्वासी सवे स्वजननेरे हा, पु 
रिजन साहम्‌ जोय ॥ काइ करी होय अमे किंखामनां 
रे हा, ते खमनो सहु कोय ॥ मे ॥ १२॥ नीतरते 
नये वल्यारे हां, तव सहु पुरना खोक पिए पग नवि 
चे पुर नणिरे हां, सष वाभ्यो शोक ॥ मे०॥१४॥ 
गुणसागर कहे सानररे हा, ठार अति रसाङ ॥ वि 
सारया न विसरेरे हा, बाहखा कोइ कारः ॥ मे ०॥१९५॥ 
ठार तेहिज ॥ वधावानी देरी ॥ कृष्ण नरेसर 
ष्मावियो, काद्‌ मायो हो सायो वहु परीवारशु ए ॥ 
पाडव साये चोखियो, काइ वोस्यो हो वोल्यो सकट 
भरकारशुषए॥9॥ कोरव कटि काटिए, काद्‌ काटि 
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श्री गृण पाडव नवी करे,मरजादानो सोप टक ०।॥२९॥ 

दुहा ॥ व्रिटवरे यति नेप, कुर श्ये करमिर॥ दि 
या उमाद्‌ पान च्यु, पाम नीम समीर ॥१॥ 
र पितरु गुरु सारिखो, दरद रिख व्रिजेप ॥ पोहवादी 
पवो त्यो, श्रासु दाठे सहोप॥ २ ॥ प्रृष्टुमनश्रा 
मो फिरी, कपिलपर मात ॥ खयर तदा वनवासनी, 
यादवपति जाएत ॥ २ ॥ 

ढा १२३ मी ॥ हे जाट फगमग्‌ जीति सृहाषि 
॥ ए देसी ॥ ते चात सृणी माय वापनैरे ह्‌, नयण 
न मये नीर ॥ मे एक कुताने पाड्एरे हा,धर नजा 
ए धीर ॥ मेरे साजना सानलजो सहु कोय॥ 9 ॥ मो 
नपणो मखे खादरिरे हा, पाड न बोरे वोल ॥ धर्ष 
पुत्र धीरज धरिरे हा, तव करे थह मोक ॥ मे०॥ 
॥ २ ॥ खेदने खरखरो मत करोरे हा, तातनी 
यन जाय ॥ सत्य घरतिज्ञा पाठपुरे हां, बधस्ये तवम 
दिमाय ॥ मे०॥३॥ सुपुरुप न राचे राज्यनेरे हा, राज्य 
जाए तो जाञ ॥ सुख दु ख॒ वनथरे वेठिषएरे दा, पि 
ण एक वचन मत जाञ ॥ मे०॥ ९ ॥ पर्य घरिनेता 
तजीरे हा, श्यापो खम ादेदा ॥ बोर न बोखाए्‌ दुखे 
रे हा, रोक्यो कट प्रदेश ॥मे० ५९५ ॥दहदाना का 
न करी दाकेरे हा, षेतक जाणिने तेह४वाधव पाचेने द्रौ 
पदिरे हा, वने चास्या तजी गेह ॥ मे ॥ ६ ॥ पडकृ 
तिने विक्रारे हा, श्वाने वाखा द्‌ ॥ मासु जठे 
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जणाव्यो हो अरीम पती जोय घमीष्‌॥११॥प 
यक्षी पेट दुखदायकु, दुदायक्‌ हो कस तसौ परे जो 
इस्ये ए ॥ गाफीर खिजे वडवमा, काद तेहथी हो हु 
शीयारीमे होदज्यो ए ॥ १२॥ फागुण कारीचजञदरा, 
मध्य राते हो करदो तुम्ह सुकुदडो ए ॥ देशी राग 
उतावरो, ए ब्राह्मण हौ ब्राह्मए नही चुहडो ए ॥१३॥ 
पच पुत्रसु डोकरी, काद वहृश्यु हो रातवसा सुख र्म 
रमरी ए ॥ आग जमी फीरी पाडव पुल्या, सावुदी ही 
वेटा वहुशु परजटी ए ॥ 9७ ॥ नीमे नुजावरु सही 
यो, साहीयो पुरोहित हजुरमा जाठीयो ए ॥ पाडवजी 
खवारीया, कांड काकेहो पह लपद्रव्य टरीयो ए ॥ 
॥ १५1 खोक भिडी हाहा करे, ६. पी हो एह 
कार अति घणो ए} कोरवतो ति कुररीयो, 
काद्‌ रोगामे हो दश्च तारण आपणो ए ॥१६॥ 
सक कौरवनी खरी, काइ पाडव हौ नाठा नाइठे सही 
ए) गिरे पमेने माखडे, काद जाणे हो दिन रात 
जावे वही ए \१७॥ द्रुम गिरने चन नदी, विसामो 
दो नवी लीए शका परहरीए ॥ द्नौकुर पण विवी 
ए, काह विधे हौ काटा खुचे काकरीए ॥ १८ ॥ थाकी 
माता यति घणी, काद थाकी हो पचाडी पग नवी 
जरे ए \ नकुल ने सहदेवनी, कांड याक्या होचा 
लवने ्मालस करे ए ॥ १९॥ एक खधोटे मायमी, 
काइ चोहडीहौ विजे खोलते वहु ए ॥ वधव होइ वा 
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हो काटि दिति देवी ए ॥ राजाजीन वाति, ऋ 
चापीह वापी श व्िङेपथीषएु ॥२॥ पाद्‌ श्रे 
स्वामीजी, काद स्वामी हो स्वामी वनभ चाट ए॥ 
वोरु न चृक्यो श्रापणो, काद्‌ श्रपणद्र श्रापणुत्र 
स्यो पायौ ए ॥२॥ देव प्रसा तुम्दारडे, क त्रे 
दो प्रसादे सहु पाधरु ए ॥ दृश कारज सुरु, श्रा 
सुद्रु हो सघदु कारज सादर एु1॥ ९1 वाहू तुन 
द्रा पुत्रश, काई ठेड हो पोहोच्या प्रत्त दागमती ए॥ 
पचारी पीह्रीए, काद पीहरीए हो पीहरीए न रहि सात 
ए 1९ साते माएस सचरे, काइ सचरे हो २ 
त्रप अचगणी ए ॥ माता पुर सनेहड, कादं 

राची नारी आति घणी ए॥६॥ दिवस केतने मातर, 
काइ ्यातरे हो परोहित पाव धारीयो ए ॥ मोक्षा 
कौरव तणो, काइ कौरव हौ कौरवनो हितकारियो ९ 
॥७॥ जाखे देव दया करो, काइ द्या हौ वनवासं 
सचरो ए॥खमो अपराध खमारडो, खमारो हो म 
कल्यो खरो ९1८] दरद्रप्रस्था नामे नखो, पुर आच्यो 
कीधी गादी विनि ए ॥ वदा तुम सुख नोगवो, नो 
गवो हो मानो हमारी वीनति ए॥९॥ घोरो दुध 
विचारी ए, विचारी हो श्माया वारिणा वति ए ॥ खा 
ख घरे ठतारीया, कादं उतारीया दो नाइ मति घटीया 
रतिए॥ १० कियो पगार हे, उपगार हौ 
सुरग वणावी ए ॥ कागट मादी जणा्वीयो, 
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नने बारे, नीम तये मन रेस थयो ॥ १ ॥ मांसाहा 
री निज आचारी, खवखने शु चोट करे. जो वख 
तो गे मयमतो, मुक साहमा पग क्युन जनरे॥२॥ 
धीय शीचाणी आग तणीपरे, तरु लपाडी आइयो॥ 
ठक खामी नीम नरेसर, रादंस उपर घादयो ॥ 
॥ ३ ॥ होत ख्था बथ होत बथावथ, उपरे तले रा 
वी दोह ॥ जाय हेम्वा कुती शेती, कहै हणीयो तुम्हे 
सुत कोद ॥  ॥ खमग सबाही आया घाद, राजा 
जमरुषी होद ॥ गदा उपाडी हेठो पाडी, मारी खीयो 
सीमे सोद ॥ ५॥ ताम हेडवा एह कटवा, साथे 
रही साता पवे ॥ नरी पडी पचाज्ञी बाख, देवि त 
व शोधी छवे ॥ ६ ॥ तव ते थाक्या देवि हेडवा, सा 
सु वहुने खाधे धरे ॥ कृतीने राजाजी-.दटे, नीम हे 
उवा व्याह क्रे ॥ ७॥ मदिर विविध प्रकारे बणावी, 
सेज तणी रचना किजे ॥ पान फटने तेर सुगंधा, 
वख ्मनोपम पहीरीजे ॥ ८ ॥ नीम सघाते सुखवी 
रसता, हेडवामि गने रहे ॥ गै तणी एकाते हें 
वा, सासनीशु वात कहे ॥ ९ ॥ शारु दारु घरतर 
सोद, तिवण तो खाटा खारा ॥ देषि हेडवा शाप स 
मारे, देवर जेठ जिमे सारा ॥ १० ॥ चकरानीध पुरी 
देवश्मां घरे, पाम्बजी यव्या चारी॥ सासु जेठत 
ए देशे, देमवा पिहर हाटी ॥ ११ ॥ रोज सुणं 
ता नीम नएतेो, ब्रह्मण नारी किञ रोवे॥ माये हाथ 
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धेया, काद पुरे हो सनरववी ठति महए ॥२०॥ 
राजा सर्जुन कर धती, कड्‌ चद्यो ह्‌ चास्या भार 
ग वकम ए॥ माएस्‌ पट नीर वाहीया, कदू जा 
शे जाई सुखप॑ जीमड ए ॥ २१ ॥ तेवौन। सीमीदा 
खमे, काइ टटीयो हो ट्टीयो उपद्रव्य धमथ ए॥ 
श्री गुणक्तागर सुरिजी, काद्‌ हदो हौ होने सु ष 
ज कर्मी ए॥२२॥ 

ह! ॥ विपम पथ वोटी करी, पहुता निश्चर ब 
म ॥ साव सुद सुखने सहु, नीम चस्यो जर कम 
॥ 9 ॥ सरोषर जर ठेड्‌ वस्यो, पठे खगी ताम ॥ 
तिट तिष्ट मुल नालती, जास हेडधा नाम ॥२॥ 
व्मवीवी मारण नसी, पिए पती करवा काज ॥ वि 
नय करी करजो्मीने, रागे उनी खाज ॥ ३॥ नीम 
ने सुण नामनी, तुमे प्रकारो श्प ॥ राखस्तना 
म हेमवनी, वहीन अबु सकलाप ॥ 9 ॥ तुम हवा 
ह मोकरी, हु मोदी तुम देख ॥ भनु हुशीयारी कि 
जीए, रच्छ जोर विशेप ॥ ९॥ व्याह मुऊ भाणे 
रातुम, ह तुम दाक्षी समान ॥ वनवाडो खिजमत करु, 
जिम वाधे मुर वान ॥ ६ ॥ वनवासे शु व्याहवुं, ना 
खे नीम कुमार ॥ जाडवर अणे अवसरे, करत न 
सोन लिगार ॥ ७॥ 

ढारु ३२४ मी ॥ योगतनी देरी ॥ वात करता 
हारी चारी, रातत तो आइ गयो ॥ लाते मारी बे 
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हा तिहा शितकताददहो ॥ताप ह्रे परकी तन्‌ केरे, ए 
ह्‌ तणी खधीकाइ्‌ हो ॥ २३॥ दार ए चोवीससो 
मी, वक नामा रास हणीयो॥श्री गुणसागर न रहे 
उानो, नीम वज्ञ जगमाही नणीयो ॥ २४ ॥ 
दुहा॥पाडव घरनु मन चिंतवे, प्रगट हवा हम आज 
कौरव केडे लागन्चे, मतको विणसे काज ॥ १॥ आ 
धी राति निकस्या, सूतो मूकी गाम ॥ दैतवने खाया 
वही, राखवा निज माम ॥ २ ॥ लोक वचनथी सान 
छी, ए सघलो विरतत ॥ दुर्योधन राजा घणो, माने 
हष अत्यत्‌ ॥ ३ ॥ भ्रियवद्‌ नामे नखो, दूत महा वा 
चाल॥काकोजी करुणा करी, मोकरीयो सुविशा२॥४॥ 
खवर हुदठे तुम तणी, दुर्योधन नरनाथ ॥ अवेञे तु 
म्ह उपरे, करणादिक बहु साथ ॥ ५॥ 
ढाल १२९५ मी ॥ पथीडा वात करे धुर बेहर्थीरे॥ 
ए देश्ची ॥ द्रोपदिरे द्रौपदि रीसे परनरीरे, वोठे रोस 
पारेरे ॥ कोरवरे कौरव केम डे नीरे, 
अवि पमीयो छाररे ॥ द्रौ° ॥ १॥ राजरे राज खीयो 
धन सघलोरे, खीयो महातम वीनरे ॥ तो पिएरे पुन ठ 
मे पाषीयोरे, पुण्याइ्‌ हम हीनरे ॥ द्रौ ०॥ २ ॥ धीग 
सृकरे नारीपणु घर तुम् तेरे, धीग तुम्ह्‌ चनी ना 
मरे ॥ बादीरे उपर विवीनी परेरे, माडेठे पलाएरे 
॥ व्री ॥३॥ सासुरे सासु प्रव्ये वहुखर केरे, वीर 
जननी ए नामरे ॥ काद्र काद रावे हेजथीरे, जाया 
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रगावी गाढो, व्राह्मण गहेवरीयो दवि ॥ १२ ॥ना 
पे वक नामे एक राकस, रिठा वीकुरोवी मवि ॥ 
नगर्‌ छोङ नयनीत वणरा, वचन परण भति 
व्िहावि ॥ १२॥ काञसगादिक़ करणी करता, परर 
ठ मनम ध्यवि॥ राजा प्रजा एक मनावी, उपव्य 
करवा पये ॥ १४ ॥ रास रोस तजीने सुधी, वत 
राजासु इम नासे ॥ एफ एक नर जरण कारण, 
नीत पहोचवि मुक पसे ॥ १५॥ राजा मानी पत्री 
ठाणी, श्याज हमारो ठे वारो ॥ माता वहीन टाव्रर 
वेटी, रोवेठे ए अवधारो ॥ १६ ॥ केवख ज्ञानी वाति 
कंटीथी, पाडवथी दरदो कारे ॥सोतो नाया मदी 
न खायो, बोडे परदेशी प्यारो ॥ १७॥ ए सहने री 
वता राखो, थारे वारे ह॒ जाश ॥ राकस दणीने रोक 
सक्लनो, तः रखवाखो थारु ॥१८॥ वमाप गयो रा 
छस्र श्यावासे, हरख्यो देखी उचपणो ॥ सयल कुटवी 
धापी खाज, एहने तनुनो मास घणो ॥ १९ ॥ माही 
सादी माच्यो फगडो, घगडे कारन सारीयो ॥ गदा 
भ्रह्‌रे उख्वरु केलवी, जीमे राकस मारीयो ॥ २०॥ 
पु खष्टी वरनी वाणी, नय जयकार ते ऊठ्टी, 
रे एह उपद्रन्य टरीयो, खोगानी पमी रखी ॥२१॥ 
जिनवयणे करतुती देखी, खोका पाडव जाणीया ॥ 
घन धन माता पिता घन करणी पाडव स॒जस व 
खाणीया ॥ २२ ॥ चंदन चप जिहा जिहा जाए, ति 
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मुक देह मफाररे॥ कारजरे कारज सकर सिदि करु 
रे, कोद आ्ागरुनल्लहुहाररे॥ द्रो ॥ १ ॥ वि 
दारे सिद्ध हुवो हरी नदजीरे, गिरी शिखरे वेठो खा 
परे ॥ व्याधक्रे व्याधक सखेरखुत ाहिडोरे, करतो 
दिठो पापेरे ॥ द्रौ ° ॥ १९५ ॥ वरज्योरे पि नर्छे ए 
पापथीरे, जिम करतो गिमाररे॥श्वेरे धनुष्य सचा 
ही साहमेरे, नाणे सक टीगाररे ॥ द्रौ ° ॥ १६ ॥ ख 
सँनरे अर्जुन सामो हौवतारे, धनुष्य चिनाई रीधरे॥ 
खडगेरे रमता खडग खसोटीयारे, षलुपे यधकी किं 
धरे ॥ द्रो> ॥ १७ ॥ बाधेरे वाये पमीया रोसशुरे, 
'्रडीया दो फुजाररे ॥ हारयोरे हार्थो श्यञ्जन खा 
गदर, हुवो जस विस्तर ॥ द्रो ०॥१८॥ कुमर ट्टी थद्‌ 
प्रु उपरेरे, भरगव्यो सुरवर एकरे॥ माग्यरे माग्य वर 
मुख नाखतोरे, पुठे आणी विवेकरे ॥ 7 ०॥ १९॥ वर 
नीरे पाठे खापए कुणठेरे, कियो किसो जजाररे ॥ वै 
ताल्यरे वैताल्य रथनुपुर नखरे, पुरवर अधीक रसाररे 
॥८्रो ०।२०॥इदररे इदर नामे राजीयोरे, विद्युत माखी 
रुचु भ्रात्रे ॥ काव्येरे काव्यो देश वादिरेरे, करतो ति 
उतपातरे ॥ द्रो° ॥ २१ ॥ राकसरे राकस ते तरता 
ल तरे वरे, देश जाड सोररे ॥ नाख्योरे नाख्यो 
ङपद्रव्य यार्णेरे, ज्ञानी थारो जोररे ॥ द्रो ° ॥ २२॥ 
मुग्योरे मुक्यो तुम सेवा जणीरे, मे दिठा गिरीवर 
गरे ॥ बर्रे वर जोवा माया करीरे, तुमे ह जि 
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पुण्य नीकामरे ॥ द्रो ॥ ¢ ॥ परपर पुरप॒ सहे मरि 
एवडरि, पीमुन परानव काजरे ॥ मदगररे मद मार 
ण न विसरे, पद्‌ घन गाजरे ॥ 7 ०॥4। एक अर 
एकजणी नीसनय वदरे, नारी सिंहुणी सोयरं ॥ सपुरं 
पचजलणी निज जोवनेरि, वादी गमायों जोयरे॥ दरो 
1 ६ ॥ राङ़रे राक तणी परं मुरुनरे, विमो्वी प्रखवा 
मादिरे ॥ पाचरे पाचे उना जोदयेरे, तरण न ब्रं 
भारे ॥ द्रो०॥ ७॥ मरिरे अने मरे त्रिय काररेरे 
नेहने शिर एकं होयरे ॥ पुरुपरे परुप पचनी पदम 
एीरे, विटवी न उठो कोय ॥ द्रो०॥ ८ ॥ पहर एह 
वचन नीसुणी तद्रे, श्यर्जुन नीम सहदेवे ॥ ९ूकर 
फक दिया सिरे घर्णीरि, उटीया ततखेवरे ॥ द्रो ०॥ 
॥ ९ ॥ युगर्तीरे युगती वचन सममावीयरि, धमेनद 
राखेवा धर्मरे ॥ जेटरे सासतणी नदीनी परेरे, मार्या 
ठाम विचारी मभेरे ॥ द्रो ॥ १० ॥ भ्रियवद्रे भिय 
वद्‌ चरितव विसरज्यो, मारी मान चल्य! मतिवतरे ॥ 
श्रीमीरिरे श्रीगधमार्देन आखचादयारे, गुपतपणो गुणवत 
र॥द्रो०॥११॥ इदररे दद्र किरु नगर अवे नरोर, 

तिहा राखी निश्चरु ध्यानरे ॥ राजारे राजा इद॑र तणौ 

सुतर, साधे विया सृजाएरे ॥ द्रो° ॥ १२ ॥ विधरि 

विद्या विधी अराघतारे, अखावी जनी तामरे ॥ नग 

तीरे नावे श्री ञजुनजीरे, किधो विद्या भ्रणामरे ॥ 

॥ ननो > ॥ १३ ॥ वियारे नाखे कारज शं करुरे, वसो 
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मुऊ देह मजररे॥ कारजरे कारज सकर सिद्धि करु 
र, कोड्‌ राग न लहु हाररे ॥ द्रो ॥ १ ॥ वि 
दारे सिद्ध हुवो हरी नदजीरे, गिरी दिखरे वेठो खा 
परे ॥ वउ्याधकरे व्याधक खेरुत साहिडोरे, करतो 
दिले पारे ॥ द्र ° ॥ १५ ॥ वरज्योरे पिण नट्छे ए 
पापथीरे, जिम करतो मिमाररे॥खावेरे धनुष्य सवा 
ही साहमेरे, नासे सक रीगाररे ॥द्रौ° ॥ १६॥ 
जेनर अजन सामी होवतारे, धनुष्य ठिनाईइ खीधरे॥ 
खडगेरे छमता खडग खसोटीयारे, घ्रचुषे अधकी कि 
धरे ॥ दरो ॥ १७ ॥ बायेरे वाये पमीया रोसशुरे, 
अडीया दोदर कुाररे ॥ हारयोरे हारो सञ्ञुन खा 
गरे, हुवो जस विस्तर ॥ द्रौ =१<॥ कुसमरे ष्टी थद्‌ 
भरन उपरेरे, भगव्यो सुरवर एकर ॥ माग्यरे माग्य वर 
सुखं नाखतोरे, पुडे ख्ाणी विवेकरे ॥ ढो ०॥ १९॥ व्र 
नीरे पाठे ापण कुणएठेरे, कियो किंसो जजार्रे ॥ वै 
ताल्यरे वैताल्य रथनुपुर नखरे, पुरवर अधीक रसाररे 
॥'्रो ०।॥२०॥इदररे इद्र नमे राजीयोरे, वियुत मारी 
रघु भ्रातर ॥ काल्यरे काल्यो देश वाहिरेरे, करतो अत्ति 
उतपातरे ॥ द्रौ ° ॥ २१ ॥ राक्कसरे राक्सते तरुता 
ल तणे वरे, देश चजाडे सोररे ॥ नाख्योरे नाख्यों 
ङपद्रन्य टाङणोरे, ज्ञानी थारो जोररे ॥ द्रौ ° ॥ २२॥ 
मुक्योरे सुक्यो तुम खेवा नएीरे, मे दिठा गिरीवर 
अगरे ॥ वररे वर जोवा माया करीरे, तमे ह जि 
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तो नगरे ॥ द्रो ॥ २३॥ रथरे रथ परी प्रन आक 
यर, राकस उपर सूररं ॥ जीव्येरि जीव्यो राहमब्ग 
जीयारे, सुजस तण। वरतूररे ॥ 7० ॥ २४॥ इरे 
इद्र सनमान रही घणेरे, प्रणम्मा माजी पायरे ॥ 
चित्रागदठरे चित्रागद्‌ मृखचरीत्र सुएतरे, सह मन 
रखीत धायरे ॥ प्रो ° ॥ २८५ ॥ दालजरे ट।ट पवि 
ससोमी नर्लरि, हणीयो ते तठ ताठरे॥ श्रीगएरे शर 
गुणसागर सूरजीरे, पाडव जश विशाले ॥ त्रो ०॥२६॥ 

दुह्‌ ॥ माता पुत्र श्चने वहु, वेठा सुख पावत ॥ क़ 
मल एक्‌ कचन तणो, यवरथी अवत ॥ १ ॥ परवा 
टी करमे लीयो, कपर वास निज सास ॥ ठेता मन 
वाध्यो घणो, पामी यति उल्दास ॥२॥ नामनी जा 
खे निमश्ु, एहवा कमर उदार ॥ याणी यपो मु 
नणी, नाह मतरवो वार ॥ ३॥ 

ठार १२६ मी ॥ दियलपसु रगी चुदडी ए देशी ॥ 
खावोने कमर सुहामणा, कहे नीम नणी एम वाएरे॥ 
हरा करु तुम उपरे, मारा पीडनी जीवन घ्राएरे ॥ 
खा०॥9॥ ए कमल मुने गमे, छवो नाय मतटा 
वो वाररोौतुम सरिखे प्रितम ठतेरे, मु खखेएो मव 
ताररे ॥ खा०॥२॥ जामनीनो मन राखवा, उच्यो 
नीम कुवर मतिवतोरे ॥ पतिदताशं भ्ितमी, तिण बो 
न फिरी वारतोरे॥ खा° | मारग वकडो, का 
ॐरुघी विखम्‌ वाटरे ॥ देखी कमर वन दोनतो, भवे 
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हश्च धरी वन घाटरे ॥ खा०॥ ९ ॥ खे कमर पाठे 
वस्यो, पुटे हुवो रद्ेक देवरे ॥ वाधी राख्यो नीमने 
काद हारी न सके हेवरे ॥ खा०॥4॥ फरके नेत्र 
दाहीणो, माताजी मन्म उचाटरे ॥ नीम सकट माही 
पलयो, नाता नवी खायो सुन वाटर ॥ खा० ॥ ६ ॥ 
लढा ताम उतावल्ा, वधव च्यारे आणी सनेहरे ॥ पो 
दौची न सक्या तेहथी ॥ तव वाधीया पिण तेहरे ॥ 
खछा० ॥ ७॥ कुता माता द्रोपदी, काइ एकर्दी निर 
धाररे ॥ काञसग्ग ध्यान करी रह्या, सारी रात दिवस 
मजाररे ॥ खा० ॥ ८ ॥ केव उंडव कारणे, सुरपति 
ष्प्रापे तव जाये ॥ सति उपर सुर खाता, तव जान 
र्यो खलायरे ॥ खा० ॥ ९ ॥ ज्ञानवटे तव देखीयो 
काद्‌ सति तो रही ब्दिायरे ॥ पाच पाडवने श खचम 
काई्‌ बाघीया अति दुख थायरे ॥ ला ० ॥ १०॥ सुरप 
तिर सुर मोकल्यो आत आयो गेमावए कानरे ॥ ते कहे 
लेता कमलख्ने ॥ मे बाधीयठे शाजरे ॥ ला ०॥ ११॥ 
गोल्यो इद्र आदेशथी, करी भिती घणी शखरायरे ॥ 
कमर सेने श्यावीया, काद्‌ प्रणम्या माजी पायरे॥खा° 
॥ १२ ॥ माता निदी हेजथी, काद चापे हियमसा 
यरे 1 उपद्रव्य टसियो धमथी, हेज मिष्य सघछो 
साथरे ॥ खा ॥ १३॥ उविसा सोमी ढर्पे, शचीं 
जैन तणो धमं कौजेरे ॥ श्री गणसागर सरिजी, तो 
ततद्छण कारजं सिजेरे ॥ डा० ॥ १४६॥ 
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दहा] वाल्लि गया पटर मास्त जत्र, पुनरषी 
सद्‌ ॥ देत बने श्ानदम, वासर जाना जोह ॥ १ 
खवर ठेद्‌ दूर्योचन, कीध्री देइ तेव।र्‌ ॥ साह 
हए सामरे, रायो विपन मकार ॥ २॥ हरी सत 
त्रदं तणो, सरेवरठे सुविशार ॥ रख्वाला 
रोवे, जोर करे नूपार ॥ ३ ॥ चित्रागद्‌ श्रायो 
टी, कौरव साथ विरा ॥ चालो जीन चर 
ठि, ठेड्‌ गयो ततराङ ॥ ¢ ॥ वरो वाठत पर तणे, 
बूरो खद नर व्यप ॥ केडे पम्ता पाडा, 
पति सताप ॥ ९॥ 

ढा १२७ म॥जीवरे तु रियल तणो कर सग।९ 
देरी ॥ किवो खाने यापणोजी, कौरव पति जेम जोय ॥ 
चित्रागद्‌ रेड गयो नी, परवश दुखियो होये ॥ मा सुण 
जोजी कोरवपति जम होय॥१ ॥ ए ाकणी ॥ हाहाकार 
सहुको करेजी, जोर न चङे कोड्‌ ॥ नेहने रीर 
परजी, नीर वहे शिर सोदरे ॥ खा० ॥ २॥ सापि 
ताक्यो मींडकोजी, मोरे ताक्यो साप ॥ निज स्वार्थनो 
प्राधखोजी, मारण न जाणे परे ॥ खा० ॥ ३॥ 
वगर निदे दसनेनी, मणिने निदे काच॥ काम पद्था 
थी पारखोजी, सहने प्यारो साचरे ॥ सा ०॥४॥ नीड प 
ख्या नाइ नखाजी, लोक बिराणा जाण ॥ कौरवपतिनी 
कामनीजी, वेगे करी विरुखाणरे ॥ ्ा० ॥ ९॥ यु 
धीष्टिर प स्ागरेजी, करती प्रधीक विखास ॥ गा 
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अ तणा मोवाछियानी, सांनरख सम अरदासरे॥ मा० 
॥ ६ ॥ कृरु मडणं कुड केस्रीजी, जेठ जुगतस्ु जो 
य ॥ पीमद नइ घणुनी, कवण निद तम्ह्‌ सोयरे ॥ 
॥ या० ॥ ७ ॥ मवचीयो भिरी घनदेवताजी, रतन 
क्रिया अपहार ॥ ऋषि अगस्ति पिवतानी, नाम लियो 
जर .खाररे.॥ खा० ॥ ८ ॥ वडवानर जर बालवे 
जी, पाज तणा जसवाद्‌ ॥ राम करवे सायरुनी, न त 
जे निज मरजाद्रे ॥ खा० ॥ ९ ॥ गृण्राहि तोगु 
ण रहेजी, अवगुण नाखे दुर ॥ दातं वखाण्वा स्व 
्राननाजी, श्री हरी होय दजृररे ॥ ० ॥१०॥ रा 
जा हरि सृत शु क्ेजी, वेगे मत रावो वार ॥ दर्योध 
न ठोडाववाजी, था ञं शर अपाररे ॥ आ ॥ ११॥ 
विनय करीने विन्वेजी, अजन नीम कुमार ॥ व्याधी 
ट्टी वीण शओ्मोपघेजी, मौन तणो अधिकारे ॥ आ० 
॥ १२॥ राजा नाते नाद्योजी, कत्री केरो धम ॥ 
वषिखा थाञ वाहरूजी, सचवाईइ कुर कमरे ॥ सा०॥ 
॥१२॥ आ इशन जो इश नहिजी, चाव्यो श्रीहरी नं 
द्‌ ॥ चित्रागद्‌ साये अब्योजी, पायो सुस आएदरे 
॥ खा० ॥ १९ ॥ गोडावी कौरवपत्िजी, वेसरी विमा 
ने खाच ॥ चिघागद्‌ चतुराई पणेजी, खञ्गनने पोचा 
यरे ॥ खा० ॥ १९ ॥ जव खाया राजा कनेनी, 
यधन इ ख पाय ॥ रिक्तक चटियो मस्तञेजी, तामं 
घणु अकुलायरे ॥ आर ॥ १६ ¶न नमे किर्कनी 
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परेजी, चेचर गरदन सहि ॥ पे लगायो . 
परवरा हठ न काडर ॥ सा० ॥ १५॥ कणठ पृत्त 
वोरियोजी, निन चित्त सरखो ताम ॥ रिपु पिमा 
ठे नहिजी, साठे तुम प्रणामरे ॥ ° ॥ १८ ॥ 
स न रायो पाडवाजी, ठीतलस स्यो गेह ॥ सतोषी 
घर मोकल्याजी, द्रोहि न तने द्रोहुरे ॥ आ ०॥ १९॥ 
दुष्ट न ठभे दु्टताजी, केसे ह जीख देत ॥ वोदयो 
वारकेजी, काजनरु होय न श्येतरे ॥ ० ॥ २०१६ 
त्ावीससो ठारुमेजी, नटा नरुपणए साची ॥ श्री गृण 
सागर सूरि कहेजी,समय समय घनमार्चरि्रा ०॥२१॥ 

इहा ॥ विदूरने नीपम के, दुर्योयन स्य॒ ताम ५ 
दिठा यज्ञुन एकणा, सुनट पणाना काम ॥ 9 ॥ ण 
डव उपगारी सहि, घ्राण दान दातार ॥ रेत 
कृतघ्रपणो, क्यं न तजे ्विच्यार ॥ २ ॥ रिख न 
एकि मन वसी, सामो थयो सरोप ॥ र्ौषध विविध 
भ्रकारना, माने नहि बिदोप ॥ २॥ जयद्रथ राजा 
वियो, नगनिपति सुविच्यार ॥ नक्ती करी नल मो 
जने, ठेड चाल्यो नार ॥ %॥ 

ठा १२८ मी ॥ सुमति सदा दिख्मा धरो ॥९ 
देरी ॥ सानलजो वात विनोदनि, जयद्र य राजा 
ख्यात ॥ द्याने ॥ मारे जाता तरयो, दु्योधननो 
जामात ॥ श ०॥ सानखो वात विनोदनी ॥ 9 ॥ 
स्या पति दुटने, कृताए धारे हेत ॥ शयाने ॥ जमाई 
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त॒ उत्तरो, सघला साय समेत ॥ श० ॥ सा ०॥२॥ 
्मर्जुने विदाने वे, रसोद् निपाद रग ॥ श०॥ नो 
जन पिरस्या नावता, कृताए उज्वरु रग ॥ इशा० ॥ 
सा०॥२॥ मजन नोजन युक्तस, उप्र आपीत 
वोर ॥ शा ० ॥ प्राहुणा जाणी त्रेससु, सह करे सगरो 
ल ॥ रा० ॥ सा०॥ ¢ ॥ अरहा परहा सहु गया, ते 
रपट ठेद् खम ॥ श ० ॥ रथमा घारी द्रौपदी, सुद्‌ 
यमा आणी राग ॥ इश०॥ सा०॥ ९द॥ जयद्रथते 
महा चोरटो, रथ खेडी नारो जाय ॥ श० ॥ वाहरे ते 
पुटे वेशश्च, नीम्‌ श्यज्ञेन जव धाय ॥ इा० ॥ सा० ॥ 
॥ ६ ॥ कुता कहै तव हे त्तो, गनहि पणेएरगेमा 
र॥ श० ॥ जामात ठे ए माहरो, रख मरो तुमे ठा 
र ॥ श० ॥ सा०॥७॥ नीम अजेन वे नयकरा, 
वहु बहु नाखता वाण ॥ शा° ॥ जयद्रथने जदमि 
ल्या, तव तिहा पल्यो नगाण ॥ श ० ॥ सा० ॥<॥ 
नमे गदाने घात्ते करी, तेहनो रथ करयो चकचुर ॥ 
शा० ॥ काचा कुन तणी परे, देखी देर सह नाठो दू 
र॥ श०॥ साऽ ॥९॥ अधेचद्र वारो अर्जने, ध्व 
जा ठत्र दादि मुठ ॥ ० ॥ जयद्रेयना तव्‌ ठेदिया, 
तव चुडो पदयो ते ूच ॥ श॒० ॥ सा०॥१०॥मा 
त वचन सनारिने, जीवतो मेल्यो जयद्रथ ॥ रा०॥ 
टणदहरामीजेदहृए, ते स्यो सावे यर्थ}! शर ॥सा० 
#॥ ११ ॥ गुणसागर कहे तानखो, ९ की टाक रसा 
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 ॥ शा ० ॥ टस्य केहनो नवि टे, जेहने जहो ह 
` ठार ॥ श० ॥ सा ॥ १२॥ 

दुहा ॥ मुजानी परे कृषिये, मृठ शने शिर केस॥ 
ए सघाते कापिया, नाड कियो सुविरेप्त ॥ १॥ 

ठार तेहिज ॥ जगफमछ ठमी जयरौरे वारा, श 
मेरो जागे ॥ ए देरी ॥ देवऋपि एक प्विसन्ना 
7, करण श्रति उपकाररे ॥ पाम्बाश्य परगट नाल, 
गेरवा ्यविचाररे ॥ दे० ॥ १ ॥ जोर मर पण नव 
ड, प्रव्यक्त देयो एदंरे ॥ क्ट वकी गेडाद भ्रा 
, ग्रह्यो अवगुण तहरे ॥ दे०॥ २॥ श्मागथी जगा 
या ्हि, साह पाम्यो चासरे ॥ सिंह आखी समा 
वी किध, वैय पुत्र विपनादारे ॥ द° ॥ ३॥दृधदि 
भरो साप मुखे, गरर हुवे जेमर ॥ स्ाघमे उपगारं 
पो, होड नाद तेमरे ॥ द° ॥ 2 ॥ उत्तमा उपकारनी 
मति, फरिया अपर करतरे ॥ कियाहिथी निच न कर, 
उतो देप धरतरे ॥ दे०॥५॥ बिंदुनो तो सि 
जाणे, साधु जे ससनेहरे ॥ सिंधूनो तो च्िदु माने, 
निच माएस नेर ॥ दे० ॥ ६ ॥ प नागे सदस फ 
णपति, जीञ्या दो हजाररे ॥ व्णवेजो निचनी गति, 
तोहि न लहे पाररे ॥ द° ॥ ७॥ गज कुड दिपत 
माही, नावा नीर माररे ॥ करी तोपिण निच आगे, 
दारीयो किरताररे ॥ दे° ॥ ८ ॥ चद्रने जे करी काठि 
मा, स्रुखीयो नगवानरे ॥ निचनो मुख करत कारो, 
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वाधतो थो वानरे ॥ दे०॥९॥ दशादेसा येद अने 
दावी, कहे द्रवासा शापरे ॥ खाखने रस सरिखो करे, 
दैड राखी गपरे ॥ दे० ॥ १०॥ व्याप विसनो वाधी 
मुकी, कः रही विधायरे ॥ निचनी तो जीन परगुण, 
कटी न सके न्यायरे ॥ दे° ॥ ११ ॥ हेतु तो कल्या 
मे नव, कौरवा समजायरे ॥ घडेतो चोपड गट, खा 
गतो न देखायरे ॥ दे ° ॥ १२॥ सनामाही अति 
चाही, वे प्रवाहे वयणरे ॥ नाखे नोरे स्वजन टेरे, 
कियो खधिक कुचयनरे ॥ दे० ॥ १३॥ पाडवने हं 
णे जे नर, रहे धो राजरे ॥ पुरोहित सुत ह्यो 
विमो, करे वित्र काजरे ॥ दे° ॥ १४ ॥ भौढ वि 
या नामे कृत्या, करे साधन साररे ॥ सवर दल वल 
साजी सुदर, ठे अआावणएहाररे ॥ दे० ॥ १५ ॥ क 
री मसुरती सना विसरजी, ्चितवे चित चावरे ॥ ख 
ति पद्रेव्य ह्रण जाणो, तप तणो सुघ्रनावरे ॥ दे ° 
॥ १६ ॥ काडसम्ग करत सघरा, धरे श्री जिन ध्यान 
रे ॥ सुरने सनमुखा निश्चर, रह्या मेरु समानरे॥ दे 
॥ १७ ॥ वोलीया इम दिवश साते, ध्यानसु धीरे 
गातरे ॥ आाठमे दिन दिशाने ल, उठीयो अति वातरे 
॥ दे ०॥१<८ घणा हाथी घणा घोडा, चघणारथ घणाखो 
करे ॥ उदधीना कलोखनी परे, सवर दर वर योग 
र॥ दे० ॥ १९॥ इया तव ध्यानमायी, चहु सासु 
दोयरे ॥ घाटी रथमे ठेद्र चास्या, नारी जोरन कादर 
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छ ॥ श ० ॥ रस्ये >हनो नवि ट, जेहन जे ए 
ए ठ ॥ ० ॥ सा०॥१२॥ 

इहा ॥ मुजानी परे कियो, मुख श्न श्रिर केष 
वाण सघाति कापिया, नाड कियो सुकिष्त ॥ १॥ 

ठार तेहिज ॥ जगक्रमर टमी जायोरे बारा, गा 
ममेरो जागन्ने॥ ए देक्ी ॥ दवचऋपि णकर्थवक्तभ्रा 
यो, करण श्यति. उपकाररे ॥ पामबाशु प्रगट जक, 
करवा विचाररे ॥ दे° ॥ 9 1 नोर नोर पएु नव 
ठडि, प्रव्यक्त देख्यो एदरे ॥ कट वकी गेडादइ शा 
े, ग्रहयो अवगुण तेहरे ॥ द° 1 २॥ व्मागयथी उभा 
रीया श्हि, साह पाम्यो चासरे 1 सिह यासी समा 
धी फिथा, वैय पुत्र विपनाश्रे ॥ दे ॥ ३॥ दूध दि 
धो साप मुखे, गर हुवे जेमर॥ आराधे उपगारं 
यो, होद नाइ तेमरे ॥ दे० ॥ ० ॥ उत्तमा उपकारनी 
मति, किया अपर करतरे ॥ कियाहिथी निच न करे, 
पठतो देष धरतरे ॥ दे०॥५॥ बिदुनो तो धिष 
जाणे, साधु जे ससनेहरे ॥ सिंधनो तो त्रिद मने, 
निच माणस नेहुरे ॥ दे० ॥ ६ ॥ जप नागरे सहस फ 
णपति, जीन्या दोई हजारे ॥ व्णैवेजो निचनी गति, 
तोहि न लहे पाररे ॥ दे ॥ ७॥ गज अकु दिपत 
माही, नावा नीर मफाररे ॥ करी तोपिए निच साने, 
दारीयो किरताररे ॥ दे° ॥ ८ ॥ चद्रने जे करी का 
मा, नूरीयो नगवानरे ॥ निचनो मुख करत कालो" 
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जावे सुण नाभ्नरे, एहनो क्रव्या नाम ॥ केडे खा 
गी ए जहुनेरे, तेदनो फोड ठाम ॥ २० ॥ ९ ॥ काति 
कादी तव कापवरे. खगी काया जाम ॥ कामनि तो 
अति कपतिरे, वाणी वदे ्नीराम ॥ २० ॥ ६ ॥स 
दणहारोतो को निरे, देवी तुमारो कोष ॥तोस्या 
माटे इम कीजीप्रे, मयांदानो रोप ॥ २० ॥७॥मु 
चाने शु ए मारिपरे, काद देवि देखोरे विमास ) एमं 
सृणी अवरे गहरे, करती हड हम हाश्चरे ॥ २० ॥ 
॥ < ॥ राणी नवि रहे रोवतिरे, जाणी मूवा नत्तार 
॥ विण नरतारा नासनीरे, पामे इख अपार ॥२०॥ 
॥ ९॥ रासु टुहिर्‌ आआखनारे, नीरीणी नाखे सार 
सुख दुख ्नापद्‌ सपदारे, रागी डोले लार॥ र< ॥ 
॥ १० ॥ उगे खडबर घेरे, खाथमता नहि वार॥ 
दोय अवस्था चोगवेरे, दिन माहि दिनकर ॥२०॥ 
॥ ११४५सर्खो न रहे सरवदारे, ग्रहगस नायक चद्‌ 
॥ एक पखवाडे वाघत्तोरे, वीजे थाए मद्‌ ॥२०॥१२॥ 
रेहरी वाघे जिम सायरारे, तिमही घटती जाय ॥ जे 
हवो माणएस वज वजेरे, तेवो सिल्लो थाय ॥ रे०॥ 
॥ १३ ॥ सवदिनन हवे सारिखारे, फुठो जग व्यव 
हार ॥ रोया रान न पामिषएरे, उययमनो यधीकार ॥ 
॥ २० ॥ १9 ॥ मणी कारि सरीता जलेरे, सिचि सि 
चि पिर देद्‌॥ मुठी मीटजासे सदहिरे, वेढा बे एह 
॥ रे ॥ १९५ ॥ पात्र नरी पाणी तणोरे, पदमनी पों 
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॥ दे ॥ २०॥ तिहा कादर दद्र नदन, ममरमुरपर 
काजरे ॥ मात वच्ट पिसन पिमा, उपज अजर॥ 
दे०॥ २१॥ कषाघाति चण दणता, पिपरमी पाडत 
॥ तामते तो ससुररूषा, तरश्चमु तामतरे ॥ दे ०॥२२५ 
द्विन वचन विचारी वीरा, पट्वी वावतरे ॥ श्याप न्रा 
पणे श्रायुधासु, उछृटसता वतर ॥ दे० ॥ २३॥ 
पिसुन नाठा जाइ चाठा, कोन सामो होरे ॥ पिधन ट 
रीयो दैव वरीयो, धर्मवी जय नोदरे ॥ दे ° ॥२४॥ 
व्माठवीस सोनी दालमाही, परोहित सुत रोसरं ॥ 
श्रीगससागर सूरि साखीहुवो हिया सोसर॥ दे ०॥२५॥ 
दुहा ॥ तुप व्यापी ति याक्री, खेद्‌ करता नूर 
॥ सखाया ते सरोवर चटी, पिधो जर नरपुर ॥ १ ॥ 
जख पियो तृपता हया, तरु तठेठे विश्राम ॥ मुर 
लए धरणी पव्या, नामी न सने ताम ॥ २॥ 
ठार १२९ मी ॥ रतनकश्षी गुरु गण मिठडारे ॥ए 
देशी ॥ पठे श्यावी द्रोपर्दीरे, खत रुपी पल्यो कत ॥ 
देखी यकुखी घणीरि, श्यारत। ति व्यापत ॥ १॥ 
रे रे दैव कुरुकणारे, किस्य कृसहज्यो अग ॥ पडी 
यामे पाडे घणएरे, करतो रग विरग ॥रे०॥२॥ 
पतरे 'ावी नीङडीरे, पचारीनी पास ॥ पुठणहारी 
ए जेतरेरे, सोर मच्यो आकाश ॥ २० ॥ ३ ॥ करती 
ष्ाडवर घोरे, धरति रुप कराल ॥ रत्या नमे ए 
राकूशीरे, आद गह ततकाक ॥ रे° ॥६॥ नीरुणी 
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लावे मुण नानर्नैरि, एहनो क्रया नान ॥ केडे खा 
गी ए जहुनेरे, तेहनो फोडे ठाम ५२० ॥९८॥ काति 
काटी तव कायवरि, गी काया जाम ॥ कामनि तौ 
अति कपतिरे, वाणी वदे अनीराम ॥ रे० ॥ ६ ॥ स 
हणटरोतो को नाहिरे, देवी तुमारे कोप ॥तोस्या 
मटे इम कीजीप्रे, मयांदानो खोप ॥ २े०॥७॥ म्‌ 
चानेश्यु ए मारिएरे, काद देवि देखोर विमास ॥ एमं 
सृणी अवरे गदर, करती हड हम हाशरे ॥ २० ॥ 
॥ < ॥ राणी नवि रह रोवतिरे, जाणी मूरा नश्तार 
॥ विण नरतारा नमनीरे, पामे दख खपार ॥ २० ॥ 
॥ ९॥ आसु टुहिर अ्राखनरे, नीरीणी नाखे सार॥ 
सुख दु शापदं सपदारे, खगी डोले लार॥ र< ॥ 
॥१०॥ गे आडवर्‌ घरेरे, खाथपता नरि वार॥ 
दोप अवस्था सोगवेरे, दिन माहि दिनकर ॥२े०॥ 
॥ ११।सरखो न रहे सरवदारे, यदहगण नायक चद्‌ 
॥ एक पखवाडे वाधत्तोरे, वीजे वाए मद्‌ ॥२०।॥१२ 
खेहरी वाघे जिम सायरारे, तिमही घटती जाय ॥ जे 
हवो माणएस वज वजेरे, तेहवो सिलो थाय ॥ रे०॥ 
॥ १३॥ सवर दिननदहवे सारिखारे, मो जग व्यव 
हर ॥ रोया रान न पामिपरे, यमनो यधीकार ॥ 
॥ २० ॥ १४ ॥ मणी कारि सरीता जलेरे, सिचि स्ति 
चि पि देह ॥ मुठी मीटजासे सिरे, वेढा शे पह 
॥ २० ॥ १९ ॥ पात्र नरी पाणी त्णोरे, पदमनी पो 
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चे प्यार ॥ श्राटषठ मोड उह, नाप ङ्यो सुषि 
च्यार ॥२०॥ १६।वितसमगर पाम्यो पाडवारे, एतो 
चरिज कोय ॥ एतले भरग्य देत्रतर, पटम्‌ महापु 
ख होय ॥र०॥१७॥ सुर नलिस्पामीसुणेरि, ढह 
पामर देव ॥ तृ तप वलि तुम्हु तदेरे, रायो क 
चा सेव ॥ र०॥ १८ ॥ क्रया कत्य निवारवरे, मादव 
रा कीया काज ॥ ए सचखादि नाएनेरि, जग मोटे 
जिनराज ॥२०॥ १९ ॥ समय समरवे हं सर्र, ब 
हठी करी श्रदास ॥ व्यान्रूपण पी घरे, देवग 
यो काज ॥२०॥ २० ॥ एशृणएतिस सोमी ढारे 
रे, पाप नाठाजाएय ॥ श्री गुणसागर सूरिजीरे, पाश्च 
पण्य प्रमाण ॥ २०॥ ०१ ॥ 

दुहा ॥ विविध भ्रकरि रसवति, ति रसवात र 
पार ॥ श्चापण काजे निपनि, द्‌ गयो यएगर॥ 
॥ १ ॥ नाव घो खाद्रपणो, धरति ङानो ऋषी रा 
य ॥ पाच दिवस सुहामणा, जय जय शब्द्‌ सुणाय ॥ 
॥ २॥ वो शासन देवता, सवर ए वार ॥ पोहतो 
वरस ए तेरमो, गप्त पणानो सार ॥ ३॥ 

ठार १३० मी ॥ वरी नकुरु के सृणो वातरं 
जाजी, गोधीक नामे तिदहाजी ॥ वइ खन्ध पाठक च 
नीरामं राजाजी, रहस्‌ अश्वश्ाल रहोदरो जिहाजी ॥ 
॥ 9 ॥ वरी बोल्यो तिहा सहदेव ॥ रा ०॥ गोविंद नामे 
गोवालीठंजी"करश्ु गोपाखनु कामारा ०॥ निश्चय खान 
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ए वाते निहालियोजी ॥ २ ॥ वरी दौपदी कटं सुणो 
वात ॥ रा०॥ हु तिहा सैरघ्री नामे सहिजी, रहेसु 
सुदशना राणिने पासारा ०॥ तेहने रिम्वसु सेवामा रही 
जी ॥ ३ ॥ अगिकरि निज निज काम ॥ रा०॥ निज 
निज वेप घारीतेनी, पोटोता विराट नगर ननिक, श्रो 
ताजी, परणखी नहि नर नारिनेजी ॥९॥ तेतो आव्या 
नगर समीप, श्रोताजी, शख रारिकोट कोटमा ध 
रयाजी ॥ तेहनो नेद न जाणे कोय श्रोताजी, कल्पांत 
जोए तेहवा करथाजी ॥५९॥ ते सहुणे पुरमा किध प्रवे 
ग ॥ रा० ॥ राज धारे जुदा जुदाजी, विराटे यापी वहु 
मान ॥रा०॥ निज निज कामे थाप्या सूधाजी ॥ ६ ॥ 
स्वै सुखे समाध तेद्‌, श्रोताजी, रहेठे विराटना राज 
माजी ॥ कोद दुहवे नर्हिं तिङमा्, श्रोताजी, साव 
घान निज निज काममाजी ॥ ७॥ 
इहा ॥ चोरि नाम ए खापणा, मल देशामे नाय॥ 
वयराया राजा घरे, रहीया पाडव राय ॥ १॥ 
ठार तेहि ॥ इणपुर्‌ कवर कोद न खेश्ी॥षए 

देशी ॥ कक विभ्रनो नाम धरावे, राजाजी हकार 
रखाचे ॥ नीम रसोददार सुहायो, वुहनटा हरिनद्‌ 

कहायो ॥  ॥ नकुल निरोपम नाम धराण्यो, ग्वारु त 

णी मति तो ख्हु खाण्यो ॥ पचाठी सेरद्री दासी, मा 

जी राख्या खाल रासी ॥ २॥ नगर तणे परीसर 

जव व्याव, पितुयवने हथीयार ठिपवे ॥ समीत त 
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णा तरु उपर टापि, भ्रट सफ़ट नय वात बताडि 
॥ ३॥ समे पिते सोद माटो, मुट विचारे 
प्रादा ॥ चतुर्‌ रियेमणी। पचे धाता, एकाते मश्च 
ज माता ॥ ¢ ॥ वयराटा घर चा खाया, निनबि 
ज कापर सवर रुगाया ॥ पठता ए उत्तर पाया, 
म्व चर हम श्राप सवाया ॥ ९ ॥ पाडवजी तो 
वनवामी, तेह थकी हम फिरा उदासी ॥ राजा 
खे नाग्य हमासे, द्रशण थो माज तुमारो ॥६॥ 
सुखमे रहिए ए घर सपे, वे त॒मारो राजा नप ॥ 
प्रत समे माजीने वदे, शीख लि सहुए 
॥ ७॥ सुदशना नामे पटराणी, वीर वणानी बहिन 
हाणी ॥ विडोत्तर सो फिचक नाइ, पने 
परधीकादइ ।॥ ८ ॥ जेमङ नाने दूत विकराः दुष 
मेल्यो सुविशाख ॥ पामवानी जे खधरज लवि, 
पसाय नोपम पावे ॥ ९॥ चाल्यो दूत करीनि 
हार, छाव खवर वेगे तुमटार ॥ गाम नगर पुर 
तोर, मागे जंग प्‌ नुपति सगे ॥१०॥ ठव 
ज पासे म्वा दूतो, शक्ति न होय तो वाधीयो 4 

॥ वडा वमा द्म चूपती जीती, ठेतो दान मह 
वर शती ॥ 9१ ॥ मल देश वैराटो राना, पुरी षृ 
ना सधोक दिवाना ॥ वेटो नुपती परख पूरी, ₹ 
कविभ्रसु सन! सनूरी \ १२॥ आयो जदी तिहा. % 
णएचाटी देसी सना ऊाकजमाली ॥ उनो रायने करी 
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जहार, राजा पुठे कवेण विचार ॥१ ३॥ सुण स्वामी हथी 
णापुर नूप, दुय।धननो दृत अनूप ॥ देश देशना जीती 
राणा, अन्यो याप मनावी माणा ॥१४ ॥ होय वरीयो 
कोद मुकने साघो, नहीतर पुट पाए बाधो ॥ किचक 
तव मुशीए वर घा, उल्यो कोप करी विकराल ॥१५९॥ 
प्रायो नूपती हारी चारी, दूते फगोल्यो पाए फा 
ली ॥ ककनणे वाीयो वख्वत, खाय घणुने ठे मय 
मत।॥१६॥ स्वामी जो इहाकण वे, देश सहना पुतलां 
ठोडवे ॥ राजाए तव पुरुषज नेज्यो, सुतो नीम उठवे 
हेजो ॥१.७॥ चाले स्वामी राय बोखवे, कक विघ्र तुम 
वात वणावे॥ खाई अन्न खुटाडा कोस, एम वात कहे 
तिहा जोस ॥ १८ ॥ रेद्‌ चाटवो खव्यो जाम, धरती 
धणएवा छागी ताम ॥ चाठी खायो सना मफार, देखी 
दूतने हरख्यो अपार ॥ १९॥ रावी कक पाए रिर 
नाम्यु, पठी जोय नेमरु नेम समु ॥इहाएनजो 
घ किहाथी याव्यो, स्या पुतखा पगे वाधी खाव्यो ॥ 
॥ २०॥ इहा मादने वाकरी वाद्‌, नही जीवतो जा 
ए नाद्‌ ॥ पम कही माहो माही वर्ग्या, खोग सह्‌ 
जुवे जइ खख्गा ॥ २१ ॥ वागे हाथ च्ठे पडठ्दा, 
खेग्डे मोल नासे नर टदा ॥ खात षरहारे प्रथवी पि 
ण शुजे, उडे खेह्‌ सुरज नवी -सुके ॥ २२॥ उठी क 
चेरी राजा पिए नाग्यो, पडीयो मछ नुजावरु ख 
ग्यो ॥ एतो पाडव नीमजी दिसे, एम विच्यारथो वि 
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णा तरु उपर ठावि, ग्याट सफट जय वान बति 
॥ ३॥ समे। पिवते सोद माटो, मुढ विचरे ऋ 
राटा ॥ चतुर दिरोमणी पाचे भराता, एकाते मृश्च 
ज माता ॥\¢॥ वयराटा घर चाङ आया, निन 
ज काते सवरु ठगाया ॥ पठता ए उत्तर षाया, 
स्य घर हम याप सवाया ॥ 4 ॥ पाडवजी तो 
वनवा, तेह थकी हम फिरा उदारी ॥ राजा 
खे नाग्य हमारे, द्रण ठाधो राज तुमारो ॥&# 
सूुखमे रद्िए ए घर स्पे, ठे माये राजा नप ¶ 
भात समे माजीने वदे, शीख लि सहुए अनवे 
॥ ७॥ सुदक्षना नमे पटराणी, बीर घएानी बहिन 
हाणी ॥ विडोत्तर सो किचक नाई, पने साली 
्धीकाद्‌ 1 ८ ॥ जेमर ननि दूत विकट, दुवो 
मेल्यो सुविशाख ॥ पाम्वानी जे खरज लवि, 
पसाय खनोपम पये ॥ ९॥ चस्यो दृत 
हार, खाबु खवर वेगे तुमखार ॥ गाम नगरं पुरं ओी 
तो रभे, मागे जम ष्‌. नुपति सगे ॥१०॥ ठाबी 

५ पासे म्बा दृतो, शक्ति न होय तो वाधीयो ¶ 

॥ वडा वमा इम नूपती जीती, ठेतो वान महा 

वर दोती ५ ११॥ मल देश वैराटे राजा, पुरी 8 
ना अधीक दिवाना ॥ वेठो नुपती परख पूरी, ¢ 
कविभ्रसु सना सत्री ॥ १२॥ आयो जेठी तिहा % 
णचाङी देखी सना जाकफमाली ¶ उनो रायने करीय 
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व्यो अश्व चडीरी ॥ फिरता वन आराम, सेरद्री 
रदे पमीरी ॥ ४॥ सतीं आय नखत, चाखो मूक 
घरेरी ॥ हु जग मोढो राय सहु मुरु आण धरेरी 
॥९॥ आपु नवर्ख हार, चोकी रत्न जभीरी 
॥ करी थापु पटनार, तुरुशुं भित खरीरी ॥६॥ बो 
ली चटक रुगाय, फिट कुद्धा शु लवेरी॥ वाट तारो 
राज, आगे रियल हवेरी ॥ ७॥ आव्यो चावख ठे 
इ, किचक कोप करीरी ॥ वेन सुदरौणां ताम, खावी 
पराडी फिरीरी ॥ < ॥ बाद ए वारो वीर, इम किमका 
म करेरी ॥ एतो निरज दास, एहने कुण वरेरी ॥ 
॥ ९॥ मोरी राजकुमार, परणावु वरनारी ॥ रहवा 
दो एहथी हठ, एहनी जात न सारी ॥ १०॥ एक 
वार मृफ दार, आपे नेह धररीरी ॥ पुरु मन तणएी खा 
त, न करु आश फिरीरी ॥ ११॥ वहीन नणे सुण 
चीर, तु मति चिता करेरी, दोशे धीरे फाज, जायं 
प घरेरी ॥३२॥ हरखाणो तव राय, दोषे काम 
नटेरी ॥ हुवो विकठ नररा, खग्यो तसि परोरी ॥ 
॥ १३॥ एकत्रीसा सोमी ढाङ, गुणसागर एम ना 
पी॥र्ेखेदुख अघोर, पापी पाप प्रकाशी ॥१५॥ 
दुद्रा ॥ एक दिवस राणी राजी, निपजावी पक्वा 
न ॥ गोज तणी पूजा करी, यापी सहुने मान ॥ 
॥१॥ पात्र कर धरी ब्रेमद, किधो सैरद्री साद्‌ ॥ 
मदिर जपो मारा वीरने, मोच तणो प्रसाद्‌ ॥२्‌॥ 


१9 
श्या विते ॥ २३॥ जायो जीम तफो जडवराय, श्न 
टयो मु वकी एम वाय ॥ जीन करतो नाणी गदर, 
सीमे पडी पाञ्ये ठदे ॥ २४॥ गीते सोमी श 
ठे नणीयो, नीमे मठ महा वल हणीयो ॥ श्रीगृष 
सागर सूरि वदीतो.पुख्ये पामर जगज जीव्यो ॥२५ 
_ दहा ॥ एक दिव्य परीवारशरु, किचक नामे नुप॥ 
येन तशे धर ्यावीयो, दिढो सेध रूप ॥ १॥ 

न नणी एम पृदीयो, ए कुण नारी होय ॥ किहां ¶ 
की श्यावी खअठे, ख्पे रना सोय ॥ २॥ ने श्रापणएष 
र वारीयो, तेह तणी ए नार ॥ रहेवे मुफ 
दा्ञीपणे सुिच्यार ॥ ३॥ खज तजी निरटजपणे, 
वहीन नणीं कहे एम ॥ एकवार मुक मदिरे, मोक्ठ 
ज्यो धरी घ्रेम ॥ ४ ॥ वात मतकर ए ादजी, करता 
होय अकाज ॥ शिक न रेपे सुदरी, एहनो पती शि 
रताज ॥ ५ ॥ राय वैरे इम क्ष्य, ए कोद कारण 
रूप ॥ रूडी रिते राखन्यो, नलावी मुक नुप ॥ ६॥ 
टार १३१ मी ॥ रामचद्रके वागमे ॥ आरावो मो 
री रह्योरी ॥ ए देशी ॥ उदी चल्यो तब राय, मनम्‌ 
रिस घणेरी ॥ तेडाव्योरे खवास ॥ करे वात वरे 
॥ १ ॥ पकी देखी जो नार, कटेज्यो हैत धरीरी ॥ 
शरु करदो सु राय, पाड लाज खरीरी ॥ २॥ एक 
दिवस नपनार, रती खेर नणीरी ॥ खावे वन उर्या 
न, साथे सखीय घणीरी ॥ ३ ॥ साये किच राय, 


ह 
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णी राय ऊखाणो हाकलियो ५. ॥ द्रो ° ॥७॥ 
राज मुकुठ तुफने जाणी, काले तारी वातजी ॥चा 
ण वहे माहरी राय राणा, खाज घणी आाख्यतजी ॥ 
द्रो ४ ८॥ एम कहने वल्यो पा, गयो निज खा 
वासजी ॥ पचारी तिहा्थी आवी, मचरयखीनी पा 
सजी ॥ द्रो° ॥ ९ ॥ राणी आगर किध सघटु, हि 
य॒ फाटता रोयजी॥ खम देश तो सहु उजड थद, 
सारन रखीए कोनी ॥द्रो० ॥ १० ॥ अनेकपरे 
पश्ासना दिधी, राणीए रोती राखीनी ॥ केतां 
मारा दातज घटा, > मुज अतर साखीजी ॥ द्रो> 
॥ ११ ॥ ते दिन दोदहीलो गयो रामाने, रातत पडी जे 
वारजी ॥ खवतसतर रेह ज्यावी एकाकी, विनवीयो न 
रतास्जी ॥ द्रो =9२॥ किच मुकने एणीपरे नाख्यो, 
माणी तारो यतजी ॥ मातम घात करुते पेहेरी, 
तिण कारण मुर कतजी ॥ द्रौ० ॥ १३१मेविन 
वाया गोद विड, तुम तणा वड वीरजी ॥तेपि 
ए सानी हेवु करी नही सुज निरी ॥ द्रो 
॥ १९ ॥ नीम नारे चडावी, वचन वदे सुणं 
नारजी ॥ पतल परापणदुख छिधा, ते घ्म 
तणो उपगारजी ॥ द्रो० ॥ १९॥ मुज आणापु एत 
लो कीने, किचकं नए तुम जायजी ॥ प्रापणे दोय 
एकाते ॥ करी मतो एकठटायजी ॥ द्रौ ०॥१ ८ 
कत तथे रावी, वात न जले कोदजी ॥ 


प्र 


मजी किम मनेमेकदो, श्रु नयी जाएता वात॥ क 
एणे तुम देखता, करयो वणे उतपात ॥ 3 ॥ दष 
देखी मजारने, हुवे स्च जेम ॥ न निए लान ¶ 
नारनी, रपट माएस तेम ॥ 9 ॥ वाद्‌ न केर तुके 
मे वारयो ठे एह्‌ ॥ नाम लीप जो ताहरु, तो टि 
पावने गेय 14|| परवरा प्रमदा शु करे, ठेद चारीते 
पात्र ॥ व्यो घर जव दुफमो, रहर कपे गात्र ॥&॥ 
ठाल १३२ मी ॥ घ्री रामजीर्‌ नारी गमाद, सी 
ता शुध न्‌ पानी ॥ ए देही ॥ द्रोपदी मनम जेषु 
विमाश्ची, किचऱ कुवुद्री पूरोजी ॥ एकर्डा जाता ई 
णो मदीर, रहे किम रियर सनूरोजी ॥ द्रौ ° ॥ १॥ 
एम पाती वी वाला, किंचक ते खावासजीं ॥ 
दिधु पाच द्ूरथी उनी, रीघु हाथ खवासजी ॥ 2 
॥ २॥ मेखी थाल वरी जवं पाठी, किचक मायौ 
पूठजी ॥ रे जनी रडा किहा जाद्वस, वाणी वदे हम 
जूहजी ॥ द्रो ॥ ३ ॥ पामी त्रास ते सना सनमुख, 
नारी नाटी जायजी ॥ आवी ऊनी राजा शरणे, क 
मी केडे थायजी ॥ द्रो° ॥ ¢ ॥ कक वीघ्र देखता मा 
री, नारी खाते तामजी ॥ वैराटने सवै सुट जीता 
कीधी सना गत मामजी ॥ द्रो° ॥ ५ ॥ नाथ भते ई 
म वदे वाणी, गेमावो मादाराजनी ॥ ए पापीडो मु 
ने पीडे, मूकावे मुरु खजजी ॥ द्रो ॥ ६ ॥ ककन 
णे वैराट सनानी, लान छेद मठराख्नी ॥ इम नीसु 
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णी शय ऊखासो हाकलियो ध ॥ व्र ° ॥७॥ 
राज मुक्रुव तुकने जाणी, काले तारी बातजी ॥आ 
ण वह्‌ साहरी राय राणा, खाज घणी खास्यतजी ॥ 
द्रो० ॥ ८॥ एम कहने बल्यो पाठे, गयो निज खा 
वाजी ॥ पचारी तिहाथी वी, मदठराखीनी पा 
सजी ॥ द्रो ॥ ९ ॥ राणी आगर किध सधु, हि 
य॒ फाटता रोयजी॥ अम देश तो सहु उजड थद्‌, 
सार न रीए्‌ कोद्जी ॥द्रो° ॥ १० ॥ अनेकपरे 
परासना दिधी, राणीष्‌ रोती राखीनी ॥ कटेतां 
माहस दातज घाटा, ठे मुर "खततर साखीजी ॥ द्र ° 
॥ ११ ॥ ते दिन दोहलो गयो रामाने, रातत पडी जे 
वारजी ॥ अवसर ठेर खावी एकाकी, विनवीयो न 
रतारजी ॥ द्री ०॥१२॥ किचके मुकने एणीपरे नाख्यो, 
राणी तारो खतजी ॥ खतम घात करु ते पेहेरी, 
विण कारण मु कतजी ध द्रो ॥ १३॥मेषिन 
चाया गोद्‌ विला, तुम तणा वड वीरजी ॥ तेपि 
ण सांनली हेवु ध + करी नदी मुक निरजी ॥ व्री° 
॥ १९ ॥ नीम कुटी नारे चडावी, वचन वदे सुण 
नारजी ॥ एतला दिन मापण दुख लिधा, ते धमै 
तणो उपगारजी ॥ दरो ° ॥ १९॥ मुक खणाए एत 
लो कने, किचकं नएी तुम जायजी ॥ ्यापणे दोय 
एकाते भरर, करी मतो पएकटायजी ॥ द्रो =॥9 ् 
कत तसे खादेश्ञे खावी, वात न जादे कोदजी ॥ 
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माजी करिम्‌ मनेमेोरटो, शु नवी जाएत वात ॥ ड 
एए तुम देखता, करयो चणो उतपात ॥ ३॥ दष 
देखी मजारने, हुवे टाखच जेम ॥ न गिए़ लाज एर 
नारनी, रपट माएस तेम ॥ ४ ॥ वाद न केर तग्ने 
मे वारयो ठे एह ॥ नाम लीए्‌ जो ताह्र, तो डि 
्मावने गेय ।८॥ परवङ् प्रमदा शु करे, ठेद चारी 
पात्र ॥ मन्यो घर जव दुकमेो, धरहर क्पे गात्र ५ 
ठालल १३२ मी॥ श्री रामजीपए नारी गमाई, ध 
ता शुध न पाइनी ॥ ए देसी ॥ द्रौपदी मनमा जोध 
विमा्षी, किचऱ कुवुदी परोनी ॥ एकङ्डा जाता इ 
णे मदीर, रहे किम हियरे सनूरोनी ॥ द्रौ ॥ १॥ 
एम ऊपाती आवी वाला, किंचक ते सावासजी ॥ 
दिधु पाच्च दूरथी उनी, खीधु हाथ खवासजी ॥ गरौ° 
॥ २॥ मेटी थाल वरी जव पाठी, किचक मायो 
पुठजी ॥ रे उनी रडा किहा जादइस, वाणी वदे हम 
सूजी ॥ द्रो° ॥ ३ ॥ पामी त्रास ते सना सनमुख, 
नारी नादी जायनी ॥ आवी जनी राजा शरणे, का 
मी केडे थायजी ॥ द्रो ° ॥ % ॥ कक वीभर देखता मा 
री, नारी खाते तामजी ॥ वैराटने सर्वं सुनट जोतां 
कीधी सना गत मामजी ॥ द्रौ° ॥ ९ ॥ नाथ प्रते ई 
म वदे वाणी, गोभावो माहाराजनी ॥ ए पापीडो मु 
ने पीडे, मूकावे मुर छाजजी ॥ द्रौ ॥ ६ ॥ कक न 
णे वैरा सनानी, लान छेद मगरारुजी ॥ इम नीसु 
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-खीयाजी ॥ ए देश्ची ॥ रात समे नड नीमजी ॥ मन 
मोहना॥ स्नान करी सुची देह्‌ ॥ लार मन मोहना ॥ 
केस समारया कामनी ॥ म० ॥ वारी फूठेल सनेह 
॥ ला० ॥ 3 ॥ सेथो लार सुहावीयो ॥ म० ॥ नक 
वेसर रुढी नथ ॥ ङा° ॥ निङ्वट मोती पूरियो ॥ 
म= ॥ सोवन चुडी हथ ॥ का० ॥ २ ॥ बाह मनोहर 
कचुकी ॥ म० ॥ मस्तक न्यो चीर ॥ खा०॥ पग 
पीतावर ठखकतो ॥ म ० ॥ ऊणएके नेउर गुहिर ॥ स 
॥ २ ॥ नास्य कडठे ख्हकतो ॥ म० ॥ पचाी उर 
नो हार ॥ खा० ॥ हसी बोरी एम नामनी ॥ म० ॥ 
तुम जीती जग नार ॥ ङा०॥ ® ॥ नारी वेश्च नीमे 
कस्यो ॥ म० ॥ करवा किचक चग ॥ खा० ॥ चाल्यो 
मध्य वजारथी ॥ म० ॥ रटके जोतो खग ॥ खा०॥ 
॥ ९५ ॥ आभ्यो किचक मदिरे ॥ म० ॥ दिठे यनो 
पम घाटः ॥ खा० ॥ मोती वख वाधीया ॥ म०॥ 
खरक ईिंडोखा खाट ॥ ० ॥६॥ अपुर थे मा 
वता॥ म० ॥ सुव॒ वार टिगार॥ ा०।देद शीर नीते 
पोदियो ॥ मजाचर्णे चपपी किमाड ॥खा०॥७ ॥ पट 
ठे फिचक खवियो ॥ म० ॥ पेरी तनु ्चिणगार ॥ 
॥ खा० ॥ पेठो मदिर एकलो ॥ म= ॥ सेवक रियो 
वार ॥ ङा० ॥ ८1 खाललच धरतो वियो ॥ म० ॥ 
मोहनी मोटो वध ॥ ङा० ॥ दिपक देखी पतंगीयो ॥ 
5 ॥ पडीयो तिन मती अध ॥ खा०॥९॥ धा 
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लश्रणार सज्या तनु सुद्र, पेस्या दुरपण जोदनी ॥ 
॥ द्रो ° ॥ १७॥ मारग जातां किच दिती, बाटो 
फाकममाटौनी ॥ कामानुर श्यकृखाे राज।, फेरी को 
ट निहारीजी ॥>०॥१८॥ दिवश्च गतिं त्‌ 
म्ह जोत, खगी ठह तुनारीजी ॥ साज मनोरथ य 
या पूरण, किवी सार्‌ श्यम्हारीजी ॥ द्र० ॥१९॥ 
मुख पचारी वायक वो, सुणो सुनट एक वात 
जी ॥ कोड मदिर देखामे एते, तो रमीएतुमस् 
घातजी ॥ द्रौ ° ॥ २० ॥ हिंमोला खाट छवुके उच, 
मणीमय समारा स्रावास्तजी ॥ श्मावज्यो रात सम 
तुम राणी, जिम पुमे मुज यासतजी ॥द्रो° ॥२१॥ 
इम सकेत करीने चाल्यो, किचफ़ नीज व्यावास्तजी 
॥ नामनीए्‌ सहु वात भ्रकाशी, नीम नणी उद्हास 
जी ॥द्रो°॥ २२९॥ ए वत्ति सोमी टारे, वात ज 
णावी तासजी ॥ श्री गुणसागर सूरि प्रकारो, जीं 
जो कुविसन विनाङरजी ॥ दी° ॥ २३॥ 

दुहा ॥ नीम नणे सुण नामनी, श्राप सुरगो वे 
श्च ॥ थाश किचकनि कमनी, हश धरी सुविरोद ॥ 
॥ १ ॥ देइ खारिगन एने, पोचाड्‌ जम टोक ॥ 
तो तु मुने णजो, नीम तणो बल रोक ॥ २॥ 
च्माज पठी कोड नारीनो, नाम लिए नदी तेह ॥ 
खोमा मजार तणीपरे, नमतो राख एह ॥ ३॥ 

ढा १३३ मी ॥ समुद्र विजय सुत चद॑रो, साम 
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रीयाजी ॥ ए देरी ॥ रात समे नड नीमजी ॥ मन 
मोहना स्नान करी सुची देह्‌ ॥ लार मन मोहना ॥ 
केस समारया कामनी ॥ म ॥ घाठी परेल सनेह्‌ 
॥ लार ॥ 3 ॥ सेथो लार 1 ॥ म० ॥ नक 
वेसर रुदी नथ ॥ खा° ॥ निखवट मोती परियो ॥ 
म० ॥ सोवन चुडा हथ ॥ खा० ॥ २॥ वाह्‌ मनोहर 
कचुकी ॥ म० ॥ मस्तक उल्यो चीर ॥ छा० ॥ पग 
पीतावर ठकतो ॥ म ० ॥ फणएके नेर गुदर ॥ य° 
॥ ३ ॥ नाख्ये! कटे ख्हकतो ॥ म० ॥ पचाखी उर 
नो हार ॥ खा° ॥ हसी बोी एम नामनी ॥ म० ॥ 
तुम जीती जग नार ॥ 2० ॥७॥ नारी वेश नीमे 
कस्यो ॥ म० ॥ करवा फिचक नग ॥ ङा° ॥ चाल्यो 
मध्य वजारथी ॥ म० ॥ र्टके जोतो अग ॥ खार ॥ 
॥ ९ ॥ आन्यो किचक्‌ मदिरे ॥ म० ॥ दिढठो अनोः 
पम घाटः ॥ खार ॥ मोती ऊख वाधीया ॥ म ॥ 
खट हिंडोखा खाट ॥ खा० ॥ ६ ॥ घुर थारे मा 
वता ॥ म० ॥ सुव वार िगार॥ खा गदेई्‌ शीर नीते 
पोटियो ॥ म गा चर्ये चापी किमाड ॥खा०॥७ ॥ एट 
ठे किचक आावियो ॥ म ॥ पेरी तनु शिएगार ॥ 
॥ खा० ॥ पेठो मदिर एकलो ॥ मर ॥ सेवक रहियो 
वार ॥ ङा ॥ ८ 1 खलज्ञच धरतो 'पवियो ॥ म 1 
मोहनी मोटो वध ॥ खार ॥ दिपक देखी पतगीयो ॥ 
॥ म० ॥ पडीयो तिम मती ध ॥खा०॥९॥ घ्ना 
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ज सफर दिन माहुरो ॥ म० ॥ करत मन सुविचार 
॥ छा० ॥ सावी वद्धे उनो र्यो ॥ मर ॥ क 
सु कुव्यो दार ॥ का० ॥ १० ॥ वोखावी बोटे नहि 
॥ म० ॥ एन्‌ पृठी ते सश ॥ ठा०॥ उठे ज्टोन 
द्रैतुमे ॥ म ॥ साद्‌ कियाद विक्त ॥ ॐ° ॥ 
॥ ११ ॥ किमा कठीन खडखमावीयु ॥म० ॥ तवसा 
नल्यु शु यार ॥ ख० ॥ चरण सकाच। मापण ॥ 
॥ म० ॥ राय उघाञ्यो दाराङा०१२।पोर देद्नेष 
रवरघो ॥ म० ॥ खतो खुणा चार ॥ ला०॥ खिड 
की मडप उसरी ॥ म० ॥ नवि दिटी त्या नार ॥ ख. 
॥ १३ ॥ एम सक्ते नोता थकां ॥ म ॥ किचके दि 
लो सोय ॥ छा०॥ कुण कुबदी इहां खावीयो ॥म०॥ 
एतनुनारीनदहोय॥ खाऽ ॥ १४॥ नीम मधुर 
म वोखियो ॥ म० ॥ श्यावो कत सुजाण ॥ खा० ॥ 
वार घणी मुने थद ॥ म० ॥ नाधरजी जीवन त्राण 
॥ छा० ॥ १९८ ॥ एम कदी ङव्यो नीमडो ॥ म० ॥ कि 
चक पाटी चीस ॥ का० ॥हाहादहिवेहु नही करु॥ 
॥ म० ॥ मुको मुने इद ॥ छा० ॥ १६॥ कर फली 
ने पटकरियो ॥ म० ॥ करतो यक्रद साद्‌ ॥ ला० ॥ 
जलीम ने परनारसु ॥ म ० ॥ वङी करजो उन्माद्‌ ॥ 
1॥ खा० ॥ १७ ॥ मारी कीघो कोलो ॥ म० ॥ शिर 
धा धम माहि ॥ ङा० ॥ किचक्‌ परतक्त पामीयो 
मन ॥ पाप तणा फर प्राहि ॥ स= ॥ १८ ॥ नीम 
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ताम वीच्यारियो॥ मर ॥ ए नत्य केली साड ॥खा०॥ 
धनुर विद्या इहाकण णो ॥ म ० ॥ देखी निये वाङ 
॥ खा० ॥ १९ ॥ नारवट नार उचो करी ॥ म ॥चा 
पीयो ते माय ॥ ङा ०॥ पुनरषी नीम वीचारीयो ॥ म 
॥ रखे जाखे कोड खाय ॥ ख० ॥ २० ॥ रक्त तणी स 
लीका जरी ॥ म ॥ नरोट रीखीयो नाम ॥ खा ॥ 
गजा वात जणाववा ॥ म० ॥ चण अक्र तिएी ठाम 
॥ छा० ॥ २१ ॥ काम करी किचक तणो ॥म०॥ नी 
म गयो निज 'थान ॥ खा° ॥ सकर संवघ शचचावी 
कलमो ॥ म० ॥ नारी नणी चहु मान ॥ ख० ॥२२॥ 
तेतीसासोमी दामे ॥म० ॥ श्री गुणसागर जोय ॥ 
॥ खा० ॥ कचक प्रत्यक्छ पापीयो ॥ म० ॥ कीधानां 
फर सोय ॥ खा० ॥ २३ ॥ 

दुहा ॥ राय क्चेरी अावियो, पुरी सना अनी 
रामं ॥ किचक नाद सहु मिरी, वेठा करी षणम्‌ ॥ 
॥ १ ॥ राजा पुढे सादरो, त॒म वधव गण खाए ॥ हं 
मणा ममे दिठा नथी, कुण कारण राजान ॥ २ ॥ 
ष्यम नाई काल्ञे चस, गया हता काह वार ॥ राते 
पिष श्राव्या नयी, खम मदिर. निरधार ॥ ३ ॥ राये 
रोवक मृकीया, किचक तपे द्रवार।पृठे जइ सा ना 
रीने, किहा ठ तुम नरतार ॥ £ ॥ सार समे ल्लोना 
धरी, तेदी देवकं साय ॥ गया पृठ्या विण म॒ज्ने, 
इजी नवि खन्या नाय ॥९॥ ` _ 
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ज सफ दिन माहये ॥ म० ॥ करतो मन सुविचार 
॥ सा० ॥ रावी श्रवो उनो र्ये ॥ म०॥ क 
सु कट्यो दार ॥ का० ॥ १० ॥ वोखावी बोटे नहि 
॥ म० ॥ एहन्‌ पूरी ते शश ॥ क०॥ जट) ज्टोनज 
द्रे तुमे ॥म० ॥ साद्‌ किया दश्च वित्त ॥ ढ० ॥ 
॥ ११ ॥ किपमाड कटीन खडखमावीयु ॥म० ॥ तवसं 
नल्यु शु यार ॥ छार ॥ चरण सङ़ोचा श्चापणा ॥ 
॥ म० ॥ राय उघाव्यो दार॥रा०॥१ र्‌।पोर देदनेष 
रवरयो ॥ म० ॥ खाखतो खुणा चार ॥ ला० ॥ लिड 
की मडप्‌ उसरी ॥ म० ॥ नवि दिठी व्या नार ॥ ख° 
॥ १३ ॥ एम सघले नोता थका ॥ म० ॥ किचके 

ठो सोय ॥ रा० ॥ कुण कुबुदधी इहा आवीयो ॥म०॥ 
एतनु नारीनदहोय॥ ख० ॥ १९ ॥ नीम मधुरप 
म वोखियो ॥ म ॥ श्यावो कत सुजाण ॥ खा० ॥ 
वार घणी मुकने थद ॥ म० ॥ नाधजी जीवन प्राण 
॥ खा० ॥ १९८ ॥ एम कही ङल्यो नीमडा ॥ म० ॥ किं 
चक पाडी चीस॥ खा० ॥हाहादहिवेहु नही करु॥ 
॥ म० ॥ मुको मुने इदा ॥ खा० ॥ १६॥ कर फाली 
ने पटकरियो ॥ म० ॥ करतो क्रद साद्‌ ॥ ला० ॥ 
नीम ने परनारस ॥ मु० ॥ वरी करजो उन्माद ॥ 
॥ ा° ॥ १७ ॥ मारी कीघो कोथललो ॥ म० ॥ शिर 
चाप्यु धम माहि ॥ डा० ॥ फिचक परतक्छ पामीयाो 
॥ मर ॥ पाप तणा फर राहि ॥ खा= ॥ १८ ॥ नीम 
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एणे सैरद्री सना मांही मारी, श्य हवो एम रा 
य विच्यारी ॥ कि० ॥ ९॥ वालीयो श्चाद्‌ भिल्या सहु 
खग, नायर अख्मो क्षियो वरु योग ॥ काव्यो कि 
चकं मिङी बहु साथ ॥ देखी राणी नीच्यो छेद वा 
य ॥किं०॥१०॥ बेन नादनो रग निहार, तिम 
तिम आरात खासुडा ठे ॥ वात विविध प्रकर दा 
सी, सहु मिरी एम रोती राखी ॥ कि०॥११॥ना 
इ मिरीं त भजि, सैरद्रीने साये देहीजे ॥ 
षह थकी किचकनो नासो, सती किहा पामे घर वा 
सो ॥ कि०॥१२॥ इवका किचक कज पए किजे, 
केस यही सैरद्री खीने॥थरहर यरहर धने सोई, मीम 
करै चिता नही कोद ॥ किं० ॥ १३॥ कुरु करु करी 
किचकं कागा, सेरद्रीने नाखण लागा ॥ नीम नुजा 
वटे ट्त ज्खाली, किचके वघव मारया वारी ॥ 
१ कि०॥ १४ ॥ बाघव शोकं करत सरोखी, राजाष्‌ 
राणी सतोखी ॥ एका किनाए ने काजो, ठेव्यो तो 
ए विना राजो ॥ कि० ॥ १५॥ डोकरदी घर वाघ 
ज पदो, एह ठखाणो परतक्त दिठो ॥ एतो शग 
न तेरे देखाया, हाथशुरे उर्हारी जाय ॥ किं ०॥१६॥ 
पतो कोपएक उदी उपाधी, साधनहीष्‌ रोग असा 
धी ॥ सुजने तो आयो जोगवणो, काटे चप पदनो 
मवपो ॥ कि° ॥ १९७॥ नूर जार्में हृ पडीयो, सिंहं 
तणी शिकारे चमीयो ॥ मस्ली पेट उपाए पिमा, सा 
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ठाङ १३४ मी ॥ सोद सयाणो जे श्यवस्तर साषे 
॥ ए देरी ॥ किचक नाई मिटी सव वे, राजामूं 
एम वात स॒णवे ॥ हजीय न श्राव्या किचक राय, 
राजाजी मन चिता धाय ॥ कि० ॥१ ॥ दोवकते 
डी पूठयो श्नीराम, ठाकुर तुमारा गया कृण शाम 
॥ नव्य तणी साला नरनाथ ॥ तिहा सधी हता भमे 
सहसाय ॥ कि० ॥ २ ॥ पठी यमने द्वन मापी, 
श्राप एकीरा गया पिर थापी ॥ दारपाठे पिण एम 
ज नाख्यो, निकुरता वार मे नवी जाख्यो ॥ कि 
॥ ३ ॥ राजा शोध करेवा रगे, उव्यो सुनट ठे वहु 
सगे ॥ घर घर शेरी चोक मजार, जोता न खधोशो 
ध सिगार ॥ किंन ॥9 ॥ वेहेन सुद्रौणा वात ए जा 
णी, नाद न लाधो होड विराणी ॥ त्यराखए रा 

सहु साथ, पग न छने जोता नरनाय ॥ किर ॥ 
॥ ९ ॥ धरति विवर दिठो तिणे ठाम, दिसेठे दहा थ 
यो सम्राम ॥ नारोटे अक़् दिठा अति राता, वेन न 
णे इहा सही मुर घाता ॥ कि० ॥ ६॥ महता भ्रधा 
न तेडावी राजा, वचवे सहि क्र ताजा ॥ वाचता 
एम्‌ विचारे सुजाण्‌, मे मारयो एम कहे कुण वाणए ॥ 
॥ कि० ॥ ७॥ एतठे राय वावी एम वाच्यु, मे मा 
स्यो मुख के तव साचुराणी भसे नाखे बहु नीर, तु 
मे मारयो दिसे मुक वीर ॥ कि०॥ < ॥ कोएक पाप 
उद्य थयो खाज, किचक तणो एम थयो काज ॥ 
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य मरार ॥ केतरारक अतिशय तीसाजी, पामवना 
सुविचार ॥ व ॥ ३॥ दूत नखो तो खरोनी, साचो 
ए उपमान ॥ मच देश महिमा घणोजी,. दिन दिन 
चडते वान ॥ वन ॥्॥ सुररामौ राना कहेजी, 
एतो सवी वात ॥ नगर तणी गो वाख्वेजी, पांडव प 
रगट थात्‌ ॥ व० ॥ ८ ॥ खुणएश हमारी ठ खरीजी, 
चैराा नुपसाय ॥ स्वामी कान समारताजी, स॒जस 
दियो जग नाय ॥ व० ॥ ६ ॥ कौरवर्पाति सेना सजी 
जी, साथे सह परिवार ॥ हय 'गय रथ पायक घणा 
जी, नीषमजी पिए लार ॥ व° ॥जाघम घम वाजे | 
घुघराजीं, पाखर जडीया पलाण ॥ उमी रज घमसा | 
णसुजी, गयण उयो वर नाण ॥ वर ॥ ८ ॥ देखी | 
दर वर पणोजी, मुखकासो मन राय ॥ कुण क्ल । 
जी मुफ़ श्रागरेजी, युद्धे जीवता जाय ॥ व० ॥ ९ ॥ 
सशमो दद्छण दिशेजी, जाइ लाग्यो नाम ॥ गौ हर 
ताते ग्बालीयाजी, खाइ पृकारया ताम ॥ व०॥ 
॥ १० ॥ छत्री सहु चडी चाखियाजी, सनी नाया 
केर बाण ॥ पाडव चार्‌ साथे हुवाजी, वाग्या ठर 
निशाण ॥ ब० ॥ ११॥ नला नला नट पाखरधा 
जी, सवाल्या यति सूर ॥ नुप हुवो मोवा हरुजी, चा 
जीया रण तूर ॥ ब० ॥ १२॥ चप रुम्वे नड छम्य 
डाजी, न्या जाद्‌ नूर ॥ उगता रवी गठन, 
तम जिम नसे दूर ॥ व०॥१३॥ खीसती जाणी खा 
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प सधात मादी फ्रिमा ॥ करि०॥१८॥ काम पेष 
वीर बोखया, श्रख्त कजे महा विप पाया ॥ जहत 
र।ख्यो चहि चृमे, तो मतकर एह कदाग्रह॒ कूड ॥ 
कि०॥१९॥ आप नखो जगनु नट नवि, साप्‌ मुवा 
जेम वुड कहावे ॥ सो हणीया तस हएता एको, क 
रे किंडीए याणी विवेको ॥ कि ॥२०जेदिन 
सो दिन राघो र, दिनपणे दिछासा द्उद्‌ ॥ ग 
नीमानी रही जे राणी, शामटे च्रोमीजे ताी ॥ किं° 
॥ २१ 1 चोतीस सोमी टाछे नणीया, नीम किचक 
सघला दणीया ॥ श्री गुणसागर सूरि वदीतो, गिर 
पसाए जगज जित्यो ॥ ० ॥ २२॥ 

दहा ॥ चतुर महाचर चोकरी, फिरी खाया प्रु 
पास ॥ खवर न पामी पाम्बा, सोच घणो चित्तता 
स॥ १ ॥ विदुरे निपम तणो, वदन विरोके रय॥ 
भरथवी सघठी शोधता, पाडव वेखर न थाय ॥ २॥ 

ढाल्ल १३५ मी ॥ मेतारज मुनिवर धन धन तुम 
अवतार ॥ ए देरी ॥ चख्वताः पाडव घ्रयवी माही 
प्रसिद्ध, गणवता पाडव भ्रगट होसे सो सिद ॥ए मा 
कणी ॥ विदुर अने निषम नणेजी, वाणी अधिक 
चखनप॥ पाज्वानी सहनाणकाजी, साख क) प 
व २॥१॥नीति चनिती न चीतीकाजी,रोग न 
सोग ॥ पाम्ब चे जे देरादेजी, दोशै सुखीया छोग ॥ 
॥ व ० ॥ २॥ श्रिता खतिशय जीसाजी, दिशे य 
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र अरती मत खण ॥ ९॥ 
टार १३६ मी ॥ अविखर्नी देशी ॥ तव सै 
रद्री वार, वोल्ले वचन रसार ॥ आते खाल ॥ कुवर्‌ 
पे चटर खगायनेनी ॥ १ ॥ अहो कुंवर कहु तुन, 
जुद्ध करणनि वृ ॥ आ० ॥ तो सारथीवे सोहमणों 
जी॥२॥ ए नरर्विदरु वेश्य, ठे सारथी सुविशेश ॥ 
॥ ० ॥ अदचत रुपं सोहामणोजी ॥३॥ हरीनं 
दनो रथ खाप, खेमतो परम प्रताप ॥्मा०॥तेर 
थ खेमो ताहरोजी ॥ ४॥ व्यो तुम एहने तग, हो 
से जीत चनग ॥ आ ॥ हश मतराखीश को हिवि 
जी ॥ 4 ॥ हस्ता रोता एह, खाव्यो परूणो गेह ॥ 
॥ प्या ॥ कुबरे पुठ्यो सारथीजी ॥ ६ ॥ कहे विदु 
महाराज, एतो आगे काज ॥ आ ० ॥ अपणने गो 
वारुताजी ॥ ७ ॥ मायने महेरखुणी पास, पेरी वगत 
र तन्‌ खास॥ खा ॥ रणरग रमवा सजत थयोजी ॥ 
॥ < ॥ वहीन नसे सुख नाय, जीती कोश्व राय ॥ 
श्ना ॥ वन्यो ध्वन ररीयामणीजी ॥ ९ ॥ एहम 
नोरथ खज, मुर पुतखने काज ॥ ा०॥दोद्चेषव 
ख साद्रोजी॥ १० ॥ रणते खायो चाल, देखी द्‌ 
ख विक्रा ॥ खा० ॥ जासे चटा काद्वनीजी ॥39॥ 
प्रहे खहनडा वाल, चडीयो मेह्‌ खसरारु ॥ सा० 
॥ वाङ रथ पाठो घरेजी ॥ १२॥ के यजन अनू 
प, एह दुयेवन नूच ए च्या ॥ णठ दरु उना एह 
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पणीजी, सुशमी कोपत ॥ मोटा नउने मोनी, ३ 
राटो रोपत ॥ व०॥ १४॥ सुजमौएु बाधीयोजी, 
राटो नुपाल ॥ जोर न चाके कोदनोजी, सोचे बाट 
गपार ॥ व०॥१५॥ पाडव चरे धादयाजी, धसमरसता 
धूताङ.॥ सुदामा खाथो कियोजी, नाठा नड ततकार॥ 
॥ व०॥ १६ ॥ म राय गोडाचियोजी, नीम नजा 
वरु जोय ॥ साये तो वङीया नाजी, नवलधी शं 
होय ॥ व०॥ १७॥ ह्रख धरी तेही स्थानकेजी, 
रात रह्मो रनान ॥ कक तणे मुख सानटीजी, 
पाम्बनो आख्यान ॥ व० ॥ १८ ॥ अधीकारं 
अधीको घणोजी, सुजस सुणी निज कान ॥ सत्य क 
रीने सरदहेजी, खीधी सवही मान ॥ व° ॥ १९॥ 
चाकर जेहना एहवाजी, शुर महा सनूर॥ टाकुरनो 
केहवो किस्योजी, दिसे एद्‌ हसूर ॥ च० ॥२०॥ प 
त्रिसा सोमी ढारमेजी, नीमे जणाव्यो आप ॥ श्री 
गरणसागर सुरि कदेजी, न उ्पे तेज भ्रताप॥ ब ०।॥२१॥ 
इहा ॥ प्रात हवा कौरवपाति, उत्तर दिश्ानी गा 
य ॥ वारी वीया वेगश्ु, ग्वाल पुकारा माय ॥ 
॥ १ ॥ राजानो सहु रावणो, राजा साथे जोय ॥ ॐ 
त्तरा कुवर पकटो, घर रखवाखो होय ॥ २ ॥ वुवार 
व श्रवणे सुणी, बोरे राज कुमार ॥ म्हरे नही कोह 
सारथी, करे जणावए सार ॥ ३॥ महीखाने माय भा 
गरे, गाङ मारतो जाण ॥ सैरद्री बोली दशी, कुव 
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॥ चा ० ॥ गृणसागर्‌ पाम्व तणोजी ॥ २७॥ 

दुहा ॥ उक्तश कुमर्‌ मन ङाजीयो, पाठे पिरयो स 
ग्राम ॥ हाथ जोडी उनो रद्य, अरजँनपे अनीराम ॥ 
॥ १॥ खीजडे ठे हयीयार वर, धनुष्य वाण उदार ॥ 
कवच प्रमख अयुध सहु, तु नद्‌ रच्च कुमार ॥२॥ 
रिदा ठंड अर्जननो, खाग्यो ते नप वन्न ॥ दि रुपे 
आयुध सवे, दिठा तिहा प तत्त ॥ २ ॥ डर आणी 
पाठ फीरचो, देखी काखा नाग ॥ जनये आवी क 
ह्यो, कोड न फावे खग ॥ ॥ 

दाख १३९७ मी ॥ साहिवारे मारा मेरु तणी परे 
धीर ॥ ए देसी ॥ हरीनद अपे ायनेरे राख, टी 
धा कर हथीयार ॥ वज कवच ततुी जघ्योरे ॥ ख० 
॥ उपर साभ उदार ॥ 9 ॥ चडी प्रायो खला, पार 
य प्रवर ्रताप॥ ए खकणी ॥ मवी रणएने सनम्‌ 
खरे ॥ रा०॥ परयो शंख जेवार ॥ कएौ खदे सह॒ 
राजीयरे ॥ छार ॥ चमक्या चित्तममार॥ च० ॥२॥ 
नाद ग्राखनो सानटिरे ॥ ला०॥ पन्ये श्री गागेय, 
ए वाला रूप सहामणेरे ॥ ख० ॥ पिए अजुन अह्‌ 
मेव ॥ च० 1 ३ ॥ कोरवपाति तव करकल्यारे ॥ ला० 
॥ हो अहो जगदिश, ठे श्र मुक उपरेरे ॥ खा <॥ 
एतो विन्वारे वीस ॥ च०॥ ॥ द्रोण वदे नट सा 
ररे ॥ खा०॥ हमणा दोदर उतपात, इए यवसर्‌ 
टयो नलोरे ॥ टा० ॥ शुकन खपद्ुकन चात ॥ च 
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नाजी ॥ १३ ॥ सासवा गनराज, देसी पामे धन 
लाज ॥ परार ॥ कालीवटाः तेहनी वनी जी ॥ १४ ॥ 
धरयो दर्यो वन नृप, मेघामवर श्रनूध ॥ प्रा० ॥ मे 
घ समो वड गाजतोजीं ॥ १५ ॥ खड नाटा प्रक 
रा, विजङी सम आकाश ॥ श्रा०॥ निलावर नेजा 
नखाजी ॥ १६॥ ए दरु पधिफ़ शरोर, वाह द्रदता 
ममडोर ॥ श्रा< ॥ तजी कावर सुरीमा नजोजी ॥ 
॥ १७1 ठर कौरवनो जोय, नयानैत ह्रो सोय ॥ 
्प्रा०॥ हाहा मृज मारे खयेजी॥ १८॥ चहो ष्ट 
नडा बाल, चाल्य घरे रथ वारच्रा० ॥ ए द 
अधिक डरामणोजी ॥ १९ ॥ कटे हरी नद्‌ तेवार्‌, र 
कायर शिरदीर ॥ श्रा० ॥ घर श्यागङ शु फूरुतीजी 
॥ २० ॥ इहा नही ठे सेल, एठे खाडानो खेल ॥अ९ 
॥ सेल खरो श्यसुहामणोजी ॥ २१ ॥ कूण सम्या 
सुर, वागीया रणतूर ॥ खा० ॥ सुनट समरमे सङ 
ययाजी ॥ २२ ॥ पस्य दरु पूर, देखी कुमर धर 
नूर ॥ ० ॥ गे ब्दी धूनणीजी ॥ २३ ॥ रथथी 
पठीयो ताम, नासण खग्यो जाम ॥ खा ॥ पारथ 
पग पाठे धर्योजी ॥ २४ ॥ हरीनद साह्यो हाथ, 
घारी गख माही बाथ ॥ खा० ॥ आपणो मरम भ्र 
कारियोजी ॥ २९५९॥ ह जुन जनीराम, शिखवु तु 
ऊ सथाम ॥ मा ० ॥ आज शोना तुऊने देञजी ॥ 
॥ २६ ॥ ठउतरिसा सोमी ठाङ, जगम सुजस विशार 
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॥ अा० ॥ गुणसागर पाम्ब तणोजी ॥ २७॥ 

दहा ॥ उत्तरा कुमर मन छाजीयो, पाठे फिरयो स 
ग्राम ॥ हाथ जोडी उनो ट्य, ्रजुंनपे अनीराम ॥ 
॥ १ 1 खीजडे ठे हयीयार वर, धनुष्य बाण उदार॥ 
क्वच प्रमुख अयुध सहु, तु जइ खोव्य कुमार ॥२॥ 
पदेश छइ यर्जननो, खव्यो ते नृप वन्न ॥ अहि रुपे 
श्रायुघ स्वरे, दिठा तिहां प तच ॥ ३॥ उर आणी 
पायो फोर्यो, देखी कारा नाग ५ अनपे आवी क 
ह्यो, कोड न फावे छाम ॥ ४॥ 

ठार १३७ मी ॥ साहिवरे मारा मेरु तणी परे 
धीर ॥ ए देशी ॥ हरीनद आपि आयनेरे खख, री 
धा कर हथीयार ॥ बज्र कवच तनुथी जख्योरे ॥ छार 
॥ उपर साभ उदार ॥ 9 ॥ चडी आयो खला, पार 
य प्रवर परतप ॥ ए आआकणी ॥ भावी रणने सनम 
खेरे ॥ खा०॥ पूरथो शंख नेवार ॥ कणं रदे सह 
राजीयारे ॥ खा० ॥ चमक्या चित्तमफार॥ च० ॥२॥ 
नाद्‌ शखनो सानटरे ॥ ला ० ॥ पणे श्री गागेय, 
ए वाडा रुप सुहामणोरे ॥ खा० ॥ पिण अजुन आहं 
मेव ॥ च० ॥ ३ ॥ कौरवपाति तच कर्कल्यारे ॥ ला० 
॥ चहो अहो जगदिदा, वे श्रु मु उपरेरे ॥ छा०॥ 
पतो विग्वारे वीस ॥च०॥४॥ द्वौएवदेनर सा 
नरोरे ॥ खा० ॥ हमणा होये उतपात, इए अवसर 
र्वो नलोरे ५ खा० ॥ शुकन अपश्चुकन वात ॥ च० 
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॥८५॥ युर दर जपो वयारे॥ टागाचयन्द्ि हूय ज्र 
धार, घर्णी पेड प्रु घेरे ॥ या ॥ श्राव अजु 
न इणीवर्‌ ॥ च०॥ ६ ॥ मू धण प्रागा वत्य्रि ॥ 
1 ला ॥ तन नाले हरी सृत, कायर्‌ किम पाग वं 
खरे ॥ङा०॥रे राणी जाया रजयपुत ॥च०॥७॥ 
टका पामी राजीयेरे॥खा० ॥ व्याव उनरे गुर, 
उयो गवए घमस्ताएसुरे ॥ टा० ॥ वानौवा रणतुर्‌ ॥ 
च०॥ <॥ कए कह सहु सानलेरे ॥ खा० ॥ खम 
प्राएक्ञो कोय, खा रण ्पर्जुन मे वस्योरे॥ खा०॥ए 
म कहीं येरि सोय ॥ च०॥९॥ ठटं टेखी कोरव 
तणोरे ॥ छा० ॥ वेरादा सुत कहे एम, तिरफ़ सुनट 
कुण एहमेरे ॥ खा० ॥ कहो अर्जुन सुम तेम ॥ च° 
॥ १० ॥ क्रपाचायै रथ तणीरे ॥ खा० ॥ निरि ध्व 
ज अही नाण, कनकदड भ्वज रथ नलोरे ॥ ऊा° 
॥ ए द्रौण गरु गुण खाण॥ च०॥ ११॥ एदोदमम 
उपगारीयारे॥खा०॥दिधी कटा असमान, ए गुरु चरण 
पसाययीरे॥खा ०।हु वरु धनुष्य वाएाच ०॥१ रेषधनुष्य 
ध्वजे द्रौण सुतजीरे ॥खा °॥करे अमरसुरे वाद्‌, नाग 
केतुवर रथ नखरे ॥ खा० ॥ दिते दुर्योधन श्माद्‌॥ 
च० ॥ १३. ॥ पीली पताका रय त्णीरे ॥ खा०॥ए 
कणौ अनीराम्‌, एम सघटा अजुन केरे ॥ खा० ॥ 
स॒नट महारथी नाम ॥ च ॥ १४ ॥ बाणे अवरग 
दयोरे ॥ खा० ॥ दर पसरया चहु दीस उर, आय। 
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कणी रथ सनमुखेरे ॥ छा० ॥ करी आडवर जोर ॥ 
च० ॥ १९८ ॥ अजन रथना नादथीरे ॥ छा० ॥ स 
नट न धरेरे धीर, सीह तणी प्ररे गाजतारे ॥ ा०॥ 
रावी उनो वड वीर ॥ च० ॥ १६ ॥ शख ठेदि क 
एंनारे ॥ ऊा० ॥ कहे श्रजुन तजी रीस, इण अवसं 
र अग रायजीरे ॥ छा० ॥ पूगी सघरी जगीस्त ॥ 
च० ॥ १७ ॥ विंदाचर गजनि परेरे ॥ खा०॥ श्र 
डीया दौड ततखेव, अचरिज पामी खवरेरे ॥ खा०॥ 
भिया कौतकि देव ॥ च ०॥१८॥ मोटा नभ्ने मोडतोरे 
॥ खा० ॥ एकलडो. हरी नद, मुद धरणि विपेरे ॥ 
खा० ॥ पदीया कणे नरिंद्‌ ॥ च० ॥ १९॥द्रोणगर 
रु तव खवियारे ॥ खा० ॥ हरखाणो मन नृप, खा 
ज गुरु नरे आवियारे ॥ खा० ॥ देवा जोन श्ननूुप 
॥ च०।॥२०॥ प्रथम बाणे हरीनदजीरे ॥ ला० ॥ किधो 
गरु प्रणामःमूकी बाण वर ढुसरोरे ॥ खा ०॥ ठेदे ध्वज खं 
लीराम ॥ च०॥२१॥ अनयै जाणी आाकरोरे॥ सा ०॥ 
भनु द्या दिर आण, कौरवना दङ उपरे ॥ खा० ॥ 
मुके मोहन बाण ॥ च० ॥ २२॥ सेन्य सकर धरणीं 
पल्योरे ॥ खा० ॥ न रही शुद्ध दिमार, वार मणना 
जो घडेरे ॥ ला० ॥ तोपिण न ह्रे सार 1 च०॥ 
॥ २३ ॥ निर ध्वज कौरव तणीरे ॥ खा० ॥ पिक 
ण विराज, ठेने ध्वज ररीयामर्णीरे ॥ खा० ॥ तुक 
नगनीनेरे काज ॥ च० ॥ २४ ॥ निपम नय मनम 
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॥^मुनट दर कापा वयारे॥ लागल दिगि हुवो श्र 
धार, धरणी परेड वज घेरि ॥ < ॥ तायो अर्ज 
न इषीवार ॥ च०॥६॥ भूरी ण प्राठा वल्यारे ॥ 
॥स०॥ तय नासे हरी सुत, कायर्‌ किम पाग व 
रेरे 1 खा०॥ रे राणी जाया रजपुत ॥ यच ॥७॥ 
स्का पापी राजीयेरे ॥लखा० ॥ समावी उनरि शूर, 
ठायो गचण घमसाएसुरे ॥ ८० ॥ वाजौया रएतुर॥ 
च०॥ <॥ कए कहे सहु सानतोरे ॥ ० ॥ इ छम 
प््राएद्यो कोय, खा रण व्पर्ल॑न मे वस्यौरे॥ खाना ए 
म कही ्यायेरे सोय ॥ च०॥ ९॥ ठ ठेखी कौरव 
तसेरे ॥ खा० ॥ वेराटा सुत कहे एम, तिरक सुनट 
कुण एहमेरे ॥ ख० ॥ कहौ अर्जुन सु तेम ॥ च° 
॥ १० ॥ क्रपाचायं रथ तीरे ॥ खा० ॥ नि ध्व 
ज खी नाण, कनकदड ववज रथ नलोरे ॥ ख° 
1 ए द्रोण गुरु यण खाण॥ च०॥ ११॥ एदोदमुम 
उपगारीयारेखा ०॥दिधी कडा असमान, ए गुरु चरण 
पसायथीरे॥खा हु धरु धनुष्य वाणाच ०॥१ र२॥धनुष्य 
ध्वजे द्रौ सुतजीरे ॥खा०॥करे अमरसुरे वाद, नाग 
केतुवर रथ नरोरे ॥ ख० ॥ दिसे दुयोधन च्राद॥ 
च० ।॥ १३ ॥ पीली पताका रथ तीरे ॥ खा०॥ ष 
कृणौ शनीराम, एम सघटा अजुन केरे ॥ खा० ॥ 
स॒नट महारथी नाम ॥ च०॥ १९ ॥ वणे अधरग 
हूयोरे ॥ खा ° ॥ दरु पसस्या चि दीस ऊर, आया 
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दाये ॥ ¢ ॥ जिनवर खारावी, सुर विधी साधी, सि 
घामण वेतो ॥ ते सघसख वीरा साहस्र धीरा, 
प्रसुना पम प्रणमतो ॥९८॥ वाद्‌ख्ने टस्य पूजा 
मिरे, सहक्च किरण दिनकरो ॥ देखावे अपो 
प्रवर भतापो, जगमाही जयकारो ॥ ६ ॥ तिम 
ती -नाया तेज सवाया, आप पणी सोह ॥ पे 
खता पेखी वात विरेखी, सोगाइदहा पोह ॥ ७॥ पा 
म्य जाणी जण जण आणी, नामता निज शिप ॥ 
चिरजीवजो मो कोस वरीसो, नाट नणे खारिसो ॥ 
॥ < ॥ तव वेने वघावा खवे गावा, गाम तपी वर 
गोरी ॥ नाचती पात्रो सुलरीत गात्रौ, चतुर महा 
चित चोरी ॥९॥ निद्राण धड्केठ्द्‌ न चूके, नादे 
भवर गाने ॥ दिजे वहु दानो अति सनमानो, उ 
व खधीक षिराजे ॥ १०॥ वयराटो राजा अधीकदि 
वाजा, करतो वे ताम ॥ चरणे शिर नामी निन हि 
त कामी, करत घणो गुण याम ॥११॥तेनिजक 
रजोडे देये! लोडे, सपत सरीसो रानो ॥ अनीमान 
न राखे फिर फिर नाखे, तुम्हे सारया हम काजो ॥ 
॥ १२ ॥ सगपण करवे ति विस्तरे, नेह तणो 
्मधिकारो ॥ यातासु उख्मी जाद न सुखुजी, र्ट 
जगनो व्यवहारो ॥ १३ ॥ कुबरनी नगनी ठे शुन रु 
गनी, शुच लए शुनकारी ॥ अति रुप रसाली 
फाक फमाल्ी, वारी ठे सुविचारी ॥ १९ ॥ यहवनने 
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धरीरे॥ सा० ॥ कुवर जिम शफ, खड व्वन प्रजे 
वस्योरे ॥ ला० ॥ क्पे अरटारीरे लक ॥ च० ॥२५॥ 
कोरव राय पाठो वल्योरे ॥ सा० ॥ वरतो मन सता 
प, गोधन वारी उत्तरारे ॥ श्रा०॥ व्मायो घरनुन भ्र 
ताप ॥ च० ॥ २६ ॥ समव्रीसा सोमी ढालमेरे ॥ ख 
॥ रुन दखायोरे श्र, गृणस्ागर पाडव तणोरे ॥ 
रा० ॥ चटठतो तेज प्रताप ॥ च ० ॥ २७॥ 

तुहा ॥ मछराय घर व्ावीयो, पामी खयर तेवार॥ 
उत्तरा कुमर एकलो, हुवो कौरव लार ॥ १ ॥ नूपच 
ठाद कारणे, उयम करे अदश ॥ आवी ताम वधा 
मणी, जित्यो कुमर नरेश ॥ २॥ केक विष्रने रायन, 
वेटा सना मफार ॥ सारी पासा खेकता, उलटनो 
धिकार ॥ ३॥करत भरदसा पुत्रनी, कक कटे सुबिचा 
र ॥ वृहनडा जस सारथी, जीते क्यु न कुमार ॥५॥ 

ढारु १३८ मी ॥ ठेदनी देशी ॥ एतटे चरी भा 
या जगत्‌ सुहाया, हरी सुत ननितर नाया ॥ कुमर 
पगे छागी उनो खामी, रिग तव राया ॥३॥ मु 
ह माथो चुवी चवर च्वि, वारवार घ्रद्रारो ॥ मप 
एषे करतो मुख खंच्चरतो, कुवर कु अवतश्ो ॥ २॥ 
। तव कुमर नापे ममे प्रकारो, जीतो जास्त प्रससो ॥ 
ते तीजेवासर साप उदोधर, षगट कुर वतसो ॥२३॥ 
॥ दिन च्रीजो पामी पाडव स्वामी, प्रगट थया सुख 
कारो ॥ तव नाही धोद पावन होद, पदेरी धोती ॐ 
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हरी नाणी तेह ॥ चाग चाप्यो मे एह ॥ १८॥ कटक 
बरे थाए ते करजो, यद करता मत उसरजो॥ वराए 
तो जने वरजो ॥ १९॥ सए अणिए चपाए नेती, 
वनि नवि आपु एहने तेती ॥ फोगट थे ए फ 
जिती ॥ २०॥ एतो रुडी ढाल पुराणी, गुणसागर ए 
म वोर वाणी ॥ जिनवाणी नजो भ्राणी ॥ २१ ॥ 

दुहा ॥ एम्‌ सुणी कटे दूत तव, राजन मानो वय 
ण॒ ॥ भोच्र विसेध नहि न्क, जख विचारी सयण ॥ 
॥ १ ॥ किचक वकं किम वीर जीसा, हेम्वादिक 
हएया जेण ॥ ते नीम आगङे सही नागश्च, कदेशो 
न क्ट्यो केण ॥ २॥ 

ठार तेदीज ॥ रुकमणी राणी मेहेरमा ॥ एदे 
सी ॥ दूत के सुणो रायजी, नीम तणी _जडवाय 
हो राज ॥ उच्या जाए अकारामां, तुम सरिखा केह 
राय हो राज ॥ दूत कटे सुणो रायजी ॥ १ ॥ अजन 
श्यागरु नहि आदरो, त॒मारो तिरुमात्र हो राज ॥रा 
घा वेध साध्यो ` जिखे, बोलो विचारी गार हो राज ॥ 
टूत० ॥ २॥ वियाधर दर जीतने, तुमने निवितदा 
नहो राजते मटेतेपूज्यवठे, का_थाठ अज्ञान 
हो राज ॥ दत० ॥२॥ तु खपकार करे सदा, ते क 
रे उपकार हो राज ॥ घम पुत्र धरमातमा, तुमारो हि 
तकार हो राज ॥ दृत = ॥ & ॥ अवनी नेघ्‌ वरसाव 
ता, युधीष्टीर जर्धार ह राज ॥ वाछि राखेठ वीरने, 
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पाणी निर वही सिधु॥॥ हिवि ते श्रमे ख्या 
जी, दिखनी नरीप्र नमश दाक ॥ वडाशु समीप 
रेवाजी॥९८॥ श्रव रए्‌ अपरे रद्य न जाण, लोक 
माहि पिए हाश्च धाए्‌]॥ वस्तु वरुन खमाए॥६॥ 
तुमे तोगे ठाढादहिम, यत्रिनानठका सरिखु हु नीम 
॥ हिवे नहिं पाट निम 1७ ॥ यधिषटोर कहे तुमे सूरा, 
सफर पराक्रममा_ सद्‌। पूरा ॥ नहि मेहलो अधूरा ॥ 
॥ < ॥ तोपण गुर जो समणी गडा, तो मपणन 
दि इए जडा ॥ वाधव वाए्‌ मा ॥ ९॥ सहनी 
ष््राण रहि अदन्तुत, जय नामा तव मोकस्यो दूत ॥ 
गजपुर तेह पोहचत्त॥१ ०॥कृष्णनो दूत ह ठ राजान, 
सानठी सयं थद सावधान॥रथन सुला धरी कान॥११॥ 
तेरे बरस महा दु खे गाटी, पाग्वे पुरी भतिज्ञा पाटी, 
हिवे तुमे ज्‌ठं सारी ॥ १२॥ एहनो तुमे दिवि जा 
पो राज, जेम व वाघे छाज॥ करो विचारी कान 
1 राज्य नापोतो पो पच गाम, इद्रभस्य तिखप्र 
स्य अनिराम कारी 1 गजपुर वारणावाति नाम 19४॥ 
दूत वचन दुर्योधन काने सुरी, खहौ मुने युद्धे मारो 
खो, बोरीञ ज्यु ठंखो ॥ १९ ॥ मुच मरदीने दंतज 
घरमी, "रस मोडीमे अधर ते करदी ॥ मास्ये 
पालो तरडी ॥ १६ ॥ दारयु राज मवि किम हेव ॥ 
एतो मारा श्रु स्वयमेव ॥ सानखो वात सव्येव ॥ 
॥ १७ ॥ चाज रगे ए जिहा रह्या जेह, भ्रथवी मा 
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मानारापांच नाइ पांडव केवराइ, अजन नोर अपारो 
नीपरोन ज्यारे नारथ रचरो, तारेनही उ्गरानो जरो 
॥ हो राजा ॥ मा ०॥३॥ कवु हौयतो हमणा किजे, तुम्हे 
कृष्णजी कारो ॥ प्रथवी एक कणी को न खापु क्या करे 
धमे विचारो ॥ हो राजा ॥मा०४॥ चतीहोयते 
खासानी गत जाणे.एतो गाय चरावनहारो ॥ राज निती 
माही ए शुरे जाणे,मही ठुटावन हारो हो राजामा ०॥९॥ 

श्रथ द्ितीय पद्‌ लिख्यते ॥ गड नोम तुमारी हो 
पाडवो॥ ग ०॥ जिषे वात न मानी हमारी हो पाडवो 
॥ भ०॥पटेक॥ क्त्री होयते वेरज सेड, शु करे 
जक्ती ससारी ॥ वापकी जाता बल नेन करे, नृप 
नही पि निखारी हो पाडवो ॥ग०॥१॥ ए अवनी 
माही खमर न रेणा, कटे धरम विचारी ॥ गोतर गर 
दनस्मेनजो करीप,तो री गत थार श्चमारीहोपा 
डवो ॥ ग> ॥ २॥ युत विया दटमाही रमीया, हा 
रथा गरव नडारी ॥ ए खाखाय्रह मादी तुमनेरे वा 
स्या, री रे समाद सगारी हो पाम्बो ॥ ग ०॥३॥ पापे 
तणेरि एणे पायोरे माडयो, पचारे पुकारी ॥ अधनो 
सुत जो सवनी लेश, तारे पोरससे गवारी हो पाम्बो 
॥ ग>= ॥ 1 चा अवनी जवे पम नाख, ङव्यो जी 
म पुकारी ॥ सुरनो स्वामी शिखज खपे, स्यो कौर 
वने मारी हो पाडवो ॥ ग० ॥ ९॥ 

ष्मय ठतीय पद्‌ छिख्यते ॥ किंघा अमने दषारी ठ 
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श्राज लगे निरधार हो राज ॥ दूत० ॥ ५॥ दरवद 
एव जणे दम्या, जेणे मारयो कस हो राज ॥ श्रात्र 
वाए्‌ तेहन, तेनो जग शवतस हो राज ॥ द्रत ॥६॥ 
पावक सरिखा पाडवा, तुतो घाम समान ह राज ॥ 
वनमाठी वायु पर, प्ररेठे वी तास हो सज ॥ एत 
॥ ७॥ तव जीप द्रौए विदुर कहै, साची मानो ९ 
वात हो यज ॥ मनना यामल मेखीने, मिदि वेसो स 
ह शात हयो राज ॥ दूत० ॥ ८ ॥ शिखामण ते सनन 
खी, वरी कोप्यो विप हो राज ॥ श्यिज्याला परे 
उपण्यो, धरतो दिरुमा दशर हो राज ॥ दृत ० ॥९॥ 
तव रृष्ण दृत कहे कोपिने, या्यो तेहने मतद श 
ज ॥ युद्धे ते सहु जाणएजो, जादे मोफण गोखा सृत 
हो राज ॥ दृत ० ॥ १०॥ एम कही दूत आव्योव 
ही, कष्ण पासे सदेश हो राज ॥ माईने सर्वँ कट्यो, 
एके एक श्ादरेरा हो राज ॥ द्‌त० ॥ ११ ॥ सजन 
सहु ठाज्ञे जुठ, इयोंधन दिरु माहि हो राज ॥ कप 
ट राख्यो गुणसागर कहै, हिवे यागले शु था 
यदहो राज ॥ दृत ॥ १२॥ 

मथ जारथना धरपद छिख्यते ॥राग विहाग ॥ मानो 
वात हमारी हो राजा ॥ मा० ॥ पाच गाम पाडवने 
दिने, उर सव नोमी तुम्दारी॥हो राजा ॥ मा०॥१॥ 
करुदेश हस्तनापुर नगरी, अग देश पचालो ॥ उत्तर 
ये योध्या नगरी, दखण देवा बगालो (दो राजा 


१ 


~¬ ॥ 
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नी ॥ रा० ॥ सडना करे उलारखजी ॥ रा० ॥ ध्वजं 
घुघरी घट वाजेजी ॥ रा० ॥ रय देशी रवीरथ ल्लाजे 
नी॥ रा०॥७॥ इन जाणे खायव शाखजी ¶॥रा० 
धरणी चातघेटवाखजी ॥ रा० ॥ घव धवं धाता च 
कघाराजी ॥ रा० ॥ परयवीना याय पचकारानीधरा० 
॥ ८ ॥ नडाना तीक्छ तोखाराजी ॥ रा० ॥ खेडता 
रथ धार्‌ होकाराजी ॥ रा०॥ हयवरना थाए्‌ हिलो 
| लनी ॥ रा० ॥ जाणे समद्र तणा करोराजी ॥ 
| २०॥९॥ नये तो पगनवी मडेजी ॥ रा० ॥ रवि 
रथ हुयवर मान खडेजी ॥ रा० ॥ त्र निर्घोषे गड 
तद्राजी ॥ रा० ॥ विहां न्व थया उर्नीद्राजी ॥ य 
॥ १० ॥ खणाए धरा खर घातिजी ॥ रा० ॥ ञउ्डेडं 
गरा जजातीजी ॥ रा० ॥ पवन वेगी जरख्पतानी ॥ 
॥ रा० ॥ एह्वा ते खश्च खस्ख्याता जी ॥रा०११॥ च 
भं कवच सनाहाजी ॥ रा०॥ अगे पिरया उचाहाजी 
॥ रा० ॥ क्रपाणा फर तुणीरजी ॥ रा० ॥ धनुरधर्‌ 
` महा धीरजी ॥ रा० ॥ ३२ ॥ सिंहनाद मखे बोखेजी 
 ॥ रा० ॥ विश्वने जाणे तृण तोखेजी ॥ रा० ॥ सया 
 मतणा महा रसीयाजी ॥ रा० ॥ पायक जाए वह 
घक्लीयाजी ॥ रा० ॥ १३ ॥ रथ रेएनरे रवी गयो 
जी॥ रा० 1 जाणे वरद्ारो आायोजी ॥ रा० ॥ सर्व 
राव्द्‌ चव्य समकारेजी ॥ रा०॥ व्रिलवन कमप्यो 
तिण तालेजी ॥ रा०॥ १४ ॥ हाथीसु भेखीया हाथी 
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यख सेनापति, पांडे करयो धरी त्रेम॥ पडवनेकौ 
र मिलया, रामने रावण जम ॥ १७ साम दामने 
द्‌ मुकीने, केवल नीग्रह एफ ॥ ठरावी रणएकेनमा, व 
वु एह विद्ेप ॥ १५ ॥ 

ठा तेहीज ॥ तुम हे पीताव्र वेहेयेजी म॒खनेम 
रकरुडे ॥ ए देशौ ॥ रणएन्‌ म॒हरत निरधारीजी, रान 
वी रण रशीया ॥ मायु रची श्रधिकारीजीं ॥राज०॥ 
धुप दीप रक्त फूठेजी ॥ राज ०॥ ठे यायुद्ध वहमू 
ठेजी॥राज ०।१।नीक्ञाए ते नीर्धोपजीगराज ०॥जाणि 
ते वीर रस पोपेजी॥राज ० ॥ रुणोदय वेखा रशे धाता 
जीरा० ॥ रवी सरीखा वया वीर रातानी ॥रा०॥२॥ 
कोलाइल रणे उठस्योजी ॥ रा ०॥ सिंहनाद माहि जद 
नलीठ॑नी ॥ रा०॥ रणतूरना धाय रएकाराजी ॥ रा 
॥ नेरीना वाजे नणएकाराजी ॥ रा० ॥ ३॥ टक्राका 
इङ उणकाराजी ॥ रा० ॥ हुडक पमरो पुकाराजी ॥ 
रा०॥ घण धरणी खन राखेजी ॥ रा० ॥ धीर 
पण़ शीर धारेजी ॥ रा० ॥ ¢ ॥ गयवर गाजे घन खा 
जेजी ॥ रा० ॥ वाजा रणना बहु वाजेजी ॥ रा ॥ 
हयवरना जो रहे स्वाराजी ॥ रा० ॥ चिहदिशो रथन। 
चित्काराजी ॥ रा० ॥ ५ ॥ वटी सुनट शब्द नयक 
राजी ॥ २० ॥ कोदम तणा टणककाराजी ॥ रा०॥ ग 
यवरनी घटा तिह चारेजी ॥ रा० ॥ पोढा परवत 
स्पा माठेजी ॥ रा० ॥ ६ ॥ मदकर मयगर ररास 


४३१ 


हेठरे, वेठो किम रहेठे, खारो खमे ए खरोरे ॥ १ ॥ 
रथे वे वेक्ीरे, वाण नाखे वीदींशीरे, अयीमन्यु त 
प ह्ली, वरमा वोख्ियेरे ॥ नले तुमे खाव्यरे, म 
मने चणु नान्यारे, संयामे सोहान्या रखे धज हियोरे 
॥ २॥ ब्रहदवर रुष्योरे, अनीमन्यए गु्योरे, ऊक 
वे तष खुदो, क्रपाचार्थनेरे ॥ ते चारे युदे जडीयारे, 
हथीयारे व्दीयारे, अमो अभे अदीया, गे नय 
रोकनेरे ॥ ३ ॥ कैकव क्रपा कुकर, रथ रहित तनु 
भृजेरे, खम्गे खगाश्चद्ुण, अदु न एकारे ॥ ख 
म्गाडोप धरतारे ॥ फणटोप हरतारे, महा कोप कर 
ता, महा योदे सिल्यारे ॥ ¢ ॥ ब्रहुदवर बडे बाध्यो 
रे, अनीभन्यु शुं बाध्योरे, रथ ध्वन सारथी तेहना 
उेदीयारे ॥ एह्वे रथ खेदीरे ॥ प्रथवी उ्खेमरे ॥ नि 
ष्मे न करी जोडी, पांडव दर नेदीयोरे ॥ ९ ॥ निप 
मने जेरेरे, पांस्च दठे ठोरीरे, नादी चिहुएरे, श्य 
यीर ययु खतिरे ॥ तव आनिमन्यु उंप्योरे, निषमश्ु 
कोप्योरे, अहो मुने रोप्यो, ध्वज उद्यो ते वतीरे ॥ ६ 
दुरमुख चप केररे, सारथी सवेरोरे ॥ नेयो नटेरं 
वार छागी न्हीरे ॥ तव निष्प क्रोधीरे, अनीम 
च्युसु यो्धीरे, एह महा विरोधी, आज मारु सहीरे 
॥ ७ ॥ तव पांडव सेनाथीरे, दश्च न्प थया सारे, 
ष्निमन्यु खटी हाथी, उपरे ावीयारे ॥ तव नि 
घम तिहा घायेरे, रये वेद्री जयोरे, दरु दुरे नसा 
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जी ॥ रा० ॥ रथवाछा रव साथी! ॥ रा० ॥ नाषी 
सु मिरीया नायीजी ॥ रा० ॥ घोडाचड घोडावम 
तीजी ॥ रा० ॥१९५॥ रण वयुं गायर रुपी ॥रा०॥ 
कठोटा तुरग सनूषजी ॥ रा०॥ गज स्ये जाणो बेह 
जी ॥ रा०॥ मिन रुपी वया खेदजी ॥ रा० ॥ १६॥ 
तिहा मगर वया रथ राडीजी ॥ रा०॥ पाला जड 
मासा नाश्ीजी ॥ रा० ॥ प्रवहण थया विमाननी 
॥ रा० ॥ शास्र ते वडवासीं मानजी ॥ रा० ॥ १७॥ 
रणएत॒र मीश निरघेपिजी ॥ रा० ॥ सेना वेलाने पोले 
जी ॥ रा० ॥ एवं रण रणायर रानेजी ॥ रा०॥ बच ¦ 
यर देखीने नाजेजी ॥ रा० ॥ १८ ॥ ठार रसीली 
ध एसागर बोरेनी ॥ रा०॥ सयाम सागरने तोठे 
7 ॥ र< ॥ सानलता सूरा जागेजी ॥ रा०॥ क्म 

यर तो द्रे नागेजी ॥ रा०॥ १९॥ 

दुहा ॥ वीर रस वाजे विस्तरयो, आावीने रण मां 
दे ॥ एहवु ते तिहा देखीने, ५५ तिणे ठाए ॥ 
॥ १ ॥ सनीमन्यु तव उग्छी, पच्यो कौरव दट मां 
हे ॥ बाण धारा जट वरसता, रातु जवाशा सुकाए॥ 
॥ २॥ तेहवो तिहा देखीने, दख पाम्यु सहु कोन ॥ 
देखी पडता सानने, व ण माड थो ॥ ३॥ 

ढाल लेदिज ॥मेवाडा ॥ ए देशी ॥ रजु 
न सुत योरे, अनीमन्यु सोदायेरे, न जाए सा 
ह्यो एतो प्माकरोरे ॥ क्रपाचार्यं कदेठेरे ॥ ब्रहदबरट 
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ची ठो तुम्हे, द्रुपद पुत्रहछीव ॥ द्विखमीर्‌ रथे थापीने, 
तस पुटे रही ्त्तिव ॥ ६ ॥ निष्मने नेदे वाणु, 
गागेय नदी नाखे वाण ॥ छीव शिखं॑मीया उपरे, एह 
उपाय एक जाण ॥ ७ ॥ कथन सुएी एह एृष्णनां, 
पाडव करी प्रमाण ॥ वरथी ठर बवहुखठे, नो होए 
वुद्धि विनाण ॥ < ॥ 

टार सेदिज ॥ आास्याननी देरी ॥ मरनात थति 
परवस्या, रण मध्ये सघस रायरे ॥ पाडव कोौरवमि 
ल्या साहमा, धव घव क्रोधे थायरे ॥ १ ॥ राजद्‌ र 
एरंग रसे सरघा, खाद्रया राख अनेकरे ॥ वीर र 
से विराजता, गाजता सिंह जेम नेकरे ॥ रा० ॥ 
॥ २ ॥ शिखडीयो रथे थापीने, तिहा पा रही पृ 
रे ॥ निष्प 1 सनाखी निज मुठेरे॥ रा 
॥ ३॥ निषम, जेद्वा, समर्थं नही तक जोयरे 
॥ खाकर्णीत ताणी बाणे मास्थो, निषम नखे सो 
यरे ॥ रा० ॥ ¢॥ चमं नम चेदीने हणे, नेयामा 
हरा प्राएरे ॥ ए शीखडीयानु नही गजु, सही रज 
न बाएरे ॥ रा०॥ 4 एम सारथीनें कही ततखिण, 
पल्यो रथ मजाररे ॥ तव शोकातुर यद्र कौरव, श्या 
वी र्य विंव्यो तेणीवाररे ॥ रा०॥ ६॥ अत समय 
ना वचन सुणएवा, सहु यया सावधानरे ॥ तेवरि नी 
षमे तिहां सान किधी, कोद करावो जर्पानरे ॥ रा० 
॥ ७ ॥ वाण वटे भ्रथवी नेदीने, निमैर काद नीर्‌ 
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यो, शत्रु न फवीयेरि ॥ ८ ॥ तव्रनिपमनिज बर, 
तसु ध्वजने ठाएरे, ठेदी मने जे, रे परि जीततारे॥ 
तव उत्तर कुमारेरे, शस्य गजने सहरिरे ॥ तय शल्यने 
ठरे, देखी ऋरि दिपतरि ॥९॥ अमोघा सवषं शक्तिर 
मेरी निज नक्तिरे, सह जोता सन्नक्ति, उत्तर मारीड+ 
तव पायं वाएने परैर, दख नाट दुरैरे ॥ रायो अर्जुन 
सुरे, नरहे वारीठ॑रं ॥ १० ॥ तव ननिपम सजालेरे ॥ 
धरी धनुप क्रोधाटोरे, यावी उजमारो, सेना 
सल्योरे॥ धृणयुमन धयो साहमेरि॥ महा मच्यो सम्र 
मोरे, लेवा विश्रामो, रवी शायर पव्योरे ॥११॥ दिनकर 
गयो दरे, न र्यो हजरेरे, महा सथामे दिनपणे, 
श्राय म्योरे ॥ भरितीवती ठारेरे, कही गुण वीचार 
॥ नमीए प्रहकाठे, य॒द्धथी जे सम्योरे ॥ १२॥ 

दहा ॥ रणने मेरी राजवी, पोहोता निज निज या 
न ॥ पेहटे दिवे युद्ध एम, थयु ते धरजो कान॥१॥ 
रात्री समये सहु राजवी, पाडव कृष्ण समान ॥ मि 
खीने करे मव्रणु, किम सिधाञे काज ॥ २॥ निष्म 
स्वैया नित ए, जित्यो किणे न जाय ॥ तो दुर्यो 
धन ए जीवता, कोने केम जिताय ॥ ३.॥ तव # 
ष्ण कटे उपाय एकठे, निष्मने नियम ठे एह्‌ ॥ विण 
हथीयारा सी छिवने, न मारे गृण गेह ॥ ४ ॥ तादा 
उपराटा भव्ये, निष्मनना वे वाण ॥ चदे निष्मने 
नेदीपए, सानरो वात निवाण॥ ८॥ ते माटे पाथं 
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वी ठो तुम्हे, द्रुपद पुत्रीव ॥ रिखंमीए रथे थापीने, 
तस पृटठे रही यतिच ॥ ६ ॥ निष्मने चेदे वाणु, 
मागेयं नदी नाखे बाण ॥ छीव रिखंमोया चपर, पहु 
छपाय एक जाण १४७१ कथन सुणी एह कष्णन, 
पांडव करी भरमाण ॥ वरथी ठर वहु्यठे, नो होए 
वुद्धिं विनाख ॥ ८ ॥ 
ढार तेदिज ॥ खाख्याननी दैशी ॥ पभ्रनातं थति 
परस्या, रण मध्ये सघा रायरे ॥ पाडव कौरव मि 
ल्या साहमा, धव घव क्रोधे थायरे ॥ 9 ॥ राजद्‌ र 
णरग रसे नरधा, सादरया शख प्मनेकरे ॥ वीर र 
से विराजता, माजतां सिंह जेम नेकरे ॥ रा० ॥ 
॥ २॥ शिखडीयो रथे थापीने, तिहा पार्थं रही पृहे 
रे॥ निष्म्ये ९८ साखी निज मुठेरे॥रा० 
॥ ३ ॥ निषम. छिवने नेदवा, समं नही तक जोयरे 
॥ खाकणांत ताणी बे मास्पो, निषम नखे सो 
यरे ॥ रा० ५ ॥ च्म नम॑ चेदीने दे, नेयामा 
हस भराएरे ॥ ष श्ीखदीयानु नही गजु, सही मँ 
न बाएरे ॥ रा० ॥ 4) एम सारथीने कही ततखिए, 
पट्यो रथ मररे ॥ तव ब्रोकातुर यद कौरच, श्या 
ची र्थ विद्यो तैणीवाररे # रा० १६ अत समय 
ना वचन सुणव!, सहु यया सावधानरे ॥ तेवरि नी 
मे तिदा सान किधी, कोड करावो जरपानरे ॥ स्‌० 
॥ ७ ॥ वाण बठे परधवी नेदीने. तिमैल कदय नीर 
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रे ॥ प्रपीतामहने पायते, सायधान कीध उरीरः ॥ 
रा०॥ € ॥ तव दुर्योधनने नीपम नाले, रेरे हरम 
ति देखरे ॥ पारव समो भ्रववी विपे, पराक्रमी नदि 
कोए पेखरे ॥ रा०॥९॥ सुणीं शील टेहटी मान 
मेहरी, कर तु एहसु मेखरे ॥ जो राज्यने जीववु वा 
य, तो वचन माहारा मत ठेररे ॥ रा० ॥ १० ॥ दु 
योधने तो काने न धरया, नीपम सामु रल्यो नारं 
॥ क्रोधे करीने नजर करडी, ग्वे दिए मने माछिरे॥ 
२।०॥ ११ ॥ गागेय तव देव वाणीए, सावयय तजी 
त्रतधाररे ॥ अणसण तव ममी करीने, तज्या च्यारं 
श्याहाररे ॥ रा० ॥१२॥ समाधी सरण करीने, वा 
रमे देवरोकरे ॥ मरनो अवतार पाम्यो, जाणए्यो 
ध्म फर थोकरे ॥ रा० ॥ १३॥ घात समय रवि 
भगव्यो, तव रणागणएने जायरे ॥ द्रोएने करी सेन्या 
पति, दुर्योधन गयो धायरे ॥ रा० ॥ १ ॥ अजुनं 
निज गुरु जाणीने, द्रोएने कस्थो प्रणामरे ॥ वाण रु 
प दद्छ्िणा पी, सनाटी स्यो स्वामरे॥ रा ०॥१९॥ 
तेवारे जोरावर ते युदधे लागा, तुरग पाम्या चासरे॥ 
'मस्ताचल रवी साथम्यो, तव पोदहोता सहु निज वा 
सरे ॥ रा० ॥ १६॥ बारमे दिने ज्रिगताघीप, (८ 
श्दराक्तानरे ॥ गया जीतवा तव सैन्य लिड्‌, भाः 
नगदत्त तिहा राजानरे ॥ रा० ॥ १७॥ गजे वेठो 
सेना मवगादही, दने दुदीतरे ॥ कमटीनीने जेम 
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करीवर चेदे, तिम करि ते कल्पांतरे ॥ रा० ॥१८॥ 
ते सुणी अर्जुन खवीयो, ते युद्ध तजी ततकालरे 
॥ गज सहित ते नगर्देत्तने, युद्धे हण्यो ते ताररे 
॥ रा०॥ १९॥ रसीडी ठरे गुणसागर बोठे, उदय 
जेहनो होयरे ॥ तेह घरे रग वधामणा, महा हर्षं 
पामे सोयरे ॥ रा०॥ २०॥ 
दुहा ॥ जगदत्त पडते कोरवे, रचिता रही चक्र 
स्युह्‌ ॥ रच्यो तिहा एक रातमा, मेटी सेन्य समुह 
॥ १ ॥ अर्जुन तो युद्धे गयो, शदक्तक नितन हेत ॥ 
भ्रात समय अनीमन्यु तव, नीमा्दीक सुनर समेतं 
1 २ ॥ चक्रव्युहमा सचरथो, तिहा दुर्योधन ने कणी ॥ 
क्रपा क्रतवमे द्रौण आदे, महा शखे खावणं ॥ २ ॥ 
तेहने खवगणी खाघो वरयो, दुर्योधने रुष्यो नीम॥ 
तव अनीमन्यु पच्यो एको, ४.9 विद्यानो इीम ॥ 
॥ 9 ॥ जयद्रथ युद्धे चल्यो, दिव्याखर शाले युद 
॥ वडी वार किध तिफे, विवद रद्यो एक मुहते॥९ ॥ 
जयद्रये ठर ताकीने, श्नीमन्यु पमाच्यो भत ॥ 
कौरव तिहा करव करे, अरिनो पामी भंत ॥ ६ ॥ 
ठार तेहिज ॥ श्री विरने वादी पुठे श्री गौतम 
स्वामी ॥ ए देशी ॥ खयन खाव्यो तिहा हेलाएजी, 
जयद्रथ मारं चा वेलाएजी ॥ अनीमन्युने वेर विं 
रोघेजी, एम प्रतिज्ञा किधी क्रोधेजी ॥ १ ॥ कोषे कृ 
रीने युद्ध माच्यौ, द्रीणादीक्‌ साते ॥ चमुतो बहुच 
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री नासं, राख श्यघने घवि ॥ २ ॥ अनुपद तव 
स्रावीया, शत्य वायुं पुत्र ॥ दुर्योधनने नीम करे 
न॒रीखगा रत्यकी तत्र ॥ ३॥ भर्जने उगारी स्वं 
सेन्यजी, जयद्रथ दिठो महा मान ॥ ते षट 
योद्धा जोर तिहा फेनी, तनमन चया क्रोध ध्रुजेजी॥ 
॥ ९ ॥ कोषे करीने सुरीखवाना, मृज उपाडीना 
सीया ॥ तव सव्यङीए्‌ नेठोरे मारयौ, दात॒ विजा 
दारीया ॥ ८ ॥ पाथ पिए जयद्र्थना, तुरग रध 
सारथी हणी, .दिनाते जयद्रथ मारयो, अरि ग 
ण सखो गणी ॥६॥ चौदे दिहामे अकोही 
णी सातजी, पाडवे चरी दैखाडी हाथजी, तव कौरव 
चिते ए पाडव पूराजी, न्याय निति न थाएु अधुरा 
जी ॥ ७ ॥ न्याय निते जीत्या न जाए, कर्‌ इहा 
श्मन्याय ॥ धाडी मे खीधा ए पहुतो, राते मारु ठा 
य ॥ < ॥ घुयडनी परे ठेड धरी, पाम्व वयद 
नी परे ॥ एम चितीने धाड ठेई्‌, पोहतो कोक अ 
वसरे ॥ ९॥ तव नीम पुत्र हेडवा जायोजी, खख ठे 
इने साहमो सायोजी ॥ घटोत्कहनने करी फुूम ऊाणो 
जी, जग माहे जेहनो सघलो खाजोजी ॥ १०॥अा 
ऊाबत ते खसखजेरि, कोरव सेन्या ते मये ॥ माया यु 
दे वहु मारीया, तव कणं कोप्यो बरु उते ॥ 9१ ॥ 
वाए वहुडा नाखीया, पिण तेह पागे न ठंसरे ॥ त 
च वहनीकणा ठत शक्ती मेही, भाण तेहना पद 
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री ॥ १२ ॥ घटेत्कनो करी सहारजी, पांडव सेना 
मा थयो हाहाकारनी ॥ केशव सेना मन हरखाणीजी 
कणे समो को नही वाएीजी ॥ ३३ ॥ वाणी नही को 
इ कणौ सरीखो, प्रलाते धरी भेम ॥ रणागणमा चखा 
वीया, साहमे साहमा सागर नेम ॥ १९ ॥ विराट द्र 
पदं द्रोणे मारया महा यदने जारे करी ॥ पाडवनु द्‌ 
र ययु ऊख, अति अनद्‌ पाम्या खरी ॥ १९ ॥ 
चा सदर ठा तक जोड, गुणसागर इणीपरे कटी ॥ 
हरखनी केडे शोक हरी हरख शोक ते कर्मे रही ॥१६॥ 
दुहा ॥ पाडव दल धीर करी, धृटदुमन साहमो चा 
य ॥ द्रोणने कहे रहे उनो, नीवतो राज ना जाय ॥ 
॥ १ ॥ गजश्च जट क्य पमाञ्या, युद्ध तव जम्यो 
जोर ॥ प्ये माख्व रायनो, अखन्वस्यामा गजं ते घो 
र ॥ २॥ अश्वस्थामा नामे तेह गज, पडयो रणमा जा 
म ॥ अश्वस्थामा मारीठ, जनसह नासे ताम ॥ ३॥ 
द्रौठे ते वात सानटी, विरास्छर थयो जाम ॥ शोका 
कुट खटीने ठे, ते धृष्टदयुमनने हण्यो ताम ॥ ४५ ॥ 
द्रौण तव धरणी ल्य, णप्षण करीने सोय ॥ मरण 
समाधी ते मरी, व्रम्हदेव खोक सुर होय ॥ ९॥ 
ठार तेहिज ॥ गवे न करो गात्ननो ॥ ए देश्ची ॥ 
चपरश्वस्थामा तिहदारे उचल्यो, अव्यो पामव्‌ दछ 
माय ॥ जरुघरनी परे षरसतो, वाण धारा ते ठाय ॥ 
जोरो जोयोरे युद्ने ॥ १॥ पामबना दर उपरे, च 
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री नाली, शस ्यस्ने घवि ॥ २ ॥ नृषदे तत्र 
श्रावया, उाव्यङी वायु पुत्र ॥ दुर्योवनने जम कू 
नुरीखव्रा रव्यकी तत्र ॥ २ ॥ भ्रजने उतारी तव 
सेन्यजी, जयद्रथ दिठो महा मठानजी ॥तेषट 
योद्ध। जोर तिहा फफेजी, तनमन चया क्रोधे धजेनी॥ 
॥ ® ॥ करोथ करीने नुरीखवाना, मुज उपाडीना 
खीया ॥ तव सत्यङीए नेठोरे मारयो, द्रात विना 
राकीया ॥ ९८ ॥ पाथ पिण जयदरथना, तुरग रथ 
सारथी हणी, .दिनाते जयद्रथ मारयो, अरि ग 
ण सघटो -अवगणी ॥ ६॥ चोदे दिहामे दुदी 
एी सातजी, पाडवे चुरी दैखाडी हायजी, तव कौरव 
चिते ए पाडव पूराजी, न्याय निति न थाप अधुरा 
जी ॥ ७॥ न्याय निते जीत्या न जाए, करु इहा 
मन्याय ॥ धाडी मे खीधा ए पहुतो, राते मार्‌ ठा 
य॥ ८ ॥ घुयडनी परे ठेड धेरी, पाम्व वायश 
नी परे ॥ एम चितीने धाड छद्‌, पोहतो कोक अ 
वसरे ॥ ९ ॥ तव नीम पुत्र हेडवा जायोजी, अस्र ठे 
इने साहमो आआयोजी ॥ घटोत्कंने करी फूम जमो 
जी, जग माहे जेहनो सघनल्ञो साजोजी ॥ १०॥ 
ऊावत ते अस्रजेरे, कौरव सेन्या ते मये ॥ माया यु 
ख बहु मारीया, तव कण कोप्यो वर ठते ॥ ११ ॥ 
वाण बहरा नाखीया, पिए तेह पाठो न उंसरे ॥ त 
व वहनीकणा ठत सक्ती मेहडी, भाण तेहना पदं 
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परे, अवनि आकाड प्रकयांत ॥ तिर ते चिनुवेने विस्त 
रया, जाणे कोप्यो क्रताताजो ०॥१३॥ पन्चग खघ क 
पै मुक्यु, पार्थं गरुड अख ताम ॥ एम्‌ अस्र पसेकः 
फल्या करा, अजने तेणे ठाम ॥ जो० ॥ १४॥ रं 
खचूड निशा निधे, कणं मास्यो दिनात॥ करण पष्यो 
कौरव तणी, नागी सघी भात ॥ जो० ॥ १५॥ 
व्माश्ला वर्वंती जगमां कही, तव शल्य क्यो दोना 
नि। रसागणमा साविया, हंजु हुश्च ठे जीत्यानि ॥ 
जो ०॥१६॥ तस्य ते शस्य सारिखो, ब!एनो वरसतो मे 
ह्‌ ॥ तिहा यु्ाटीर एक धीर र्या, ययु युद्ध अह्‌ 
॥ १७ ॥ दीश्ची दावानङ सारिखो, शाकुनी आब्यो 
तक जोय ॥ उत्तर वयर सनारिने, राच्यं युदीरे सोय 
॥ १८ ॥ शक्ते मेखिने सहारीयो, दिनाते दर माहे 
एतो ढाल रसार ए, वदे गृएसागर उदि ॥जो ०।॥१९॥ 
दुहा ॥ श्य पडते महा शल्य ययो, केोरवने ते 
कार ॥ खोक माही खाजतो, मुख ठके मठरार ॥ १ ॥ 
दुर्योधन तव नाडनि, अलाप वयो ते शाप ॥ कोद 
सरोवर मादि नइ पम्यो, अताग देखी खाप ॥ २॥ 
ठार तेदिन ॥चडि ान्यो खाल्ल पाथ त्रवलं श्रता 
प॥षुदेद्री॥ घौ वौ नगारा वाजता, ब्राहखा, चम्यो 
दुर्योधनो सेनवन माहि बोली विधुरावा गामुखमे 
हरुता फेन ॥ १ ॥ माहरा नाय गुमानी, कुण लेरोरे 
महायो मुजुरो आजुनो ॥'पावी मीररे, म्हारा नृपश्च 
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नारायणौ नामे ॥ मुरु महा कवे कर, विश्व क्यं 
ते ठम ॥ जोरो० ॥ २॥ जाणे कोलियो करे विश्व 
नो, सेन्य ठीध॒ सर्वं घर ॥ तेहन समर्थं नहि कोद वा 
रवा, जोराषर पिण थया जेर ॥ जोरो° ॥ ३ ॥ तव 
कृष्एने वचने पातर, स्ायुध महली दूर, विनय करि 
ते स्वपर करे, हेज रही हूजुर्‌ ॥ जोरो० ॥ 9 ॥ न 
फिनी युक्ति तुटि तदा, शक्ति ते थद शात ॥ वार पा 
होर यद ते ययु, श्यनेकने याव्यो तिदा त ॥ जो 
॥ ९ ॥ कणं सेनापति वापियो, कौरव मिरे ते ठम ॥ 
रणागण माहि व्ाविया, वर्यो माहा सयाम ॥ जो° 
॥ ६ ॥ तव कृणांत ताणी कोदमने, करणैने पार्यं दोय 
॥ कलट्पात कार रवीनि परे, कोधे कोप्या कुरु होय॥ 
॥ जो० ॥ ७ ॥ वठे पूरा ते प सदि, व!णावटि पि 
ण तुल्थ ॥ सरिखे समाने वे नडे, चुजठे जेहना मतु 
स्य ॥ जो० ॥८ ॥ नीम सुजा वि नार्खीने, नान्यो 
दु शासन ॥ जूजा कादी त वरे, वीर हरथा धरि म 
न॥ जो० ॥ ९॥ रविए रेहेवाणु नहि, नारी गयो 
निज गेह ॥ रात्रि पडी तव तजी, थानक पोहोता तेद 
॥ जो० ॥ १० ॥ कणँ परतिज्ञा तव करि, र्ज॑नने 
मारु आज ॥ राल्यने सारथी थापिने, शखनो करी 
षपरवाज ॥ जोर ॥ 9१ ॥ रणागण मादि खावियो, ग 
जैना करतो घोर ॥ दशो दिली वहिरी करी, नयखा 
मो चिह्र ठर ॥ जो ॥ १२॥ सन जल्द घटानि 
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दाना घाय॥ मा०॥१० ॥ मह्धपरे ते वे मिल्या ॥ वा 
॥ पोढडा पवेत माही ॥ मा० ॥ चचा निचा उब्टे ॥ 
॥ वार ॥ घडो घडी घरती चेराए ॥ मा०॥ ११॥ 
रोषारुण थया रातमा ॥ वा० ॥ जोया केखे न जाय 
॥ मा० ॥ दुर्योधन नालो घणु ॥ वा० ॥ प्रथवीए न 
मेरी पाय ॥ मा०॥ १२॥ ख्घु खाघवी कला ल 
ही ॥ वा० ॥ ठ्ख्वीए नवी ठेनराय ॥ मा० ॥ जघमा 
गदा जोरेशु ॥ वा० ॥ नीम मारे महाकाय ॥ मा 
॥ १३. ॥ चर पाडीने नीममे ॥ वा० ॥ मारी पाटुना 
प्रहार ॥ मा० ॥ मुकुट नागी नुमो करयो ॥ वा° ॥ 
पूरव कोप सनार ॥ मा०॥१४॥ गुणसागर कटे सा 
नखो ॥ वा० ॥ एतो ढा रसार ॥ मा० ॥ विघन घ 
णा वाका मावा गाखावी पोहोते कारामा०॥१९५॥ 

दुहा ॥ सवधी जाणी ते समय, बछनद्र वहु रि 
साय॥ पाम्ब सहने 0 निसरी दूरे जाय ॥ १॥ 
पाडव तव पुठे गया, खगे कृष्ण करेह ॥ वलनद्रने 
मनाववा, निज मने आणी नेह ॥ २ ॥ धृष्टयुमन 
खेडीयो, रद्छाने रणमाही ॥ थिर करीने धापीया, र 
ह्या रण भ्मवगादही ॥ ३ ॥ 

ठार तेहिज ॥ दियल सुरभी चुनडी ॥ ए देशी ॥ 
होजी दर्योधनने ते खावी कहे, होजी कतवर्म कपा 
्पश्वस्थाम 1 होजी खत समये श्राव्या अमे, होजी 
तम स्वरुप जोवाने काम्‌ ॥ १ ॥ साहवीया बोरुषो 
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लीमानी कृण०॥ रए पाकणीलवति वगरो खोलता, 
वा ०॥फिह्‌। एक राध नार॥जट मध्ये तिहा जाणी 
ने॥ वा०॥ सहु बोरे समकार ॥ मा० ॥ २॥ पाद 
व पिण पोहोता तिहा पमाहरा वधु उव्रिटा॥ कण कर 
दरे जेरे युद्ध श्राजुनो, रणमा वायोर माहारा रणएना 
रगिखा ॥ ए राकी ॥ तु श्नीमानी राजवी ॥ वा 
॥ तु सुरा माहि सूर ॥ माहारागा तुजने न घटे नास 
वु ॥ वा० ॥ नहिं रहे निता नूर ॥ मा०॥ ॥का 
तु कुरे खजवे ॥ वा०॥ पुरप तनु करी मीन ॥ 
॥ मा० ॥ पाणीमा पोढयो थक ॥ वा०॥ दिसेठेम 
हादीन॥ मा० ॥ ८॥ अजुन स्पे खायरे॥ वा०॥ 
कटने किम रहेवाय ॥ मा० ॥ ए सरोवरनो स्यो श्या 
सरो ॥ वा० ॥ सोपास्ये जो समुद्र सोपाय ॥ मा° ॥ 
॥ ६ ॥ अयवातु जो उंसरे॥वा० ॥ सेनासु युद्ध 
न थाय ॥ मा०॥ तो मन माने जेहश्चु ॥ वा०॥ ते 
एकु वदोरण ठाय ॥ मा० ॥ ७॥ जेणे तेणे वति 
जाणीये ॥ वा० ॥ मापे आान्यु ठे मोत ॥ मा०॥ते 
मटि दिन तातनी ॥ वा०॥ मरेतु १ तन सहित॥ - 
॥ मा०॥ ८ ॥ तवे तिहा दुर्योधन बोलीयो ॥ वा० 
॥ गदा युद नीमने साथ ॥ मान ॥ मानी सरथी म 
गरस्यो ॥ वा० ॥ नीसरथो करव नाथ ॥ मा० ॥९॥ 
पाडव कौरव सहु मीरी ॥ वा० ॥ वेठा सना वनाय 
॥ सा० ॥ नीम दुयोधन वे नडे ॥ वा० ॥ मारेग 
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॥१॥ पुत्र हण्यायी शोके अति, कोरवने पाडव 
नद्‌ ॥ स्वजनादिक सहु साथना, करि शते काथं 
नरिंद्‌ ॥ २॥ सरस्वति सरिता तटे, पाडवे मृत काज ॥ 
जनमएीठ पाछिया, सर्वेने शुन साज ॥ ३॥ 
इति पाम कोरव सय्राम चरित्र सपृएौ 
ठार मर्मी तेहिज ॥ ननो नरराम राम ॥ एदे 
शी ॥ दुयोधन सेनापति नीषम, किथो वकियो जाणी॥ 
धष्टदुभन पांम्ब थीर थाप्यो ॥ कटक तणो आगे वाणी 
हीराजा किो आज नारथ ॥१॥ अनिमन्यु कुमर अधी 
क वख्वतो, सवै सुनटने खगे ॥ रण रगे रमवा रि 
यायत, ब्रहतबलसु नागे हो राजा ॥ कि०॥२॥ नीष्म 
केतु अननिमन्यु कपि, नीष्म नीष्म होवे॥ ठेदे केतु नीम 
नी लुपि, देव तमापो जोवे हो राजा ॥ कि ०।॥३॥ उत्तर 
वुवरने ठु खदाद, सल्य नरेसर देखी ॥ अजुन कौरव 
ना दल मोड, नीष्म रीस विशेपी हो राजा ॥ कि] 
॥ 9 ॥ खड शीखडी मागे राखी, इद्र तणो सृत को 
पे ॥ जीष्म तनु तव बणे ्विध्यो, षनु मरजाद्‌ा नखेपे 
हो राजा ॥ किं० ॥ ९॥ दठष्यावत नदी सुत जाणो, 
प्मर्जुन पवे पाणी ॥ सथारो करी स्वर्गं वारम, हुवो 
ष््रमर विमानी हो राजा ॥ कि० ॥ ६ ॥ द्रोणाचार्यं 
सेन्या नायक, होइ रणमे आवे ॥ ्मारनी खारन घ 
णेरो, करतो इक न पवे हो राजा ॥ कि०॥७॥ 
ओ नगदत्त हरायो अजन, जयद्रथ अर्जुन नद्‌ ॥ 
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लरेजेग्होते करु श्यते ॥ ए फणी ॥ होजी तुमे 
तो सहने तजी, हौजी सृता मरण जयाए॥होजीनो 
पिण पो स्रागन्या, हाजी ते काम करु उवाह ॥ 
सा०॥२॥ रोजी श्चापोजो तुमे अागन्या, होजी 
तो पाम्चना रशि, हौजी मख श्ये याणी मेर्ठए, 
होनी एह मारी शीस ॥ सा०॥३ ॥ होजी 
चयण सुणी वेधाटया, टौजी खपे वद्‌ उनमाल ॥ हदा 
जी वासो थापीने मोकस्या, होजी दुर्योवने ततका 
॥ सा०॥॥ होजीते तिने रणमा जई, होजी 
युद करीने जोर ॥ होजी धटययुमन भ्रीखडीया दी, 
होजी शन्य छदी रणएटोर ॥ सा० ॥ ५ ॥ होजी पाड 
वना पाच पृतना, होजी माथा ठेद पच ॥ होजी म 
ह ्रागरे याणी मेरीया, होजी दुर्योधन छदि प्र 
पच ॥ सा०॥ ६ ॥ दोजी शसु शीर उरुखी बोटि 
यो, होजी तुमने पडो धिकार ॥ होनी वाल्हत्या मण 
ष्ापीने, होजी नारयो खति पापने नार ॥ सा० ॥ 
॥ ७ ॥ होजी मुखे एम कितो यको, होजी पोहीती 
ते परखोक ॥ हौजी ते पिए त्रीणे किहाद गया, हो 
जी पामी खाजने शोक ॥ सा०॥ ८ ॥ हौजी गुणसा 
गर एम उचरे, होजी ठार नरी रसाल ॥ होजी मरण 
च्परकाठे ते मरे, होजी जेहने पापनो ढा ॥ सा ०॥९॥ 
दुहा ॥ नक्तिनाव विनये करी, वङनद्रने वह मा 
न ॥ देड मनावी पाम्बा, ्माव्या करी रण स्यान ॥ 
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सारे परीवश्यो, चाल्यो श्रीहरी राज ॥ भा०।॥२१॥ 
माता वधव अगना, पुत्रा केरोरे साथ ॥ विधीसु देइ 
भरददतीणा, वाद्या श्री जगनाथ ॥ प्रा० ॥ २२॥ देश 
ना सुणीरे स्वामीनी, नवी पाम्या प्र्तीबोध ॥ सम 
ता सुथेरे भ्राणीया, गोड वयर विरोध ॥ भरा० ॥ २३॥ 
राजेमतिरे सजनम खीयो, नवही दसा तेम ॥ महा 
नेमी रहनेमीश्ु, अवर यहे व्रतनेम ॥ घ्रा ० ॥ २४ ॥ 
सुर पोहता निज स्थानके, हरी पोहता पुरमाही ॥ प 
शु पिचरेरे महीतरे, साथे घणा सुर घरदी ॥ भा० 

॥२९॥ चारीसा सोमी ढारमे, राजेमती जिन 
प्यार ॥ श्री गुण सागर सूरिजी, निवह्यो अधीक 
ष्मपार ॥ प्रा ॥ २६॥ 

दुहा ॥ गजपुर पती गर्ने महा, पांडव प्रवर प्र 

ताप ॥ राज्ञा दश्वरता पणे, पाठे भ्रथवी आप ॥१॥ 

नारद्‌ नाम महामुनी, चारी सायो ऋपी जाम ॥ बाप 

मायु पाडवा, किंघो ताम णाम ॥ २॥ असजती 

ने अव्रती, जाणी द्रोपदी देव ॥ मान्यो नही मुनी 

वरु, फिर चाल्यो ततखेव ॥ ३॥ 

ठार १४१ मी ॥ चंद्रावलानी देशी ॥ रीस वसे 

चित्त ्चितवेरे, एक पुरुषनी नार, गरब करे मनने च 

एुरे, ह मोटी ससारे जाणी ॥ पाच पुरुपनी नार वखां 

णी ॥ मद्‌ अटिहीसु रात्री अती, न्याय रहे रसर 

गे रती ॥१॥ जी नरद्जीरे, कदी तरुनी उप 
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यरे खेलता, जानीयासुरे नाय ॥ रे रार्णीरि रुष 
मणी, वोली वोर रमाय ॥प्रा० ॥ १०॥ नाद नल 
सुख जोगे, रमणी सोर हजार॥ स्या तुम कुमर रा 
चखा, नारी प्फहि लार ॥ प्रा ° ॥ ११ ॥ तिर्थक्रर 
अगे हुवा, जोगव नोग विखास ॥ मुक्ति पहतारे ते 
सही, तुमह को उप्र याश्च ॥ ५० ॥ १२॥ जाव्ुबति 
पनणे सखी, वादि करो तुमह खेद ॥ पुरुप नहि ९ 
हेजवे, मे लीधोठेरे चेद ॥ धा० ॥ १३ ॥ नारीत्रिना 
नर कील रे, पेखी परेवा प्रेम ॥ अत्ररथीरे अवि 
धरयो, कामनी उपर केम ॥ घ्रा० ॥ १४॥ नामानां 
खेरे नोरुमी, तु नवी समिर वात ॥ नारी नरेषिरे 
दोहिखी, सासामे दिन जात ॥ भ्रा० ॥ १५ ॥ देवरी 
योरे ह्यो खरो, रिरे निपुणस्यारे न्याय ॥ व्याह म 
नावोरे जोरशु, हरख्यो यादवराय ॥ घ्रा ॥ १६॥ 
राजेमतीरे ग्याहवा, व्या तोरण वार ॥ हिसा दे 
खरे बाहुच्यो, चदीयो गढ गिरनार ॥ घरा० ॥ १७॥ 
राजुरु राणीरे विनवे, नव नवना नरतार ॥ तुज वि 
ठी व्यापीरे वेदना, सो जणे करतार ॥ भरा० ॥१८॥ 
सजम रखीधोरे सादरो, सदस नरा पसवार ॥ घाती कर्म 
ने खय करी, पाम्या केवल सार ॥ घ्रा०॥१९॥ स 
मोसरण देवे रच्यो, मिरीया चोसठ इद्र ॥ वन रखवा 
खोरे आवीयो, प्रणम्यो कृष्ण नरद्‌ ॥ घा० ॥ २०॥ 
दान देदरे सतोखीया, मेरी सुद्र साज ॥ दसही द्‌ 
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धान कृटावे, पचारी जगमे जस पावे ॥ तेने पग 
अगुढे आणी, लाखमे नागे नावे तु राणी ॥ जी? 
1 ७॥ एम कटी चदुषीजी गयेरे, पने तो रद खा 
गी ॥ विषया वसे आतुर थयोरे, देखणनी मती 
जामी ॥ देखणनी मती जागी जास, सुर आराधन 
किधो ताम ॥ सुर नाले सा खवर न चह, शु कर 
सो इण साथ माहे ॥ जी० ॥ ८ ॥ नृपनो हठं जा 
णी करीरे, सुर आयो रिय दहेत ॥ आपीर्निद्राखा 
करीरे, किंधी अधीक अचेत ॥ किंधी धीक अचेत 
जेवारे, पूरव सगीत काम समारे ॥ राजाना मदीरथी 
रीधी, पद्मनानने जष्ने दिधी ॥ जी ० ॥ ९॥ मही 
ठ माही अति नटठोरे, ब्रङ् अशोक उदार ॥ आणी 
राणी द्रौपदीरे, कियो अति अवीच।र ॥ कियो अति 
अविचार विमासे, राजाने इम वात प्रकारो ॥ एका 
मथी तु जाणे राजा, जग वाज्या अपकीरती वाजा 
॥ जी ० ॥ १० ॥ हिवे मुने मत तेडावजेरे, ए कहु 
तुर खआज॥ सती शिरोमएी ए खरीरे, धीरे करजे काज 
॥ धीरे करजे कान निवेरो, एथी मतकरजे हठ घणेरो, 
सुर गयौ एम कहीने वाणी, एकताटीस्र सोमी ठार 
कहाणी, श्री गुणएसागर सूरि वखाणी ॥ जी ° ॥११॥ 
दुहा ॥ जागी राणी द्रोपदी, जाण्यो ए अपहार ॥ 
'पारतीवती श्याति खरी, मनशु करे विच।र ॥ १॥ 
दथीणपुर किद्वा सह्यो, सासु सुसरो जेठ ॥ मुम श्रित 
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मारे, जाणी कार विणास ॥ फल मुके तिम दरोपदिरे 
पमीयो चाहे पास ॥ पडीयो चह पासते एता, म 
फ्नेतो रण श्यादर देता ॥ तोह जरि विणघु का 
म, एम कही ऋपी चाल्यो ताम ॥ जी ०॥ २॥ सां 
हजार ए देशमारे, वरते टरीनी अण ॥ पटोचवु 
तेही स्थानकेरे, जिहा न चे ह्री प्राण ॥ जिहान 
चाठे ह्रीनो प्राण, सोधु सो जई निश्चरु ठाण ॥ बी 
प समुद्र उंखधीं जाय, नारद्‌ करवा कान उमाय ॥ 
1 जी° ॥ ३॥ घातकी खड नरतमेरे, स॒रककाह उ 
ठह ॥ पद्यनान राजा नररे, सात सया चय नाह 
) सात्तसया वरीय केरो नाह, खापुरपे जणे मुखगा 
ह ॥ नारी निरोपम शु सुख वाश्ची, नोग पुरदर छि 
ठ वीखाशी ॥ जी० ॥ ९ ॥ नारद्‌ चाटी आइयोरे, 
मील माही मनर ॥ राजा राणी साचवेरे, रोवा 
धमं सुचग ॥ रेवा धमे सुचगपणेरे, शति आद्र 
नुप नेर ॥ मुर तेठर सरीखो रुडो, कहा ष 
दिठो मती जनाखो कूडो ॥ जी ० ॥ ५॥ नारद्‌ नासे 
रायजीरे, स्यो जहो खहकार ॥ कुवा मींम्क सारी 
खोरे, तु दिसत अपार ॥ त॒ दिस्त अपार नरेद्र, 
ष्व न दीटी नार अख्वेरार ॥ नीणेहि जेतो दे 
ख्यो पेख्यो, ते तोही भन वात विद्रोख्यो ॥ जी ०॥६॥ 
जवुदीपे जाणीएरे, खेच _नरत सुस्थान ॥ हीणा 
पुरमे ह्षैशुरे, पाडव नारी प्रधान्‌ ॥ षाडव नारी भ 
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धान कहूवि, पचारी जगमे जस पये ॥ तेहने परग 
अगुढे आणी, लाखमे नागे नावे तुर राणी ॥ जी ° 
॥ ७ ॥ एम कटी ूषीजी गयोरे, चपने तो रद लख 
गी ॥ विपया वसे आतुर थयोरे, देखणनी मती 
जागी ॥ देखएनी मती जागी जाम, सुर आराधन 
किथो ताम ॥ सुर नाखे सां अवर न चहि, शु कर 
सो इण साथ उमहि ॥ जीं ॥ € ॥ नुपनो हठ जा 
णी करीरे, सुर आयो त्रिय हेत ॥ खापीर्निद्रा्ा 
करीरे, किंधी अधीक अचेत ॥ किधी अधीक अचेत 
जेवारे, पूरव सगीत काम समारे ॥ राजाना मदीरथी 
रीधी, पद्मनानने जने दिघी ॥ जी ० ॥ ९॥ मही 
रु माही अति नटोरे, वरद अरोक उदार ॥ खाणी 
राणी द्रोपदीरे, कियो सति अवीचार ॥ कियो मति 
श्पमविचार विमा, राजाने इम वात प्रकारो ॥ एका 
मथी तु जाएजे रजा, जग वाज्या अ्रपकीरती वाजा 
॥ जी ॥ १० ॥ दिवे सुजने मत तेडावनञरे, ए कुं 
तुर खज॥ सती शियोमणी ए खरीरे, धीरे करजे काज 
॥ धीरे करजे कान निवेरो, एथी मततकरजे हठ घणेरो, 
सुर मयो एम कहीने वाणी, एकताटीस सोमी ढा 
कहाणी, श्री गुणसागर सूरि वखाणी ॥ जी ० ॥११॥ 
दुहा ॥ जागी राणी द्रोपदी, जाण्यो ए यपहार ॥ 
व्मारतीवती खाति खरी, मनश्च करे विच।र ॥ १ ॥ 
दथीणएपुर किहा रह्यो, सासु सुसरो जेठ ॥ मुम प्रित 
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म पांडव किंहा, सखरो कारण तेव ॥ २ ॥ हाते 
मदीर माटीया, किदा रनाली सेज ॥ फिदा दक्चीम 
ठीयागिरी, वारपणानो हैन ॥२॥ ष्‌ हिमे मा 
दरो, पिण नवी ए मुर वाग।॥ कोड वरी मुम श्प 
री, एम चितवे महा नाग ॥॥ उट्ना दद खकरा, 
राणी विविध प्रकार ॥ देवमत उठो उतरे, आज्‌ श्रे 
तुज्वार ॥4॥ नप अतेउरशु चली, खाएी जणवे मा 
प ॥ केटवएी करतो घणी, ताम प्रकाश्चे पाप ॥ ६॥ 
_ दारु १४२ मी ॥ वदलीनी दे ॥ राजा कुमरा 
प्रते वोङे, नारी कुण तारा तरे हो ॥ सुढर वयण 
सुणो ॥ ते नगरी माही सारी ॥ खगनयणी पदमनी 
नारी हो ॥ सु०॥१॥ तुस्पे रना हारी, तुन 
यनाकी वङीहारी हो ॥ सु० ॥ तोरी वात कही ब्रह्म 
चारी, रचीपची विध खाप समारीहो॥ सु ॥२॥ 
तुर कारण देव मनायो, चिजे उपवासे आयो हो ॥ 
॥ सु° ॥ तोने तिहाथी आणी, एही साच सहनाणी 
हो ॥ सु ॥ ३॥ मनमे मतको मर खणो, मुक नग 
री सबलो थाणो हो ॥ सु°॥ कुण राजा रावण रा 
णो, मुज्यी को नवि सपराणो हो ॥ सु०॥9०॥ दं 
मस हट गेड हठिरी, राजकूमरी रग रगिल्ली दो ॥ 
॥ स॒० ॥ माननी मन मान निवारो, मु विनतडी म 
वधारो हो ॥ सु° ॥ ९ ॥ सह राज तणी धणीयाणी, 
तुक करी थापु पटराणी दो ॥ सू ॥ सुण घरे पेटी 
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जे राणी, तफ आगर आणएश्ञे पाणी हो ॥ सु ॥ 
॥ ६ ॥ धन्य दिन दुरशण पयो, घन्य तुषु मेम ख 
गायो हये ॥ सु° ॥ छिखापति नाम धराज, गज गम 
नी विरह गमा हो ॥ सु ॥ ७॥ मुण देती कुमरी 
त॒ लाजी, हिवि किण वतितु राजीहौ ॥ सु°॥ मन 
गाढ गेडी कर वोरो, गघट पट परहो खोरो हौ ॥ 
सु ०॥<॥ कुभरी राजा धरते नासे, वरत राखण एम वि 
मासे हय ॥ सु°॥ जे हुवे रियल अटक, तस वाक 
नरेवे वको हो ॥ सुर ॥९॥ 
दुहा ॥ कार पणा कारणे ॥ देवी करे अरदास, 
रागी मुव्रानो नहि समो, मागी खया षट मास्त ॥ 
॥ १ ॥ एटृटा माहि वाहरु, था देव मुरार ॥ नहि 
तो वशा बु तारे, राजा छरति निवार ॥ २॥ पाड 
व वने हरी तणा, रथ जर थङ्पे जाय ॥ मनोरथ 
नुसारथी, किहादि न खराय ॥ ३॥ 
ठाठ १४३ मी ॥ राम पधारीयाजी, ब्राह्मण केरे 

गेह ॥ ए देशी ॥ धन धन धन सतीजी, खपु राखे 

एम 1 कार खेपणा करे घणीजी, नीरवाहे निज नेम 

॥ घ ॥ ३ ॥ साठ सहस वरसा लगेजी, सुद्रीए त 

पकीध 1 काया करी यती दुवटीजी, धयु पासे व 

त रीध ॥ ध०॥ २॥ सतिया माहि सीत मणीजी, 

सत्यवति च्य देखी ॥ राजा रावण आगलेजी, राखी 

टेक विशेप ॥ ध०॥३॥ स्ववश तो यति सोहिरोजी, 
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शिर तणो सुविचार ॥ प्रिण त परवरा दटिटोजी, 
रासेवो ्राचार ॥ ध० ॥ ¢ ॥ लेखण खरीक काम 
नीजी, हाव परार्‌ जाव ॥ सावत पाठी नावहिजी, 
लामे वचन ए प्राह्य ॥ ध ॥५॥ रागी तो रवण 
घणोजी, दति राणी तास ॥ तो पिएण द्धियर नवल 
डीयोजी, विनुवनमे शावास् ॥ ध० ॥ ६ ॥ गृफा मा 
हि एकरीजी, राजुरु राणी च्राप ॥ पडतो देवर उभ 
रथोजी, शीयर गुणे सिर थाप ॥ घ० ॥७॥ चेमा 
नुपतीनी सृताजी, सतानिक निज नार ॥ एवती प 
ति ठेतरयोनी, सुजस घणो सक्तार ॥ ध० ॥ < ॥ 
कट पडीया कामनीजी, न तजे नेम लिगार ॥ मोद 
माणएस तेहनेजी, प्रणमे घ्रात अपार ॥ ध० ॥ ९ ॥ 
दो उपवास्ते पारणोजी, खावीरु तप प्रेम ॥ करति 
वरते द्रोपदिजी, सानिध होवे केम ॥ ध०॥ १०॥ 
युधीष्टोर प जागीयोजी, देवी न दिसे ताम ॥ रहं 
परहु सोधी घणुजी, सुद्ध न खाधी जाम ॥ ध० ॥११॥ 
पाज अम्हारा राजमाजी, कोन करे अन्याय ॥ ठाहं 
जघ्यो शिर केदनोजी, कुटहिणीत ते थाय ॥ ध० ॥ 

॥ १२॥ बाप कन्हे माया चलिजी, नाली सघटी 

वात ॥ पाखरीया नड मोकल्याजी, वसुधा माही वि 

ख्यात ॥ ध०॥ १३॥ व ष्मावीयाजी, 

खवर न दुद्धं कोय ॥ राजा खरोजी शारती 

चतो होय ॥ घ० ॥ १७॥ कुंतीश्ु पाड कदेजी, दारा 
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मती तु जाय ॥ वात जणावे मुशरनेजी, जिम रका 
म सराय ॥ धर ॥ १९ ॥ वेतारीस सोमी दर्मेजी, 
कृती करवा काम ॥ श्री गुणसागरनी कदैजी ॥ किम 
न्नटे चपश्ाम ॥ घर ॥ १६१ 
दुहापकरुती खाडवर घणे, वेरी बड गजराज ॥ 
प्रावी नगरी दारीका, कारीज करवा काज॥ १॥ 
पराप हरीसा वागे, दत मोकल्यो एक ॥ खवर कर 
ण जत्रीजने, घु तव करे विवेक ॥ २॥ 
ढल १५४३ मी ॥ शियरु सटुणी मयणरया स 

तीरे ॥ ए देशी ॥ सोना विविध भ्रकारशुरे, किधी न 
गरीने प्राहीरे ॥ जण जण जय जय उचरेरे, वाजा वा 
लता जगीर ॥ १ ॥ नतीज नुवा शु सादरोरे॥ ए 
ष््राकणी ॥ पेसारा विधी साचविरे, हय गय रथ पा 
यक साररे ॥ वेसी बडे गजराजीएरे, साथे सहु परी 
वाररे ॥ ज ० ॥ २॥ देतो दान महावरिरे, हरजी 
ह्रखे आवतरे ॥ दरदाण देखी दुरधोरे, भुनी सुख 
पावतरे ॥ न० ॥ ३ ॥ दाथीथी तव जतरीरे, भणसमी 
नचाना पाये ॥ जगाति करी नरु नावसुरे, चितनों 
चोखा चावरे ॥ न०॥ ॥ जन्म क्रतारथ तवमा 

हरोरे, मारो नीव सो उल्टासरे ॥ दिढो दरदाए ता 

हरोरे, सुफख हह सव प्यारे ॥ न ० ॥ ५ ॥ कंठे छ 

गायो बरेमसुरे, च्राणी खधीक जगीर ॥ पूरी अ 

ग नमावदिरे, तव नुवाजी दिए यासीपरे ॥ न० ॥ 
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॥ ६ ॥ चिरंजीवे चिरनदजेरे, चिर लगी पारजेरा 
जरे ॥ चिर श्याश्रीत सहु लेकनरे, भनु पूरे ववति 
काजरे ॥ न०॥ ७ ॥ जुवा नतिजौ एकठार, बेटा 
वड गजराजरे ॥ नगरमे पाठधारीयरि, धर धरहु 
वो उगयेरे ॥ न ० ॥ ८ ॥ नोजाई जगाति महरि, न 
एदिस नेह उ्दाररे ॥ वहुत्तर सहस सुहामणिरे, प्र 
एमे हेत यपाररे ॥ न० ॥ ९॥ इलधरने हरजी त 
पिरे, नार यधीकं उमेदरे ॥ विसामणए विधी साचवी 
रे, टियो सघ॒छो खेदरे ॥ न ० ॥ १० ॥ नोजन न 
कती करी खरीरे, हरी पुटो श्मागमनी वातरे ॥ वात 
सणता विेपवीरे, दरी हासो हिए न समातरे॥ न° 
॥ ११ ॥ एकेलो हु एतदिरे, केरो था रखवारे ॥ 
ए पाम्व पाचे महा विरे, न रखाणी एकि बाररे ॥ 
॥ न ० ॥ १२॥ कृष्ण कटे एद्‌ सानलेोरे, मतकरो 

ता ख्गाररेपाताखाथी पेद्‌ा कर्रे, सोपु तुक सुखका 
ररे ॥ न ० ॥ १३ ॥ शासना दिधी घणीरे, आपी 
वहुखा माररे॥ पोहोचावी हीणा ७ सा वी तत 
कारे ॥ न ० ॥ १९४॥ ङृष्णे साद्‌ योरे, बिहु ख 
ड खबर कढायरे ॥ साधी नहि इहा द्रौ पदिरे, हरी मन 
मखो थायरे ॥ न ० ॥ १९५ ॥ तरेताटिसा सोमी ठय 
भरे, हरजी करथो ए कामरे ॥ श्री गुणसागर सूरिजी 
रे, कहे मोटानो मोटो नासर ॥ न ० ॥ १६॥ 

दुहा॥ एतङे नारद्‌ भावियो, दिघो वह सनमान ॥ 
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च्पारति अति उतावरी, पृषे श्री नगवान ॥ १॥ गां 
म नगरपुर पाटणा, फिरता नव नव देशा ॥ किह 
दिठी तुमे द्रौपदि, वात कहो सुविषेष ॥ २ ॥ 
सुरकका नगरी जली, पद्मनान चप गेह ॥ मे पचा 
टी सारखी, दीठी पिप सदेह ॥ ३ ॥ हरी नांखे ना 
रद्‌ भ्रव्ये, थारा काम मर्मिद्‌ ॥ एम कहि जटी गयो, 
निश्चे खद्यो नरेद ॥9॥ 
टार १४ मी ॥ वावा कीडानपुरी॥ ए देशी ॥ मा 
धव कागर छिखीयो नरो, गजपुर नगर अढे गृण 
निरो ॥ पाड्‌ नूपाति पाडव नु धरी, कागर माहि लि 
खी हेत नणी ॥ १ ॥ मेरो नाग्य नलो मेरो नाग्य 
जरो ॥ ए आाकणी॥ दूत तेडी हरी कागर नप दियो, 
करी जुहार तेणे उचो छियो ॥ द्रौपदि खवर कहने सु 
खदाय, हथीणापुर तु वेगे जाय ॥ मे° ॥ २॥ धात 
की खड हाथी दुर, अमरकका नगरी धनपूर ॥ पद्म 
नान चप महीर मार, तिहा ठे द्रौपदि राज कुमार 
॥ नेऽ ॥ ३ ॥ कटेजे कष्ण हुवा असवार, साथे छ 
राकर आपरपार ॥ पुरव सागर तट वेताल, तिहा चा 
ख्या वागी करना ॥ मे ॥ ₹॥ ऊाो कटक साये 
खवल्यो, समपासे वेगा खावज्यो॥ दूत रिख र्ड चा 
ल्यो गजयपुरे, खनुक्रमे गयो नगरी परसरे ॥ मे° ॥ 
॥ ५ ॥ पाड्रायनें कियो जहार, कागद्‌ दियो हरख 
श्मपार्‌ ॥ वाची कागद्‌ हुवो सतोष, पाडव लस्कर क 
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री वहु जोप ॥ मे० ॥ ६॥ दिवे नारायण जोर ममर 
ए, गाम नगर करता मेटाण ॥ श्नुक्रमे दरीया का 
ठे गया, नटी ठम जद उरा दिया ॥ मे०॥८।॥पा 
उव्‌ मन्या मननीरसी, हरी दिठा मन वाण फली॥ 
माहो माही पिस्या सस्नेह, जिम हरखे जन वटा म 
ह ॥ म० ॥ ८ ॥ श्रीपति पास्च करे विचार, जाद्व 
जोर्‌ जुडयो द्रवार ॥ कष्ण कहे सएजो सहु नूप, 
श्मागे सागर पद्म सर्प ॥ मे०॥ ९॥ ठाख दो जोज 
एनो मान, किम उख्प्यो जाई असमान ॥ अप आ 
पणी मती केखवो, पठि ्रिपुर ठे नेख्यो ॥ मे%॥ 
1 १०॥ बोल्या वछनद्र द॑से दसार, जखनीधी तरवो 
तुमह धार ॥ निसुणी सह राजानी वात, दिवे हरी 
करे कवण अवदात ॥ मे° ॥ ११॥ चण उपवास कि 
या रोकमा, निणथी हुवे वीत थोकमा ॥ त्रिजे दिन 
सुर प्रगट थयो, माधव मनमा खनद नयो ॥ मे०॥ 
॥ १२ ॥ सुर नखे सुण केरावराय, किख कारण स 
मरयो चित खाय ॥ ष्ण कटे सुणो सुरराय, पदम 
नान गप कियो अन्याय ॥ मे ॥ १३ ॥ ढहीको 
ट पाड कागरा, मागे निख चुणे सागरा ॥ सुर बोटे 
मतकरी हरी रिस, दहा वेढा ततम फटे जमी ॥ मे ०॥ 
॥ १९ ॥ पद्मनान तुम्द छागे पाय, द्रौपदी पिए 
1 इण ठाय ॥ सघटी नगरी शआ्राणु दहा, सायर त 
शे यै जावो किहा॥ मेर ॥ १९८॥ को तो नगरी साय 
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र धर, तरली मारी उपर करु ॥ तिणे मृरख जो कर 
यो कान, तुमे हठ मतकरो महाराज ॥ मे ०1१९ 
कृष्ण कट्‌ ए सघ नट, पिण एकवार जदं एहुने 
मिट ॥ सायर सारग मांगु उह, एह तणी मुने ज 
स चाह्‌ ॥ मे० ॥ १७॥ चमारिसा सोमी ठार, कहे 
गुणसागर धीक रसार ॥ द्रोपदी सीयरु ते सु 
प्रकार, खपनो हियडे ह॒रख अपार ॥ मे०॥ १८ ॥ 
दुहा ॥ दिधो मारग मोको, पाडवने प शाम 
॥ पट रथ सायर तरी, खाया ५ री ताम ॥१॥ 
दारुक नामा सारथी, प कन्हे गयो वेह ॥ सिंघास 
ण लति हग्यो, काटि नाला रेह ॥ २॥ इुरवचने 
नीभ्रव्िो, रेरे ख्पट नुप ॥ रृष्ण वारे आविया, या 
साहमो धरी चुप ॥२॥ राजा कोप्यो ततद््णे, दू 
तने देद अपमान ॥ चमीयो खआडवर घएे, दख्वल्ल 
ने मडाण ॥ ॥ करी शिणएगार सोना धरी, दाथ य 
हि शार चाप ॥ गज दरावत पर चडी, रायो सन 
मुख खाप ॥ ५॥ कृष्ण कटे पाडव भरते, अरी साथे स 
ग्राम ॥ तुम करद्यो के ह करु, नाते पाडव ताम ॥६॥ 
ठार १४५ मी ॥ वीराजी गज थकी उतरो ॥ ए 
देशी ॥ हमे हरसा सग्रामने, तुमे देखो एक वारोरे ॥ 
ह्री पगे खागी रथ चस्या, वचन कल्यो यविचारोरे 
॥ १ ॥ पाडव कहे हरजी सुणो ॥ ए कणी ॥ पद्‌ 
मनान के ्य॒म्हे नहि, एम कदी सनमुख चाल्यारे ॥ 
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माधव तिहा विचारीयो, पटे वचने पाट्यारे ॥ फर 
॥ २॥ वेहु दछ एकटा मित्या, वाम्या वाणना शोक्रोर॥ 
पाय॒कमु पायक निमे, नाढा काटा टोकेरे॥ पा० ॥२॥ 
सहदेव जोशी योगणी, डावी भैर चेरे ॥ छो को 
ट नड कटकम, कष्ण दुहाइ फेरेरे ॥ पा०॥४॥ द्‌ 
समन नृप नुजग मन, कुठ नकुरु परे धविरे ॥ धर्म 
पुत्र पुकारीया, वडा वडा विरुद बोरविरे ॥ पा०॥ ५॥ 
पदमनान चडी ाइयो, पडा ददामा ठोरोरे ॥ हर 
कारा वड वागीया, पमी डाइ जोरोरे ॥ पा० ॥६॥ 
ज्ञे वाण सनारीया, जिम घोरीधर धीरोरे ॥ स 
नमुख को मावे नही, पासे वहे हथीयारोरे ॥ पा०॥ 
॥ ७ ॥ अजुन नीम करण नणी. नीम गदादटेदधा 
योरे ॥ पदनान मन चिततवे, ए दाएव किहाथी आयोरे 

॥ पा०॥ < ॥ आप नुप रोसे चच्यो, पाच लाखपे 
जायोरे ॥ पाच सहस कर एकलठा, श्मरज्ुनने ठहरा 
योरे ॥ पा०॥ ९॥ पद्मनान परपचयी, अर्जुन म 
न कुचर ॥ शख सघराह्ि चालवे, हाय कोद 
नवी फ़ावेरे ॥ पा० ॥१०॥ दिश मुजाणी पाडवा, उ 
ना तव पिठ्तायोरे ॥ सूरवीर पिण॒ शु करे, वचन ठ 
ठे उेतरायोरे ॥ पा> ११॥ नाठा नाग्या वीया, 
पाचे पाम्व सुरोरे ॥ विरुखाणा मन आपयी, कायर 
देह न नूरोरे ॥ पा० ॥१२॥ कृष्णं कंहे पाडव.सु 
पो, रदो उना मती जुतेरे ॥ हिवे नारी किदा जादसो, 
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दारका तो रही दूरेरे ॥ पा० ॥ 9३ ॥ एही वचनम्‌ 
ऊ मानजो, दुममन दर नसावुरे ॥ पदमनानने जी 
चतो, पुटो तास वधावुरे ॥ पार ॥ १४ ॥ वेता 
लीसा सोमी ढालमे, सनमुख उव्यो सोदरे ॥ श्रीगु 
णसागर देखो, हिवे कुण तमा होदरे ॥पां ° ॥१५॥ 
दहा॥मूफ करण माधव चच्यो, करी प्रामवर जोर 
॥ पदमनान सेना सजी, उनो एकएकोर ॥ १ ॥ 
राज अमासे जय हुश्, पदमनाननो नाश ॥ एम 
कही रथ उपर चच्या, टास्क सारथी पास ॥ २॥ 
ठार १५६ मी ॥ कडखानी देश्ची ॥ धजा रथ फ 
रह्रे देखी वैरी डरे, एकर रथ सस रथ साखी दिसे ॥ 
जाणे गढ नेखरो कोमी सुनट मेटस्ये, कृष्ण खोचन 
्परुण हुञ रसे ॥१॥ हिवे गढ नेखवा चच्यो वसुदे 
व सुत, सूर जीम तेज दिपे सवायो ॥ अमर ककापु 
री रतन माणक जरी, नय करी पिरहशैकोण श्चा 
यो ॥ हि०॥२॥ पाच पाम्ब तणी वात श्रवणे सुएी, 
रोस धरी रथ चड़ कष्ण अवे ॥ दूरथी टकस्यो, गाम 
प खछनल्यो,र कुण सामत तुम सवर दवि ॥ दि ०॥३॥ 
देव दिठे पडा रथेरथ च्रायाम्तया, कृष्ण मुख हाथशु 
शख वायो ॥ त्तिसरो नाग ठकर तणो घटि गयो, 
मिट गयो नूप वरतो न खायो ॥ हि० ॥ ® धनुष्य 
सारग मनरग हरी कर धरी, पिणं वढण काज तिण 
चार नाठो ॥ चाग त्रिजो कटक सुनट पग चातरया, 
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पदम पग गोडीया हूतो नाठटो ॥ हि०॥ 4॥ ममर 
ककरा जडा नगर नागन पडा, ससनस्प्रा फ तहु 
एम नले ॥ नुप ए रपटी न्यार प्रनृता घटी, नासतां 
जागता क्वण राते ॥ हि° ॥ ६ ॥ अमरकका निहा 
कृप्ण शरावे तिहा, रथथी उतरी कोट देवे ॥ दाहि द 
म ठेर करी ससह ततलिणे, रुप नरतिहनो करी सु 
विजेये ॥ हि० ॥ ७“॥ दिवे कृष्ण नराभहनो ₹ष 
सवलो कियो, यमरककापरी कोट पाञ्यो ॥ वडव 
डा मेहेर तो रण पञ्या धडहडढी, पोरनों वार हर 
पराप उघाद्यो ॥ हि० ॥ < ॥ अमरकका धणी, चि 
त चिता घणी, एकले क्वण ए काम कियो ॥ कटक 
नारी गयो, कोट पिए इण सियो, कोद राखीए म 
पियो ॥ हि० ॥९॥ रप श्चारोच कारि हियोनि 
ज ठाम करी, द्रौपदि पासे वुल अवे ॥ माह्री ध 
मैरी वेहेन मुख राव दे ताहरी दाय अवि 
॥ हि० ॥ १०॥ द्रोपदी चह सुण याणी कल्याण मुफ, 
पदम तु रदन करे देश सारो ॥ सार जमारथी लार 
वहु मार्ठे, खाग्य हरी पाय जो नाग्य थासे ॥ हि° 

॥ ३१ ॥ दिन दिवो धरी र्द अतेठरी, चणो दात ध 

री साथ मोरे ॥ मन हठ परदहरी हाय जोडी करी, रा 
खट माधवा शरण तोरे ॥ हि० ॥ १२॥ हु कहुतिम 

करो कृष्णथी मत डरो, चरण खागी करी एम चाखो ॥ 

स्वामीनो शरण ससार तारण तरण, मुर गुत्तह माफ़ 
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कर माम राखो ५६० ॥ १३ ॥ कृष्ण वोस्या तव बट 
स्यो किम हिवे, बहिन त माहुरी केम आणीधमारी शत 
खड नुजदम शीर सृंड करी, करु तेम वेल वह 
जम घाणी ॥ हि ॥ १४ ॥ हिवे सुकने भिव्यो कोप 
सघरो टल्यो, जा घर ताहरे पदम पापी ॥ द्रौपदि ले 
द कशी तिहा थकी सचरी, दारका गमनरी वात 
यापी ॥ ह° ॥ १९ ॥ कृष्ण पांडव मिस्य, द्रोपदी जे 
इ वलया, गहु रथ पण्डी राते चाल्या ॥ नाग्य मोठे 
कीसन नाहि कद वसन, घणा पकवान ज्लेद साथ घा 
ल्या ॥ दहि° ॥ १६ ॥ द्रोपदी सिर वते किंसन सोन! 
ग्य वटे, पाड सुत नाग्य वलते विजय पायो ॥ पारको 
वध धावली पारकी, पारकी जइ जरनीधीमे सवाय 
॥ हि० ॥ १७ ॥ ढाङ सेताखीसा सोमी सुहामणीश्रो 
पदी सिर थी काज सरीवा॥ श्रीगुएसुरि गुरु नवीक 
ने शिख्ये,सियरु केड व्रत सघखाही घरीयाधदि ०॥१८॥ 

दुहा ॥ तिणे काछने तिण समे, धातकी खड मजार ॥ 
प्रव धातकी नरतमे, चपा नगरी सार ॥ 9 ॥ नगरी 
वाहीर उद्यानमे, विराने श्रीजिनराज ॥ कपीरपुर मुख 
परखद्‌, भटी अधिक सकाज ॥ २॥ 

डा १४७ मी ॥ इडर यावा खावङरे ए देश्ी॥ 
जिन दरशन मन उरुसेरे, आणएद्‌ गन ाय॥ 
जिन देशना सहको सुरेरे, सुणता यवे दाय ॥ १॥ 
जिनेसर इम नासे उपदेदा ॥ ए कणी ॥ तिण वे 


४६२्‌ 


खा सुणी तिहरे, शाख राठद्‌ घननाद्‌ ॥ चित्त चम 
क्यो नृप चितवेरे, मन उपनो विखवाद्‌ ॥ जि ०॥२॥ 
कोड नवो इहा उपनोरे, वासुदेव वर्वत ॥ मुक सरी 
खो जाणीएरे ॥ जीण वरे ्यचख चर्त ॥ जि०॥ 
॥ ३ ॥ हरी पृठे जिनने नमीरे, शख शाब्द सत्रच ॥ 
जिन वोटे य मत उरोरे, पदमनान भवध ॥ जि० ॥ 
॥९॥एक खेच एकणसमेरे, चक्री जिन वदेव वासुदेव 
पिष जोम्खेरे, नवी उपने नितमेव ॥ जि ° ॥ <॥ पद्‌ 
मनानसु सूएतरे, कृष्ण वजायो इख ॥ ते सन 
टी तुर उपनीरे, वासुदेव निशक ॥ जि० ॥ ६॥ क 
पीर वात सुणी हरखीयोरे, यल्यो मन सदेह ॥ जि 
न वादौ एम विनवेरे, कृष्ण मिण मुज नेह ॥ जि° ॥ 
॥ ७ ॥ वर्तु मुनीसुव्रत नणेरे, वासुदेव सुण वाण ॥ 
हु न होगे हृद नीरे, ए तु निश्च जाण॥ जि०॥ 
॥ < ॥ हरी हरीन नवी भिटेरे, जो करे कोड उपाय॥ 
देखि ध्वज ह्री रथ तणीरे, सागर तट तिहा जाय 
॥ जि ० ॥ ९ ॥ भनुने वादी गन चडीरे, कपीट चा 
त्यो ततकार ॥ सागर विच दिठी तिसेरे, घजा पि 
त रितखाट ॥ जि> ॥ १० ॥ शंख वजायो मन रटी 

रे, कुष्ण शु अरदास ॥ एकवार दैदार दियोरे ॥ 

मुक मन पुरो मल्ल ॥ जि०॥ 93 ॥ इरी पिण शंख 

बजादहयरे, राखे शंख मिखत ॥ घी नोमी ममो मा 

वौयारे ॥ रथ पाडन वत ॥ जि ॥१२॥ ह्र 
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घरी पाठे वस्योरे, सुरक्का णी नाय ॥ पद्मनाम 
पिण साहमेरे, खावी खग्यो पाय ॥ जि०॥ १३ ॥ 
पद्म जएी तव पुढीयोरे, किस्यो नगरी धकार ॥ कुण 
चैरी ए तुरनेरे, सताप्यो निरधार ॥ जि०॥ १४ ॥ 
स्वामी ताहरी साहीर्वरि, जेवा कारण ज ॥ हरी 
पापण अन्यो हतेरे, मे आप्यो तस वाज ॥ जि० 
॥ १९५ ॥ कंपील क्रोधातुर थयोरे, सानी एहवी वा 
ण खाणा यकी अलगों कियोरे, पाम्यो दुख अस्तमा 
न्‌ ॥ जि० ॥ १६ ॥ तेमावी तस नद्नेरे, थाण्यो नर 
पती पाट ॥ राजा निज स्यानक गयोरे, टारी हु ख 
चाट ॥ जि ° ॥ १७ ॥ सडतारीस सोमी कीरे, 
ठार अनोपम्‌ एह ॥ गुणसागर जिन वाणीएरे, उप 
जे अधीको नेह ॥ जि० ॥ १८ ॥ 

ददा ॥ मारग जाता इम के, पाम्बने हरी राय ॥ 
सुस्ीक सुर नेदी करी, ह आआवीश सुखदाय ॥ १ ॥ 
यान पात्र तरी जानवी, लेजो जद विश्राम ॥ प्रवहणए 
पाठो सकज्यो मुर कारण अनीराम ॥ २॥ गगाने त 
ट आवीया, पाम्ब पच उदार ॥ उठी राणी द्रोपदी, र 
थ वाहन अति सार ॥ ३ ॥ नवा मोठी मनोहरु, वे 
ले सघलो साथ ॥ खेम कृंशर जल उतरया, चित 
चितवे नर नाथ॥४॥ 

ढा १७८ मी ॥ इण पुरं कवरु कोड न क्लेरी ॥ 
प दे्ली ॥ चित्‌ चितवे तव नर नाथो, एक मतो ठे 
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सघसो सायो ॥ होएहार मेव्यो नवी जाय, सघट 
नी सती सरणी चाय ॥ १ ॥ कृम कुडनो जुट पारी, 

र तुडनी जदी वाणी ॥ मस्तके मस्तके मर्त येजु, 
पिए सहनि एकज हृद ॥ २ ॥ सहु सयाएा सोचो का 
इ, ना्वौनो बरु मोरो प्राहं ॥ पाडवजीं सर्वा जो 
चके, सुमति सरोवर तो कृण दु ॥ २ ॥ हासि मिसे 
उपाय उठवि, सातकमे वेतारु जगवि ॥ एद अरजा 
पणो जय मोटो, जाणी घुरी खजे खोटे ॥ ९॥ 
नाव्‌ ठिपावे एम विचारी, कितनो एक वख्वत मूरारी ॥ 
हासो काम विणा सणहारो, हासाथी चिड याइ पीया 
रो ॥ ९५॥ राम तदा सुरने सतोखी, रिती पनोती 
परघरु पोखी ॥ श्री गगा तटी चाटी ्ाया, नाव न 
देखे तव हरी राया ॥ ६ ॥ एक हाये रथ खेड घोडा, 
विजे हाथ तिरे जर थोडा ॥ पाट नदिनो जोजन वा 
सठ, ते पिए जोजन देव तणो पट ॥ ७ ॥ जख अधं 
पिच खाया जामो, थाक्या याति न तिरा तामो॥ 
चित चितरेए रविता थापी, पाम्ब तो वख्वता भा 
पी॥८॥ नाव विना एपयरी पाणी, हय रथने नी 
रबाहे राणी, एहं चनो दिसे चारी, किम श्राया म 
री चखा्मे हारै ॥९॥ जाणी हरी चिताए चम्यो, 
गगा देवीनो खसण कप्यो, गगा देवीए दिघो याह, 
हरी मन उपज्यो धीक उगह ॥ १० ॥ पाणी पय 
री काठे खगे, पाडव यावी ना नागे ॥ श्री हरी 
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पाडटव मेम अपारो, खव उपज पन माहि विकारो ॥ 
#॥ 9१ ॥ दुषण तो हरीनो नवि दिसे, पाडवनो तो 
विस्वा वि ॥ टुगडातो घोवत कृहाडा, न रहे सानो 
होड अति जामा ॥ १२॥ खडतालिस सो ठारुसु 
साखी, चद सुरन दो दिधा साखी ॥ श्री गुएसागर 
सूरि प्रकारो, मति चुक्या नर गाढा घासे ॥ १३॥ 
दुहा ॥ कृष्ण कहे पाडव सुणो, तुम वरख्वत अपार 
‡‰ गगा जल चुजबङे तिरया, नारी छिया वटी लार 
॥१॥ जर खधविचे आवियो, हु ति थाक्यो ताम ॥ ग 
गदिवीए माह, सानिध्य करी सकाम ॥ २॥ तोह 
मथी बलवत त॒मो, जाखे हरी ससनेह ॥ पद्मनान च 
प ागरे, हारा एह्‌ सदेह्‌ ॥ ३ ॥ गाथा ॥ सरला 
नाखे सरली वाणी, नवि मेठे कोड दुजी खाणी॥ आहि 
ल्या नाख्यो ह्री मम जारगगा दारूयो हर नरतार॥॥ 
इहा ॥ कपर तजी पाडव नशे, साणी सरखो नाव 
॥ जोवा तुम बल कारणे, हमे दिपावी नाव ॥ ९ ॥ 
ढाल १४९ मी ॥ मारा घणारे पीयारा घनुजी ॥ 
ए देद्री ॥ निसुणी एह कहाणी, हरी द्यामा रीस 
नराणी ॥ दो कुबुद्धी, यु क्यु अकर तुज खाइ ॥ वा 
खुपपेथी नेखा, वस्ता थद्‌ एवडी वेरा हो ॥ कु ॥ 
1 9 ॥ मोवरधन गिरीराज, मे उपाख्यो वख काज 
दो ॥ कु० ॥ वठी वारुपणे महा नाभ्य, मे नाध्यो 
काटी नागदहो॥कु२॥ २॥ वरी जरपस्तधख्मा 
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इ, हुवता पिण -यधीक वमा हो ॥ कुं०॥ तप श्राह 
मकरीौमे साध्यो, सुर प्रायो अरप सरारध्योहो॥ 
॥ कु० ॥ ३॥ द्विक खख्वण काय, उलवी जीत्यो 
वडराय हौ \ कु° ॥ पदमोतर फगडो जेष, तिहा ह 
ता पण सहु सेथ होपकु> ॥ ¢ ॥ ख्डना पदमोत 
र जग, तुम नागी अन्यासुनसग ही ॥ कु०॥ 
खी मुर वरु काठे, चप पद्मोतर गयो ५ # 
॥ कु> ॥ ५१ देइ पुर तणा दरवाजा, जड पेठ महै 
ठ माही राजा हो ॥ कु ॥ पदमोतर यसखी रप, पि 
हा साची नम्योतेनूपहो ॥ कुं०॥ ६ ॥तेवरना 
व्यो तुम दाय, हजी केतो बर जोवाय हो ॥ कु° ॥ 
एतो श्राव्या पुण्य पस्ाय, कृष्ण जाता तुमारुशु जा 
यदो ॥ कु०॥७॥ तुम भव्ये मिरी तुम नार, शृष्ण 
वाट जुवे वत्रिस हजार हो ॥ कु ० ॥ आपण सरिया 
काम, तरे कुण विचारो साम हो 1॥कु०॥८॥ 
ण टी तौ नवि जापीजे रोदे हरी पटराणी 
॥ कु० ॥ कृष्एनी वाट विचाल, जोता हुसे वार्गोपा 
खो ॥ कु०॥९॥ नत्त जो गगा मार, तोक 
ण खापत समाचार दो॥ कु° ॥ नीगुए नीटोर मुस 
मीरठ, तुरु ऋदय _कठण अति धीठ हो ॥ कू० ॥१०॥ 
म वात सकर म लाधी, तम॒ पाचे वडा सपरा 
दो ॥ कु° ॥ दिवे तजवो तुम्ह साथ, एम चाषे 
श्री जदुनाथ दो ॥ कु० ॥ ११॥ न्‌ कृञ वातके स 
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ज, तुस्ह्‌ किथो अधीक अकाज हो ॥ कु= ॥ तुम्ह 
नीस्नहि थया खाज, सुण ठेखे न किधा कज हो ॥ 
कु° ॥ १२ ॥ खोह दढ उपाडीने खायो, केशव्रनी को 
पे नरयो हो ॥ कु ॥ एगणपचास् सोमी ए ढट, 
गणसागर कहे सुविशाठ हो ॥ कु° ॥ १३ ॥ 

दुहा ॥ नुप जगम सारिखा, जालविया सुखहो 
य ॥ खासमे असुहामणा, पांमवनी परे जोय ॥ १॥ 
केशव कोपे पृरीयो, देखी थरह्री वार ॥ साडी फ 
री खनी रही, नाखे वचन रसाल ॥ २॥ 

डा १५० मी ॥ रायजी अमने र्हिदुखाणा रा 
य गराङ्रीयारे ठो ॥ ए देद्ी ॥ छृष्णजी तुमने क 
हु करजोर के, सुणो भ्रु विनतीरे लोर ॥ भरन॒जी 
नहि कोद तुमारी दोपके, निर थया मु पतीरे खो 
ख ॥ प्रसुजी तुमसु एवमी हाशके, करवी केम घटेरे 
खोर ॥ भुनी छिख्या उटीना टेखके, मिटाच्या नवि 
मिरेरे खोर ॥ १ ॥ घ्रनतुजी दोश नहि तुम कोके, 
किरतार एदि गमेरे खेट ॥ भन्नुजी ठेर कुगेरु था 
यके, मावित्र तोहि खमेरे ठो ॥ वघव तुमारी मो 
टी खाजके, काज विचारीयेरे छोर ॥ प्रुनी विनवु 
गोद्‌ चिगयके, रोस निवारीएरे खेल ॥ २॥ परुजी 
तुमे मोटा माहाराजके, .मनमा जाणीयेरे ॥ ो० ॥ 
भ्रयुजी पोतानो परीवारके, दिख्मे माएीररे ॥ खो° 
॥ घनुजी मोटा होय दातारके, बोरे मुख मीटडुरे 
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इ, हेवता पिण -सर्धीक वाइ हो ॥ क०॥ तप श्राह 
मकरीमे साध्ये, सुर प्रायो त्रापि श्राराध्यो ही ॥ 
॥ कु° ॥ २. ॥ दविर खरवण कहाय, उनधी जीत्यो 
वडराय हो ॥ कु> ॥ पदमोतर ऊगडो जेय, तिष्टा ह 
ता प्रापण सहु सेय होधकुं° ॥ ¢ ॥ ठंडा पदमोत 
.र जग, तुम नागी श्मान्यामृनसग दहो ॥ कु°॥ 
खी मुक वरु कठो, प पदमोतर गयो न ॥ 
॥ कु० ॥ ५ ॥ देइ पुर तण दरवाजा, जद पेटो 

ठ माही राजा हो ॥ कु० ॥ पदमोतर स्री रुप, ति 
हा रावी नम्यो तेनूपहो ॥ कु० ॥ ६॥तेवरुना 
न्यो तुम दाय, हजी केतो वरु जोवाय हो ॥ कु°॥ 
एतो मान्या पुण्य पसाय, कृष्ण जाता तुमारुश्रु जा 
यदहो ॥कु०॥७॥ तुम भव्ये मिरी तुम नार, श्ण 
वाट जुवे वत्रिस हजार हो ॥ कु ॥ आपण सरिया 
काम, तरे कुणए विचारो साम हो ॥ कु०॥८॥ पि 
ण एट्टी तो नवि जाणीजे रोशचे हरी पटराणी ही 
॥ कु° ॥ कृष्णनी वाट विचाल, जोता हसे बार्गोपा 
रुहो ॥कु०॥९॥ नात जो गगा मजार, तोक 
ण सापत समाचार हो॥ कु० ॥ नीगुण नीटोर मुखे 
मीठ, तु ऋदय खटण अति घीठ हो ॥ कु ° ॥१०॥ 
त॒म वात सकर म लाधी, तुम पाचे कडा अपरा 
धी हो ॥ कु० ॥ दिवे तजवो तुम्द साथ, एम. नाले 
श्री जदुनाथ दो ॥ कु० ॥ ११ ॥ नकट वातके का 
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॥ छो° ॥ षरननुजी मेखो मननी रीसके, बेहेखा रथ जो 
उवेोरे ॥ लो° ॥ ८ ॥ एहवा वचन सुणी जदुरायके, 
मनसु विचारीयोरे ॥ ो° ॥ हठे मिखियो अबला खं 
तके, प्म मन वालियोरे ॥ सो ° ॥ केरावं उपाडी खे 
ह्‌ दडके, कोप करी तिहारे ॥ छो० ॥ पांच रथ किया 
चकचूरके, पाडव ऊना जिहारे ॥ छो ° ॥ ९॥ नाखे 
रोस धरी हरी रायके, आण माहरी वहेरे ॥ ो° ४ 
पाम्ब तुमारो सहु परिवारके, रेहवा नवि रहेरे॥ लो> 
रेहेज्यो द्रष्ट थकी तुमे दूरके, पासे मति अावन्योरे 
॥ सो ° ॥ घ्रनुजी मन फाटो न सधायके, सहि एम 
जाणएजोरे ॥ खो०॥ १० ॥ प्रजी रथ मदनने ठामके, 
कोटो वसावीयोरे ॥ खो ॥ भुनी सेन सकर तेणी 
वारके, सनमुख खवियोरे॥ छो =॥ परनुजी दारापुरी सहु 
साथके, पोहोता ते सहिरे ॥ रोऽ ॥ भरसुजी एकसो प 
चासमी इसके, गुणसागर कषिरे ॥ खो० ॥ 9१ ॥ 
दुहा ॥ पाडव घ्रसु सोचे घणु, कीयो किसो कीर 
तार ॥ ॥ विगडी वात विदोषथी, खीन्यो देवमुरार 
॥१॥ जेहच्रुटे ते व ढीये, नेह रुसे जग रेस ॥ सोतो 
प्रनुजी पामीर, ञसाहि सतोष ॥ २॥ पाचे पाम्बद्रो 
पदी, तिहायी श्राया गेह्‌ ॥ पाडराय कुता भिरि, जाग्यो 
'परधीक सनेह्‌ ॥ २॥ विर्ख्या गज देखने, पू पाड 
विचार ॥ कुति वेदी साने, पासे सहु परीवार॥ ४ ॥ 
ठार १९१ मी ॥ एकटी नारी साथ मारगसमे नवि 
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॥ सो° ॥ परनुजी मोटा न कये श्ये, करे अण 
दिठडुरे ॥ सो०॥३॥ द्रोपदी ताह्रा पतिना बोलक, 
खीणए खीण सानररे ॥ टा० ॥ द्रोपदी दषे कीवाजे 
कामके, वैरी पिणनवी करर ॥ टो० ॥ दोपदी मारी 
एफ़न वात, गद्धा पाठी नवी फीरेरे ॥ ठा० ॥ एने 
वरु देखाड्‌ याजके, ह्री मन रीत धरेरे ॥ ठो° ॥ 
॥ ७ 1 राणी विख्खाणी तेणीवारके, श्याल आतु द 
तेरे ॥ रो० ॥ ज।इदनी एवढो मकरो रस्ते, उनी ए 
म टख्वरेरे ॥ ठो० ॥ प्रसुजी फूड कुताजीनी खजके, 
दिखमा आखणएवीरे ॥ खो ° ॥ प्रसुजी पड्राय मयायके, 
मनमा जाएविरे ॥ खो ॥ ९ ॥ पनुजी मोव्राह्मए भ 
तिपारुके, ';सह॒ तुमने केरे ॥ ो० ॥ भसुजी तुम्ह 
शरणे जे श्रायके, सो नर नीरवहेरे ॥ खो ० ॥ प्रन 
जी नीटोर थया तुम खजके, किम होश सहिरे ॥ 
॥ लो ० ॥ घजी कठण मरमनी वातके, वाक केहनो 
नदिरे ॥ लो० ॥ ६ ॥ ष्रुजी माणएस होर एह तो, 
वात घणी यदुर 1 ° ॥ घरुजी बाहे यद्यानी खा 
जके, राखो हेत टेरे ॥ खो० ॥ परुजी करणी तण 
फर पहके, तुमारी बेनडिरे ॥ ठो ०॥ भुजी पूरव न 
वनो पापके, तास वेखा प्रडीरे ॥ लो० ॥७॥ प्रनुजी 
एवदडी तुमारी धाकके, ५ सहुरे ॥ खो० ॥ 
भुजी अखड एवा तण राखके, कारु शं करर धरो ° 
॥ परतुजी राखो एटटी जाजके, गोरु करी ठोढयोरे ॥ 
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॥ छो० ॥ घरन्नुजी मेो मननी रीसके, वेहैख रथ जो 
डवोरे ॥ लो ° ॥ ८ ॥ पहवा वचन सुणी जदुरायके, 
मनसु विचारीयोरे ॥ छो० ॥ हठे मिखियो अबला चं 
तके, एम मन वारियेरे ॥ खो ॥ केशव उपाडी खो 
ह्‌ दडके, कोप करी तिहार ॥ छो० ॥ पांच रथ किया 
चकचुरके, पाडव ऊना जिहारे ॥ छो°॥ ९॥ नखे 
रोस धरी हरी रायके, आण माहरी वहेरे ॥ खो° ॥ 
पामव तुमारो सहु परिवारे, रेहवा नवि रहेरे॥ से 
रेहेज्यो द्रष्ट थकी तुमे द्रूरके, पासे मति आआवन्योरे 
॥ से० ॥ प्रनुजी मन पाटो न सधायके, सहि एम 
जाणएजोरे ॥ खो०॥ १०॥ प्रसुजी रथ मदैनने ठामके, 
कोटो वसावीयोरे ॥ रो ॥ धुनी सन सकरु तेणी 
वारके, सनमुख खावियोरे॥ रो ०॥ षचतुजी दारापुरी सहु 
साथके, पोहोता ते सिरे ॥ खो०॥ प्रजी एकसो प 
चासमी दारुके, गुणसागर करिरे ॥ रो ॥ 9१ ॥ 
दुहा ॥ पाडव घु सोचे घण, कीयो किसी कीर 
तार ॥ ॥ विगदी वात विशोपथी, खीज्यो देवमुरार्‌ 
191 जेह चुट ते जमु जीये, नेह रुसे जग रोस ॥ सोतो 
प्रनुजी पामीए, च॒साहि सतोष ॥ २॥ पाच पाग्ब द्रौ 
पदी, तिहायथी श्राया गेह्‌ ॥ पाडराय कुता मिखि, जाग्यो 
चपधीक सनेह ॥ २ ॥ विख्ख्या खगज देखने, पूठे पाड 
विचार ॥ कुति वेदी सानटे, पासे सह परीवार॥ ४ ॥ 
ठार १९१ मी ॥ एकटी नारी साथ मारे नवि 
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॥ खो० ॥ प्रनुजी मोटा नकम श्राफ, केरे अण 
दिषदुरे ॥ छो०॥३॥ द्रौपदी ताहग प्रतिना ब्रलके, 
खीए खीण सने ॥ टा० ॥ द्रौपदी दषे कीवाने 
कामके, वैरी पण नवी केरेरे ॥ खो० ॥ दरौपदी मारी 
एफ़ज वातफे, गदा पाठी नवी फरेरे ॥ स०॥ एमे 
वर दैखादु -आआजके, ह्री मन रस्त धरेरे ॥ छो° ॥ 
॥ ९ ॥ राणी विरुखाणी तेपीवारके, श्माले खमु ढ 
लेरे ॥ छो° ॥ जइजी एवडो मकरे रोके, उनी ए 
म टर्षरेरे ॥ ठो ० ॥ घ्रसुजी फूड कृताजीनी खाजके, 
दिरमा खाणरवीरे ॥ छो° ॥ प्रसुजी पड्राय मयाथके, 
मनमा जाणएविरे ॥ खो° ॥ ५ ॥ घ्रचुजी गोव्राह्मण भ्र 
तिषारके, सह्‌ तमने केरे ॥ ॐो० ॥ प्रजी तुम्ह 
शरणे जे श्रायके, सो नर नीरवहेरे ॥ ख० ॥ भनु 
जी नीटोर थया तुम आजके, किम होदे सहिरे ॥ 
॥ लो° ॥ प्रनुजी कठण मरमनी वातके, वाक केहनो 
नदहिरे ॥ लो० ॥ ६ ॥ प्रनुजी माणक होर एह तो, 
बात घणी यद्रे ॥ छो° ॥ घरन्ुजी बाहे रह्यानी खा 
जके, राखो हेत ठेदरे ॥ छो० ॥ प्रुजी करणी तणा 
फर पहके, तुमारी वेनडिरे ॥ खो०॥ भरसुजी पूरन 
वनो व ध ० ध ॥ व 
एवडी तुमारी धाकके, म ॥ खो ॥ 
भुजी खड एवा तण शत, ऊाङु शुं कुरे ॥खो° 
॥ घरनुजी राखो एटठी लाजके, गेरु करी गेडनोरे ॥ 
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7 १०॥ पठी ह्री गल्या एम, गगा तिरीनेहो येकि 
म आद्या ॥ नावा हती अम्ह्‌ पास्त, तिप हमतिरी 
या हौ पाचे चाद्या ॥ ११ ॥ वटी माधव वोत, किम 
ते नाणी हो सनसुख नावडी ॥ निज सुज तरे केम, इ 
री वरु नोस्या हो खमे एम तेवदी ॥ १२॥ वचन सु 
एी निज कान, कृष्ण रिसाणो हो वोखे आकरो ॥ कृ 
त्न सं नीरोर, पाडव ते दिठा हो वचन कल्यो वु 
रो ॥ ३॥ खख जोयण दौ मान, सागर उटधघीं 
हो आणी तुम वहु ॥ मण वर्‌ तोहि न दिह, यं मन कु 
डा हो जगत जाण ५१ ॥ 9% ॥ मुख न देखामजो 
मुढ, एम ठलनो हो देइने हरी गया ॥ अमे पिए तिहां 
थी एथ, मना खाया हो तुम्ह्‌ द्रसण थया ॥ १९॥ 
पाड्राय सुणी वात, बलता वोठे हो पुत्रयवृरीक 
री ॥ कृष्ण करिया कुण काम, माम वधारी दहो तुम्हे 
तो एवी करी ॥ १६ ॥ मोतीने मन राख, लाखन मू 
ठेहो मोती तो भिरे फिरी ॥पिण मन नाग्यो नाण, 
तेरग नवि हो कोड जतन करी ॥ १७ ॥ पाड्राय 
महीपती ताम, कुती तेडीने हो वचन एसो कहे ॥ मत 
करो वर विचर, श्रीपति पासे हो जायवा मन वह 
॥ ३८ ॥ कहेज्यो घरनो सुस्प, माधव खन्या रा 
खो हिवे माहयै ॥ ते प्रया मन कोड, वी हु श्रीप 
तिहो नुवा तहरी ॥१९॥ एम दीधी परिख, 
कुती चारी हौ पोहती एम अनुक्रम ॥ हारामतीनों 
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जवु हो ॥ ए देशी ॥ पाड वोद्या बरोल, माताषी 
ताजी हो एक वचन्‌ सुण ॥ श्रीपति सेनि प्रीत, क 
फेर हती हा सख पिण हृते घण ॥ १ ॥ सप्रती र 
ठो जाण, कैहेने जद कहीए्‌ हो देशघटो दियो ॥ वषन 
कट्या दसू्वीस, ते त दम से हो एक जाणे दिषो 
॥ २॥ पूते पाडु नररिद्‌, ए फिम खटपट हो थ हरीमु 
करी ॥ सायर कठे जाय, हरी पाय खगी हो उना 
हेत धरी ॥ ३ ॥ सुस्थीत सुर श्याराच, श्रीपतौ सथ 
हो पट्‌ रथ ठेइ करी ॥ पुता पेठे पार, जिहा कण 
दिसे हो अमर कृका पुरी ॥ ¢॥ माधव कियो सुबो 
र, सूम करीने हौ कटक नगाडीयो ॥ कियो नर्व 
रुप, गृढमठ पाडी हो पदम नसामीयो ॥ ८ ॥ द्रोपदी 
श्माएीने दिध, हरी पमे खागी हो पदम पाठे वल्यों ॥ 
रथ्‌ चदी पूरण चरित, जरुधी उलधी हो हरी सुरने मि 
ल्यो ॥ ६॥ ऋ्मम्ह दिधो यदिश्च, गगा जद्ने दपा 
र तुमे करो ॥ हु पिण आदसत वेग, जादनी पाम्व 
हो सन धीरज धरो ॥ ७॥ हम पिण गगा आखय, ना 
व चीने हो गगातट रहय ॥ हरीनी जोता वाट, त 
रु तटे वेढा हो हियडो गह्‌ गह्यो ॥ ८ ॥ एते इ 
ष्ण नरेश, शिख करीने हो सुर रोती वटी, खाया 
गगा तीर, नीर निहार हो तरणी अरकटी ॥ ९॥ 
नाव न लाधी काह, हरी नुज वरे हो गगा ङतरी ॥ 
मे ऊाग्या हरीं पाय, हिरी मिखीने हो जना हेत धरी 
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नो शी खावे निर, स्वाद्‌ न खावे हो मूर एम धारन्यो 
॥ ३० ॥ कुती मानी बात, तिहा थकी आवी हो ष 
ती श कल्यो ॥ हिवे कुण करे विचार, गजपुर मा 
ही हो किम जाद र्यो ॥ ३१ ॥ निहां लगे पुण्य त्र 
कार, तिहा रगे वधव हो सुजन मेलावमे ॥ गुणसा 
गर कहे एम, जिहा लगे सुरज दहो तिहा खगे ताव्डो 
॥ २२ ॥ पाड्राय मथुरा निवास, नगर वसाधी होर 
ल्या मननी रखी ॥ सुखमे पारे राज, एकावनसोमी 
हो टार जाखी नरी ॥ ३३ ॥ 
दुहा ॥ श्री जिन नेम दयाखजी, अतिश्चयवत 
शेस ॥ अरती असुख दु ख टाङुता, विचरे देद्य विदे 
रा ॥ १॥ नदिरुपुर आया सही, हरख्या खोक अपा 
र ॥ राजा वदन आवीयो, साथे सहु परीवार ॥ २॥ 
सुलसा सुधी श्रावीका, नारी निरोपम नम ॥ षरन 
द्नसु श्यावीया, श्री जिन वदन ताम ॥ ३ ॥ 
ढाल १९५२ मी ॥ फुमखडानी देरी ॥ दे उपदेश 
दामणेोरे, ए ससार असार ॥ सुद्र सुखकारी ॥धन 
जोबन परीवार सहुरे, कोड्‌ न आवे लार ॥ सु०॥ 
॥ १ ॥ दसे द्रखाते दोहिरेरे, माणसनो नव एह ॥ 
सु° ॥ आलस तजी ातुर यद्रे, किने धमे सने 
ह ॥ सु०॥२॥ श्री जिन वाणी सानलीरे, ते पट 
ही सुकुमार ॥ सु० ॥ समवे माता पिता 
रे, लेवा सजम नार्‌ ॥ सु= ॥३॥ वत्रीस्ते वर कामनीरे, 
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राय, माधव श्मावी हो सुवाने पाय नमे॥ २०॥ 
पुरूषोत्तम करजोभ, कृती पटी हो केम पथारीया ॥ क्‌ 
ती नाले एम, तेतो रसे हो पाडव वारीया ॥ २१॥ 
अण खम प्रथवी माही, याण तुम्हारी तो सघर्टीश्ि 
र वहे ॥ नाद नख्पण जाए, उाम वतावो हो वीरा 
जिहा रहे ॥ २२ ॥ गोरु उपर रेस, मात पितानी हौ 
पाणौ वल रहे ॥ वली मनवे खाप, खोटे वेसाडी हो 
शिख वचन कहे ॥ २३॥ जोय करसो रोस, 
माद्‌ पाडव हो जइने किहा यसे ॥ वटी मोरो सताप, 
देखी दुरजन हो दुर्योधन सुत इसे ॥ २४ ॥ बाहव 
र नरतने जिम, रोस धरीने हो वधव निपेदीयो ॥ 
ध्याणी नाद सनेह्‌, पडता पटो हो तास कीटीटियो 
॥ २९ ॥ खाप उठेरी रुख, कोद न कपे हो जो फ 
ल नवीदिए्‌ ॥ ए सोहे तुम पास, दूर सतकाटो हो को 
गुण छेद दिए ॥ २६॥ रहेता पिहरनी छ, ाश् वि 
रानी हो चुवाने हुती घणी ॥ थोडामा दियो उेद, वा 
त विचारे हौ एतो आवी बणी ॥ २७ ॥ दीन वचन 
सुणी एम, माधव नाखे हो सुवा दु ख मती धरो ॥ 
संब मत्या ह्‌, पाडवथी माहे हो अधीक न को 
खरो ॥ २८ ॥ कहेजो सुतने जाय, दक्तीए सागर 
वेल वह जिहा \ तिहा रदेज्यो चित खाय, पाड मयु 
राहो नगरी वाश्ची तिहा ॥ २९॥ के चिर पा 
रुजो राज, अदिठ डोवाथी हौ कारीज सारज्यो ॥ ॐ 
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तो थाय ॥ सु ॥ १९॥ कुप वागने मोतणोरे, परत 
ख देवी विचार ॥ सु० ॥ देता दान न धकीररे, दा 
न वडा ससार्‌ ॥ सु° ॥ १५ ॥ देधा राणी देवरे, 
मोदक खरा अभोर ॥ सु° ॥ एतक्ते विजो अवीयो 
रे, सघाडो समतोल ॥ सु° ॥ १६ ॥ वावनसोमी टा 
स्मेरे, दाता करता दोय ॥ सु ॥ श्री गुणसागरसू 
रिजीरे, एक सरीखा होय॥ सुं° ॥ १७॥ 

_ इहा ॥ सोई खड्‌ वाल सोद, विधी वदन पिणसो 
द्र ॥ सीद नाव जउदारसु, घ्रतीखाच्या मुनी दोह ॥ 
॥ ३॥ दैव योग एवो हवो, त्रिजौ जुगल निवार॥ श्री 
हरी जननीने घरे, माया सही तिणीवार ॥ २॥ 
ठंही खड्‌ उही विधी, वोहराव्या मुनी तेह ॥ पिणतो 
शाका उपनी, राणीने मन एह ॥ २॥ 

दार १५३ मी ॥ पढी हो पूठि कोदनार ए देरी ॥ 
पुञे ९५ राणी वात, फिरि एीरि हो खाया तुम्ह्‌ 
चर ॥ वारी हो 1 सोवार, वारी हौवा 
री दरण ताहरेजी ॥ 9 ॥ हो मिरीया साधु 
ष्प्रपार, न मिल्यो हो न मिल्यो योग हारनोजी ॥ 
क्रवी ह पिंड गवेपणा सुध, करवो हो जयम सुधा 
चारनोजी ॥ २ ॥ मनिवर हो मुनिवर नखे वाए,वाणएी 
दो वाणी असत सारखीजी ॥ हम पट हो हम पटवध 
व जाण ॥ नसके हो कोद जुदा पारखीजी ॥३॥ न 
दिख हो नदिख्पुर खुवतार, सुरसद् सुरसा माता मा 
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स्ममरीने यवत।र ॥ सु०॥ वत्रीरो कचन तीरे, को 
डी तजी तेदीवार ॥ सु>॥9॥ जिन मृष सनम 
ञेररे, पाले सुधाचार ॥ सु° ॥ दो उपवासे पारणो 
रे, सदा करे सुखकार ॥ सु° ॥ ५॥ स्मामी पधारया 
दारीकारे, वदन श्रीहरी राय ॥ सु°॥ रायो माब 
र घणेरे, वाणी सृण्या सुख वाय ॥ सु०॥६॥प 
ट वघवनो पारणोरे ॥ एकण दिन सुविरोप ॥ सु° ॥ 
सघाडा रण जुजुवरे, पामी प्रु श्यादेश ॥ सु०॥ 
॥ ७ ॥ नगरी माही अरावीयारे, जृदा परमया जाम 
॥ सु° ॥ एक जुगरु हरी मर्दीरेरे, याया तव यनि 
राम ॥ सु*॥ < ॥ दिठा राणी देवकीरे, विधी वद्न 
अधीकार ॥ स° ॥ अतरजामी आत्मारे, हेन जणा 
वण हार ॥ सु०॥९॥ ड्‌ तो हसै केसरीरे, वोह 
राव्या नरी थार ॥ सु०॥ निज हाये उर्टपेरे, आ 
णी नाव रसा ॥ सु० ॥ १० ॥ जेहनो चित्त देवा 
तणोरे, तेहने चित्त मजोय ॥ सु° ॥ वित्तवतने चित्त 
नहीरे, चित्त वीत्त पुण्ये होय॥ सु ° ॥११ ॥ चित्त वी 
त दोडइ सपन्यारे, पात्र पोखे तो वादी ॥ सु° ॥ पाज 
वडो ससारमारे, सुकत य नि मादी ॥ सु> ॥१२॥ 
पोखी न जाणे पात्रनेरे, राले काया जह ॥ सु° ॥ 
विण रिगादही जाणीण्रे, ठोर सरीखो तेह ॥ सु° ॥ 
॥ १३. ॥ व्याजे दिया दो वधेर, चतर गुणो न्यव 
माय ॥ सु ०॥खेति सेस गुणा हुवेरे, दान द्धा सन 
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ढाख १५७ मी ॥ मेतारज मुनिवर धन धन्‌ तु 
र्ट्‌ अवतार ॥ ए देशी ॥ बरीजाल प्रसुजी, नाजोए 
ह्‌ सदेह ॥ साध सङ्णा देखताजी, पनो अधीक 
सनेह्‌ ॥ व० ॥ १ ॥ सानर राणी देवकीजी, नाखे 
श्री जगनाथ ॥ ए षट नदन ताहराजी, नीसुणे स 
घललो साथ ॥ व० ॥ २॥ सारद्‌ नामे सारदाजी, सा 
रढ देवी होय ॥ वडवखती तुज सारखीजी, नारी न 
वीजी कोय ॥ ब० ॥ २॥ कस कमं दे करीजी, सं 
नखाव्यो विरतत ॥ हरखी राणी देवकीजी, बादी 
श्री नगवत ॥ व० ॥ ४॥ घर आवी एम ्चितवेजी, 
जाया नदन सात ॥ बारुपये न रमाईडयोजनी, एकि 
धीग सुक मात ॥ ब० ॥ ५॥ नाग्यवती सा नामनी 
जी, बारिक जेहने गोद्‌ ॥ हुरुरवि हियडे धरीजी, 
वासर जाय विनोद्‌ ॥ व०॥६॥मे कुण कुण पुरव 
नवेजी, प्रोढा पात्तिक कीध, केसर वरणो नानडोजी, 
एहवो मु दैवे न दीघ ॥ ब ० ॥ ७॥ एम केहती ध 
रती खीलेजी, सजर्‌ सदुणा नेण ॥ थया अणएगम 
ता काननेजी, वारी सखीयन वेण ॥ व ० ॥ ८ ॥ र 
ती अद्र वाघीं घणीजी, आहट दूहट ध्यान ॥ पमे 
लागवा आावीयोजी, एट्ठे श्री प कान ॥ व०॥९॥ 
च्यार च्यारसे मायनेजी, हरी नमे नित्य खाय ॥ ए 
म ठ सासि वांदताजी, नीन जननीना पाय ॥ब्‌०॥ 
॥ १०१ निज पलेरा खातरोजी, मोटा नाणे कोड ॥ 
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हरनी ॥ निप्तहो तिस रने दोड नार, एतिहोम 
डी फनफ़नि परीहुरौजी ॥ ‰॥ चेटय। टो नेच्य। नेम 
जिणद्‌, जाप्यो हो जाये जिन जग तरणोनी ॥ 
टीधो हो लीधो सजम नार, करने हो दो उपवासे 
पारणोजी ९॥ जोडा हौ जोडा तीने आज, आया 
वोहुरण वारे श्राविकाजी ॥ खाख्च हो साइुनी नही 
कोई, ऊारुच हो रिवनी पुण्य प्रनाविकाजी ॥ ६ ॥ 
राणी हो चितमु चिते ताम, मुरपु हो निभितीये एम 
नालीयोजी॥ वरे हो थारे उत्तम नद, होश हे दो 
एम कहि दाखीयो जी।जम्हारो हये म्हारो कान नारद, 
जेहवा हौ तेहवा पट जाणीएजीमुकथी हो मुकथी सुख 
सा सोय.मोटी दो मोदी खाज वखाणीएनी॥<॥वदन 
वदन नेम जिणएद्‌+ावी सा उतावलीजी॥देखी हं देखी 
तेह मुर्निद, उपे हो उपजे अति मननी रखीजी ॥९॥पु 
रहि हो सुरहिनी परे जोय, हिंसे दो से हेन दिए 
घणोजी¶नयणा हो नयणा ज्ञानी होय. उटखी हो उछली 
ठे जण खपणोजी ॥ १० ॥ ढाख्ज हो ढार्न मीठी 
तुर, जपन हो अपनने सोमी नटीजीपश्री गुणो श्रीगु 
णक्तागर सुरि, माता हो माता सुत मनसा रलीजी॥११॥ 

दुहा ॥ पृ राणी देवरी, नेम जिणएदा पासाए पट 
म॒निवर देखता, माद्रे मन जल्हास ॥ १ ॥ ए नव 
के पर नव तणो, सगपणको व्यवहार ॥ देव दया क 
री दाखवो, ज्ञान तणा नडार ॥ २॥ . 
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₹॥ ए देशी ॥ राणीजी हो नायो पुत्र रतन, जिहो 
कोम निम गजताङ्‌ ॥ खला ॥ नामे गजसुक 
माल्ल ॥ रा०॥ 9 ॥ निहो ह्रख्यो श्रीहरी यजीयो 
॥ छा० ॥ हुरख्या दसेही दसार, जिहो हरखी माता 
देवकी ॥ खा०॥ ह्रख्यो सहु परिवार ॥ रा० ॥ २॥ 
जिहो वदिखाना गेडीथा ॥ छा° ॥ का वहु मडा 
ण, जिहो नगरीनी शोना घणी ॥ खा० ॥ वाजे गुहि 
र निसाण ॥ रा० ॥ ३॥ जिहो यादव नारी सामरि 
॥खा ग खावे गावे गीत, जिहो खारण कारण किजीषप 
॥ खा ॥ साचवीए्‌ शुन रित ॥ रा०॥९॥ जिटोदि 
जे मयगरु मोटका ॥ खा० ॥ दिने हयवर हार, जिहो 
दिजे सोना सावटु ॥ रा०॥ दिने रथ नमार ॥ रा 
॥ ९ ॥ जिह वारसमो दिन खावीयो ॥ 2० ॥ ना 
म दियो अनिराम, जीहो चदकला जिम वाघतो ॥ 
खा० ॥ रुप कडा गुणधाम ॥ रा०॥ ६॥ जीहौ खे 
लावणी हुलरावएी ॥ खा° ॥ चुवावणी चित खय, 
जीदहो न्हवरावणी पद्ेरावणीरखा °॥प्ागी अग स्गाय 
॥ रा० ॥ ७ ॥ जीहौ खाखर्डी अजावणी ॥ खा० ॥ 
जारे कराण चद्‌, जीहो गाल्ला टकी सामली 
॥ खा० ॥ ार्टिगन अनद्‌ ॥ रा०॥ ८ ॥ जीहोप 
गमडण म्हि खागरी ॥ खा० ॥ ठमुक ठमुकती चा 
ॐ, जीहो वोल्लण नापा तोतरी ॥ खा० ॥ रिंजावणी 
परति ख्यारु ॥ रा० ॥९॥ जीहो रोटी दहिय जनिमा 
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मेह ने उषी देवताजी, सहने सरघा जोह ॥ ष° 
॥ ११ ॥ उपजाणे ्यरती तणोजी, माता मनहिं म 
फार ॥ श्री हरीजीनो श्राव्रणोजी, तिणहदी वार वि 
चार्‌ ॥ व०॥ १२॥ वनय करीने वीनवेजी, जननीं 
श्री हरी राय॥ माय मया करी नालीएजी, ्मारती ए 
डी काइ ॥ च ० ॥ १३॥ श्यति ल्लावो निस्ासडोजी, 
मेरहि वोली माय ॥ सात नदन मे जाइदयाजी, तुक 
सरीखा हरी राय ॥ व° ॥ १२ ॥ पट वाध्या सुरता 
घरेजी, तु पिण गोकु माहि ॥ हदा न पुगी महार 
जी, वारु रमाडण प्राह ॥ व० ॥१८॥ उ दिनयीप 
रवर पणेजी, वैरी केरे वासत॥ नदन होवे श्ाठमोजी, 
तो मृज पूरे आसं ॥ व० ॥ १६॥ माय मनोरथ पर 
वानी, कन्हे किया उपवास्‌॥ देव चवीने अावीयोज।, 
राणी उद्र निवास ॥ ब० ॥ १७ ॥ जो जो सच्यो 
पुणयनाजी, माग्या नदन होद॥चेलणा चुथा कारणेजी, 
रोद न रहिए सोद ॥ ० ॥ १८ ॥ चोपन सोमी 
ढारर्मेनी, माधव केरी मातत ॥ श्री गुणसागर सुरिक 
हनी, सुख माही दिन जात ॥ ब० ॥ १९ ॥ 

दुहा ॥ नविक जीव भ्रतिबोधवा, निनवर करे वि 
हार ॥ पाप तिमर निरघाटवा, सहस किरण दिनकार 
॥ 9 ॥ ग्ने दिवस पुरा करी, जायो सुंदर नद ॥घ 
र घर रम वघामणा, घर घर खति आनद ॥ २॥ 

ठार १९५९ मी ॥ नमिराय धन धन तुम शचवता ' 
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तरुवर वासो ॥ हट मिल्यो बाजीगर करो, प्रे प्रग 
ट तमा्षो ॥ तिरथ मेख नेहषो तेहषो, जग व्यवहा 
र विमासो॥ जे० ॥ २॥ अश्र मटर निम उपने 
विणएसे, तनु घन जोवन जाणो ॥ गगन नगर सरी 
खो साचो, पदमनी प्रेम प्रमाणो ॥ सानन साथस 
रिस सुहावो, विद्युतवान वखाणो॥ जे ॥ २॥ (२ 
ध्प्रथ शरण नावना ॥ ) षग शावक वन माही फिर 
तो, करतो केटी विचारो ॥ सिंहसूरि देखी सुविसेखी, 
ठे चक्लियो निरधारो ॥ कार तणी असवारी होता, 
कोद न राखण हारो ॥ जे०॥४॥८ ३ अथस 
सार चावना ) ॥ चगाति फेरी करीय घणेरी, अम 
र थयो ए प्राणी ॥ नरगतिरी अवतार सनता, पाप 
तणी अहि नाणी ॥ नरनवे धन वन रामा रामा, वि 
जीवात न जाणी ॥जे० ॥५4॥ (४ खथ 
एकत्व नावना ॥ ) जिहा तिहा नर आप एकर, 
फिरे रमतो सोह ॥ परनवे जाता जोई पनोता, साथे 
मनवे कोड ॥ का धन का धनियाणी धरति, धर्म सखाइत 
होड ॥ जे° ॥ ६ ॥ ( < अथ अन्यत्व नावना )+ 
जीव सचेतन देहि चेतन, एक कहौ किम होवे ॥ 
ख दिव वते ॐ नव &ॐ, उंजागे उ सोते ॥ तम देहि 
विचारे जुदि, सोद खघ मरु धोवे॥ जे ०॥७॥ (६ अ 
थ आश्मुचि नावना ॥ ) काय खश्युचि ध्यनेक प्रकरे, 
घोया सुधि न पावे ॥ दसाहि दार श्रवे निसवासर, 


~ 
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वणी ॥ स्‌० ॥ टिछा बाल विनोद्‌, जहौ सवहीपरे 
माय देवकी ॥ खाञ ॥ पावे श्रधिक प्रमोद्‌ ॥ रा०॥ 
॥ १० ॥ जीहो पल्यो गणयो मति सागरो ॥ सा०॥ 
जपती जीवन जोय, जीहो प्यारो घ्राण वकी खरो 
॥ ला० ॥ माताजीने सोढ ॥ २० ॥ ११ ॥ जीहो ९ 
टके नेम समेसस्या ॥ ला० ॥ वदन देवमुर्‌र, जी 
हो रघु नाद्‌ आगे करी ॥ ङा०॥ परीवररीयो परिवा 
र ॥रा०॥ १२॥ जीदौ सोमर व्राह्मएनि सुता॥ 
॥ सा° ॥ परणाचएने काज, जीद मुफरि मदिर याप 
णे॥ ला° ॥ जई वादे निनराज ॥ रा०॥ १३॥जी 
ही पुजी भणमी सानञे ॥ छा० ॥वेहि परल वार, 
जीहो श्री जिनवाणी विस्तरी ॥ खा० ॥ नविकजना 
सुखकार ॥ रा० ॥ १४॥ जीहो पंचावन सौमी ठठ 
भ ॥ ला ॥ कुवर गजसुखमार, जीहो श्री गुएसा 
गर सुरिजी॥ खा ० ॥ धरम सुणे सुविसाङ ॥रा०॥१९५॥ 

दुहा ॥ उपदेसे श्री नेम जिन, जीवा जीव विचा 
₹ ॥ दान शियल तप्र जावना, श्री जिन धर्म उदार 
॥ 3 ॥ नव नय हरवा नावना, वार तणो विस्तार 
1 विवराश्चु विवरी कटे, तरिुवन तारण हार ॥२॥ 
_ दार 9९६ मी॥ ए जग पिर नही ॥ ए देशी॥ 
ज कण जायठेरे, फरिरी नवेठे तेह ॥ चेत चेत नर 
चेतिए ही, कर कर धर्मं सनेह्‌ ॥ जे ० ॥ 9 ॥(३ मथ 
भ्मनित जावना )॥ ए सत्तार असार विच्यारो, पली 
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काट नतो सोवत, खवहि क्यु नवि जागे ॥जे ०॥१ ४ 
रामे जीव यनत विगुतो, पडीया घनं प्रमादे ॥ विष 
या वाह्या न र्या साद्या, माची रह्या उनमादे ॥ पिणं 
परमार एह्‌ न जाण्यो, तरवो गुरु भरसादे ॥ ञे ०1१९ 
एकसो उप्पनमी ठरे, श्रीमुख जिन उपदेशा ॥ नविक 
जना मन मान्या कानी, किंधा क्रोधकिरेसाष॥श्रीगु 
एसागर सरि सुहवे, समतानाव विरसा ॥ ज ० ॥१६॥ 
दुहा ॥ निन बाणी श्रवणे सुणी, गज सुखमार कु 
मार॥ विपवाथी विरच्यो खरो, मनसु करे विचार ॥ १॥ 
विषया विषहीथी व विपीयां नाम कुनाम ॥ विष 
या वाद्या मानवी, दौ नव गमे निकाम ॥ २॥ खग 
अने चिपया कही, एक सरीखी जोय ॥ सिलमीने बा 
हिर पडी, हाय न वे सोय ॥ २॥ धुरही दावीरा 
खीए, ख्हे अति विस्तार ॥ ए निश्चय मनमा धरयो, 
व्याह तणो परीहार ॥ % ॥ 
ढाल १५७ मी ॥ कानजी मेखोने कावर ॥ ए 
देशी ॥ भनु भ्रणमी घरे आावीयोरे, माताजीनी पास 
॥ अनुमतीने जतावरोरे, सजमसु उल्ास ॥ १ ॥ 
माता अनुमत दिजीरर, रसु सजम नार ॥ जइ जो 
उ उततावखरे, मुक्ती मनोहर नार ॥मा० ॥ २॥ मूढौ 
णी सा देवकर, वात 1, ताम ॥ जायात्न॒ मुज्वा 
खोरे, प्राण 4की यनिराम ॥ मा०॥२॥ ष 
ठवर फूल जीखरे, सानसख्वो जग माही ॥ तो देखेवो 
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ते किम सोच लावे ॥ साति धाते पृगिनिणु तनु, शे 
हिर सोह देखवे ॥ जे० ॥ ८ ॥ (८ ७ श्रथ शआ्आश्रव 
जवना ॥ ) श्रवण नयणएने घाण घणी परर, रक्तन 
एरस कहिजे ॥ हरिण पतग नमरने मदी, मयगरं 
मरण रहिजे॥ एक एक इद्धिय कारे एत, पये क्यु 
न कृशीजे ॥ ञे ०॥९॥ (८ अव सवर नावना)। श्र 
व रोक्या होवे सवर, सवरथी फएरमोटो ॥ व्यापारी ग्या 
पार करता, जाणी न खाद खोटे ॥ समम समफरे जीव 
सदुणा, इ ख घणो सुख योगे ॥ जे० १०॥(९अ 
थ निर्‌ नावना ॥ ) उद्य उदिरण दुनी प्रकरि, 
कम निक्तरा कहर ॥ श्री जिनशासन गडी अनेरा, 
एतो ममे न रहीए्‌ ॥ तप जप दु कर करणीने वटे, 
निश्च हुइने रहिए ॥ ने० ॥११॥ (१० अध लौ 
क नावना ॥ ) चजद्‌ राज तिम ऊचो निचो, खोक 
प्रमाण विचारो ॥ सात पाचने एक राजुवर, चजडप 
णे अवधारो ॥ कियो न किणि कोड न करेभो, जिम 
ठेतिम निरधारो॥ ने° ॥ १२॥ (११ सथो 
घ नावना ॥ ) यावरथीं ए जसपणो दुन तरसथी 
दद्र पुरा ॥ पाचे दद्रीतं माणएसनी गती, यं खेत 
सनुरा ॥ साधु योग सजमनो धरवो, जोतो पुण्य अ 
कुरा ॥ ने ॥ १३ ॥ ( १२ अथ धमे नावना ॥ ») 
धम विना सव धदो दिसे, काद्‌ हाथ न लागे ॥ धमं 
विना रुङीयो नव नवमे, रे मन मुरख मागे ॥ वित्य 


ष्‌ 


सोमर सुसरो शखवियोरे, शिर माटीनी पार ॥ भं 
गारा छेदं खेरनारे, धगधगता ततकराठ ॥ मा० ॥ 
॥ १६ ॥ मेखि मस्तके चारीयोरे, साधु न चुक्यो 
ध्यान † चडते परीणामे लदयोरे, केवर पद्‌ निरवाए 
॥ मा० ॥ १७ ॥ षटमासी रननी यद्रे, सुत विरह 
विकशक्ल ॥ घ्राति पारी ब्रु कन्दरे, देखण गजसु 
खमा ॥ सा०॥ १८ ॥ वाडा उपर हिसतिरे, सुरहि 
पवि जेम ॥ सुत सुख निरखण सानरिरे, माता मा 
वी तेम ॥ मा० ॥ १९ ॥ अकुलाणी अणएदेखवेरे, पु 
उ्या त्रियुवन स्वाम ॥ नद्‌ हु आनदमेरे, पोदोचा 
पविचट ठाम ॥ मा०॥२०॥ फरसी ठ्ेदी डी 
जीरे, ढली पमी सा माय ॥ रोवे गोरी गहुवरीरे, ह 
री दभर ख धाय ॥ मा०॥ २१ ॥ हरी पूवयो 
जिनवर कल्योरे, धसक बटो भाण ॥ वधव हता ते 
जाणवोरे, स्वामी कल्या सहि नाण ॥ मा० ॥ २२॥ 
सेरी वाटे अवतारे, सोग घरी हरीराय॥ सोमल सा 
साहीमे मुठरे, किधाना फर पाय ॥ मा० ॥ २३ ॥ 
खतरा पातिक जे केरेरे, लतचृष्टी दि वार ॥ पापे 
पचे घणु ापणेरे, नहि सदेह टिगार ॥ मा० ॥ 
॥ २४ ॥ जे हवा त्रिुवनपतिरे, तेहनो सोग न को 
य ॥ धी हरी समफावणिरे, नेम जिणदा जोय ॥ 
॥ मार ॥ २५ ॥ सत्तावन सोमी ए ढख्मेरे, मृगतीं 
गया सुखुमार ॥ श्री गुणसागर सुरिर्जरि, भणमु चर्‌ 
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पिहिर, तिम त॒म दृरसण प्राह ॥ मा० ॥ ‰॥ पान 
फ़लनो जीव तुर, कोमल ऊली समान ॥ खहुठ म 
त लडखेरे, सङ न लिटि वान ॥ मा०॥ ९॥ 
चारीत्र काटो खरोरे, जिन वचने प्रिस्यात ॥ मिण 
तणे दति करीरे, लोह चणा न चवात ॥ मा०॥ 
॥ ६ ॥ वाक्‌ नरेवो कोवरेरे, चाटवो खाडा धार॥ 
सायर तरवो नुज वलेरे, द.कर सनम नार ॥ मा० 
॥ ७॥ धुरी होड उतावरोरे, गमी घर व्यापार ॥ प 
ठी परीसह उपन्योरे, दिला पडेही पार ॥ मा०॥ 
॥ < ॥ उदङ जवि जातीनेरे, दोर एक न होय ॥ ना 
धर ना सजमपणोरे, वादी गमे नव दौड ॥ मा०॥९॥ 
कृमर कहे माजी सुणेरि, रागीनो ए माग ॥ जाणेवो 
सुगतो सदहिरे, पिण जदो वराग ॥ मा०॥ १०॥ने 
वक्‌ एह छोकनारे, नवि वठक परलोक ॥ ते कायर 
ने दोहिरोरे, जाख्वणो जगी नोग ॥ मा० ॥ १५ ॥ 
सूरबीरने साहसीरे, भिकरण सुधा जास॥ तेहने तो 
सह पाधरोरे, काद न दोहिखो तास ॥ मा० ॥ १२॥ 
जोबनने धन कारीमोरे, अते कारमी देह ॥ साणपणा 
नो नाम एर, सजम साये सनेह्‌ ॥ मा०॥ १३॥ घ 
नजीवो सनोगथीरे, चपती न पावे जीव ॥ सतोखी 

सुखीया महारे, . समतावत सदिव ॥मा०॥ १४॥स 

मावी सनम जिर, नेमी जिनेन्र हाथ ॥ ध्यान ध 

रथो समसानमेरे ॥ दुड दियो जगनाथ ॥ मा०॥१९॥ 
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ती पने अति घणीरे, हरी हर्धरने नोय ॥ प० ॥ 
1८ ॥ नाई सुतने सुदशीरे, अवर अनेरा कोई ॥ 
दिस्या रिए्‌ सादरीरे, श्रीहरी नमति होद॥ म०॥ 
॥ ९ ॥ केता एक दिका यहिरे, केता नगरी मफार 
॥ श्यायां हरी निज मदिरेरे, उपकमों अधिकार ॥ 
॥ म ॥ १० ॥ मदीरा नगरी बादिरेरे, कौधी सघटीं 
जाम ॥ दिपायन तप आकरोरे, तपवा खाश्यो ताम 
॥ मर ॥११॥ जरत कुमर उदाश्चीठरे, वनी माही 
बसत्त ॥ खाडो पथ्थर उपरेरे, घाढो करी घसत॥ म 
॥ १२ ॥ खिस्यो आणि तव आकरे, पाणी माही 
पसंत ॥ गिरीयो मोटे माठरे, पडीयो जारे तुरत ॥ 
॥ म० ॥ १३ ॥ उदरथी कियो दूकडोरे, तिर तथे 
चाकार ॥ निरयो ते तिश्शयुरे, खायो हरण गिमा 
र ॥म० ॥ १४॥ हुरीण गयो वनपे चीरे, मा 
रयो जरत कुमार ॥ तरकस माहि राखीयोरे, सोद 
तिर ते वार ॥ म०॥ १५ ॥ पावन सोमी दस्मं 
रे, साचा श्री जिन्‌ वोर ॥ श्री गुणसागर सृरिजीरे, 
ष्मसिय समो निर मोर ॥ म० ॥ १६॥ 

दुहा ॥ चद चले सुज चरे, चे सइ नरिंद्‌॥ शेप चे 
सायर चरे, चे सुवडगिररदि ॥१॥ पणन चरे 
नधरीतन्यता, एहनी जोर ्यपार ॥ साव प्रमुख 
ति सामटा, खेखण चस्या कुमार ॥ २॥ 

ठार १५९ मी ॥ दिवे राणि पद्मावतिरे हा ॥ ए 
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ए जीका ॥ मा०॥ २६ ॥ 

-इद॥ हरुधर श्री हरीतूं ऊदे, परपय घटनो शापा 
दिसेये तेहि कारणे, उपन्या ए सताप ॥ १ ॥ मेय 
नातो कुकर, श्रास्मे नहि गद्‌ ॥ नाद हुफयो सुष् 
मार सो, वड चनो जोड ॥ २॥ 

६ ढाङ १५८ मी ॥ कपुर दोवे व्यति उजटेरे ॥ ९ 
ो ॥ श्री वदेव विनो करीरे, पृठया नेमी जिने 
॥ होता जे आगलरे, सुख दु"ख हर किठेदा॥१॥ 
म॒या करी स्वामी करो प्रसाद, ज उमे ते आकर, 
कोद नह पिखवाद्‌ ॥ ए प्याकएी ॥ए नगरी एसा 
हिवीरे, ए श्री कृष्ण नरेश ॥ कव र्गी रेस एह 
वोरे, याद्ब जोर विद्रेप ॥ म०॥२॥नेमकहेस 
हु सानखेरे“ सुह नग व्यवहार ॥ मिरता दिन ख 
गे घणारे, विवठ्डता नही वार ॥ म०॥२॥रगक्‌ 
सुम पतगनेरे, दिसे धीक सुचग ॥ दिवस दशने 
ातरेरे, सो फीर वाद विरग॥म ० ॥प्ातन धन जी 
बन कारमोरे, परीखणने पर्सवार ॥ च्यार 

चह चोरे, पाठे विरस अपार ॥ म० ॥ ५॥ द्वारा 
मति नगरी तणोरे, मदिरा हेते विणास ॥ बारसमे व 
रसे होसेरे, करसे ए श्री व्यास ॥ म ॥ ६ ॥ निन 
खाडे श्री ह॒री तणोरे, जरत कृमरने हाथ ॥ वन 
स्वे निश्वेशयुरे, मरण कल्यो जगनाथ ॥ स० ॥ ७॥ 
एह सुएता वातडीरे, खखनदीया सह कोय ॥ आर 


न 
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1 ना०॥१०॥ प्‌ मूरंख मुक नंदनेरे हां, खिजा 
व्या तुम्हु आज ॥ ना० ॥ कमा करो ऋपीरायनीरे 
हा, तुम्हने स्घठी खन ॥ ना० ॥ ११ ॥ चदन क 
चन सेखईडरे हा, अगर रसो वस ॥ ना० ॥ सता 
प्या ए रति धारे हां, ट्चन राखे उस ॥ नार ॥ 
॥ १२ ॥ व्यास कहे हरीजी सुणोरे हा, फटी छव म 
नोहार ॥ ना० ॥ करयो नियाणो माकरोरे हा, तेन 
मिटे किरतार ॥ ना० ॥ १३॥तुम््‌ दौ वंधव वाहिरेरे 
हा, खवर न गड्‌ कोड्‌ ॥ ना० ॥ सजमधारी उगरेरे 
हा, तुगरसे गृहि होद ॥ ना० ॥ १४ ॥ तव घर या 
यो आपरोरे हा, माघव महीमावत ॥ ना० ॥ कायक 
समकिंतनो धर्णीरे हां, निश्चेवतं अनत ॥ नार ॥ 
॥ १९ ॥ व्यासे नियाणो वाधीयेरि हा, दारामती दु. 
ख हेत ॥ ना० ॥ उपज्यो अप्नी कुमारमेरे हा, आरा 
णी मिल्यो सकेत ॥ ना०॥ १६ ॥ ए गुणसाठ्सो ढा 
उमेर हा, छिजे सजम नार ॥ ना० ॥ श्री गुएसाग 
रसृरि वधेरे हां, सराधानो प्रीवार ॥ ना० ॥ १७ ॥ 
गाथा ॥ खड खड रस ठे नव नवा, सुणता मिठा 
साकर खवा, श्री हरीवदय चरित्र जय नयो, श्याठमो 
खड पए परण थयो! १ ॥ इति टा्सारे दरीवप्त चरित 
चपाटमो खेड समाप्त ॥ 
ष्मय ठारुसागरे श्रीरृष्ण चरित वएौन नवमो खड घारन 
इहा ॥ मन वचन क्रम शुद्धसु, नेमी नमु सुख 
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देसी ॥ श्मावि मदिरा वास्तनरि ह्‌, हर्या कवर न 
म ॥ नावि बलवति ॥ सवख व्याव्या सिनारे हा ॥ 
खाधी मदिरा ताम ॥ना०॥ १॥ गक चद्यो ग्या 
घणोरे हा, घुमता चालत ॥ चा० ॥ दिठो दिपायण 
जतिरे हा, तव मरय पारत ॥ ना०॥२॥ सव 
कहे सहु सानलोरे हा, एहनो किजे नास ॥ ना०॥ 
नगर ने घर यादवारे हा, एही 2 विपनस ॥ 
॥ ना० ॥ २॥ खात धवुका खाकईरे हा, गदो क 
व्यो तेह ॥ ना० ॥ मुवो जाणि मुकियेरि ह, दियो 
धुकण एह ॥ ना० ॥ ¢ ॥ कुमर साप उसावियोरं 
दा, सूरि डाठमे वारु ॥ ना० ॥ ल्चवार ते वर्‌ 

हा, माई मील्यो ततकार ॥ ना० ॥ ९८ ॥ प्रतिक 
व केटाव करेरे हा, पावे सही वीपनास ॥ ना० ॥ सी 
तापती नल पाडवारे हा, नोगविरे वनवास ॥ जा०॥ 
॥ ६ ॥ दु-शासन खेच्या खरारे हा, पचाखिना चीर ॥ 
॥ ना० ॥ नुजा जखाडी जीमजीरे हाहणीया सोद वी 
र॥ ना० ॥७॥ किचक तणा कुसील्थीरे हा, बधव 
राति सहार ॥ ना० ॥ सयण सयाएो स्यु करेरे हा, 
नाविनो अधिकार ॥-ना० ॥ ८ ॥ रिसवसे तिहा ता 
पसेरे हा, किधो इम नियाण ॥ ना० ॥ दुखदाद 1 
रामातिरे हा, होज्यो तपाहि चरमाणं ॥ जा० ॥ ९॥बा 
त सुणी उतावखरे हा, हरी दरुषर यावत ॥ ना 
¢ विविध प्रकारे खामणारे ह्वा, पगे खगी खामत ॥ 


के 


२ ~~ 
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"यो हु नव वेरगीहो॥ घो अनुपति तो ल दिका, 
जिन वचने रढ खामी हो ॥ अ ०॥९॥ सममाव्यो वावा 
ने बुहो, समजाव्यो निज तातो हो ॥ चारि्रने उमा 
ह्यो अधीर, अवगमे नहि वातो हो ॥ ख ०।॥१०॥ साठ 
भने एकसोमी ठे, हरीन रहि अदेसोहो ॥ श्री गुण 
सागर सुरि पयपे, वाध्यो नाव विद्ेसो हो ॥ ख ०॥११॥ 
, दुहा ॥ मातासु विनती घणी, काम करे करजोड 
॥ सजम देवा मेक्लवे, केलवणीनी कोड ॥ १ ॥ जिम 
थी तिम घसकी पडी, न रही सुद्ध लिगार ॥ वाहे घ 
री बेटी करी, करी करी त्ति उपचार ॥ २॥ 

दारु १६१ मी ॥ सौदागर लाख्चख्णन देशा 
॥ ए देशी ॥ प्यारे हमारे खरु ॥ एसी न कौजे, तु 
मविएखाठे लार कहो किम किने॥ प्या०॥ ठ 
तिया मेरी खार तिखी काति, काज कापे खार 
ति ्यकुखाती ॥ प्या० ॥१ ॥ तुम विर्रे लार वित 
क्‌ विते, फीर क्यु चाहु खर वेदि न ठिते॥ प्या 
दु.ख उतिया मेरे खार आागज ऊठि, तनु जालेरे खा 
रन सममे फटी ॥ प्यार ॥ उतियामे लारुदुख 
न समवे, दाडिम ज्युरे खर फाटी खवे ॥ प्या० ॥ 
॥ २ ॥ तुम्ह वीरहेरे ला वितक विते, फीर किं 
चाहु खड उदिन विते॥ प्या<॥दुखहुतेरे ठठ 
जते नारे, तुम््‌ इरे लार नीठ विसारे ॥ प्या० ॥ 
॥ ३ ॥ च्यारे दिनाकी खार करीय जवारी, पुनरपि 
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कार॥ व्यत्र नवमा सधिकारनो, चश्रीङ सुणो सुवि 
चार ॥ १ ॥ कामदेव एम चितव, सारीने निज का 
ज॥ ससारीक सुख नोगन्या, सार्चीजे दिन राज॥ २॥ 
ठार १६० मी 1 श्री रामजीए्‌ नार गमाइ हौ ॥ 
ए देसी ॥ ्न॒मती मानेहो, घरिनो करी पगे ले 
॥ मदन उनो हरी रगे, मोह्‌ निंदवी जागे ॥ अर 
॥ १ ॥ अनुमती नाम सृणता मुरव्या, ह्री दट्वर 
शु देवा हो ॥ वपात्‌ सम वात विचारी, धरणी प 
ख्या ततखवा हो ॥ अ ०.॥ २॥ सजम स्योने स्या 
तु कुवर, किञे नोग विखासहो ॥ विणा ध्राे जे वि 
पखाद्र,तेतो पावेहासतहो॥ ० ॥२ ॥ कुवर 
कहे मिन वचने राफा, मुने काद नवि हो ॥ दवार्‌ थ 
की निज मदिर लाग्यो, काटण कोई न पावे हो॥, 
अ ॥ 9 ॥ पडठीत मूर्ख बुदा वाखा, कायर सुरान 
इ हो ॥ राजा राणी रविसुतं खगे, रहेण ल पावे 
इ हो ॥ ० ॥९५॥ रादीनाय सादी चोवीसे, जिन 
वर चक्री बारे हो ॥ केशव युग गण हरने हर्धर, ए 
सहुए यम सारे हो ॥ अ०॥ ६॥ मात पीताने बधव 
बेटा, वार नता पाया दयो ॥ परनव जाता कोद प 
नोता, सुने डा नायादो ॥ स ॥७॥ नूल्यो 
ठ तो अतिदी नूल्यो, मव नुल्यो नवी जाद्‌ दो ॥म्‌ 
णएजाण्या विष खाधो केवर, जाण्या विष न खवा 
॥ ० ॥ < ॥ जगत तणी स्थिती कणीक देखी, थ 
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व्रिुषन जोसु ॥ प्या० ॥ 9१1 देव युगति खख 
काहि समफावी, काम कुमरे खरु माय मनावी ॥ प्यार 
॥ एकसठ सोमी खरु ठार सुहावी, कहै गुणसूरि 
लारु नविक मन नावी 1 प्या०॥१२॥ 

दुहा ॥ मातानी अनुमति उद्‌, खत पुरमां जाय ॥ 
समफवे अतेखरी, वाणी वदे सुखदाय ॥१॥ घ्री 
तीवत नीसुणो भरिया, हमे घा दिख ॥ पाठे रुमा 
चारुनो, एह हमारी शिख ॥ २॥ 

ठर १६२ मी ॥ वीसजणासु वाद न कीजे ॥ 
॥ ए देरी ॥ बोरे राणी अति वीरखखाणी, नाखे नय 
णे पाणीजी ॥ खारतिवंत खातुर सधी, नासे गद्‌ 
गद्‌ वाएीजी ॥ वो ॥ १1 भ्रीतम त्रेम विहुणी वा 
णी, किम नाखोगे आजजी, चारीत्रनी चतुराद गं 
डो, तुम्हने करवो राजजी ॥ वो° ॥ २ ॥ तुम्ह भन्‌ 
इद्र तणे अवतारे, हम इंद्राणी रुपजी ॥ चिज लाह 
नरनव केरो, सान जादव नूपजी ॥ वो ॥ २ ॥ 
नारीने कारण नर जग्मे, कष्ट करतां कोडजी ॥ पक 
मना उना प खागे, सेव करे करजोडजी ॥ बो ० ॥ 
1 ९ ॥ खधीक नयकर सागर लघे, माटविमे पयसं 
तजी ॥ रोरु महा सय्रामे सुरा, आतुर थद घसतनी 
॥ बो° ॥ < ॥ अहिल्या स्पे इद्र विगतो, ए प्रगे 
मवदातजी, एक खख हजारा केद, न सरयु खा 
धी साची ॥ वो ॥ ६ ॥ पाराशर सरीखा पातरी 
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धाद्‌ खरु रननी काठ ॥ प्यार ॥ दग्य मनाब्‌स 
खएदविनरोरे,कहाकद दौ खर तोडा तेड॥प्यार॥ 
॥ ¢ ॥ वेट! केरी टार श्चास्या एति, कहिव न जा 
इ छार वर जेति ॥ प्या० ॥ दे प्रदेणा सर पमु 
खनीरे साड, मातन हुवे राख सुतवी वडाद्‌॥ प्या 
॥ ५ ॥ सुद्र जाद खर सुद्र जायो, नेद वतेरे खट 
ज्यु चर मायो ॥ प्या ॥ सुद्र जाद खल खरीयस 
पति, सिंहणी ज्यु रे लार सुखनर सृती ॥ प्या० ॥ 
॥ ६.1 उची लेदर खाठ साने श्डाद, निचे किएरे 
खाट जात बमाइ्‌ ॥ प्या 1 दुख न सहाद खाठक 
हिज कासु, सोक्ता वासो खर होसे हासु ॥ प्या०॥ 
॥ ७ ॥ लार नमीनो खार तु मु किक, तुण विण 
लागे खाल षु सहु फिको ॥ प्था० ॥ रोवत अति है 
खाल रुखमणी राणी, नर नर अवि खाट नयसे पा 
णी ॥ प्या० ॥ <] मदन कह खार मायन रोजे, जम 
दिन रायो खार क्यु सोखे सोजे ॥ प्या० ॥ मोहन 
किजे खाल मोहन माच्यो, सग अनेके ला भ्राणी 
नाच्यो ॥ प्या० १९॥ अथीर मेखोरे लार कटो किम 
ठाजे, सदै घन ज्युरे ऊ फोगट गाजे ॥ प्यार ॥ 
जन्म जरारे खार पृडे कामी, कियु ब्ण्जि खार तें 
थी नागी ॥ प्या ॥ १०॥ जतक्रषटीरे साख किने 
करणी, तो तो मीटेरे खरु यमकि मरणी ॥ प्या० ॥ 
मनर मररे खाठ अव हम दोसु, सिद थ्न कक्‌ 
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ग युगती जाख्वतां, हुवा मीक हरजी ॥ बो० ॥ 
॥ १७ ॥ तुम वाट पाड मुक्ति पथनी, जाणीश्रीनि 
नरायजी ॥ सहस व्याणु तजे समकारे, तो वैरागी था 
यंजी ॥ बो० ॥ १८ ॥ चारीन्न कठण होवे कता, कर 
वो केसा छोचजी ॥ परघर आसा धरवि नीतकि, नी 
काकेरो सोचजी \ बो० ॥ १९ ॥ न्ह पाणी आठ 
ण वाणी, पिघो कहो किम जायजी ॥ अणुवाणा पा 
ए चालेवु, फीरी पचतावो थायजी ॥ बो० ॥ २०॥ 
नाह विना नारी नीरधारी, निपट नीकामी होयजी ॥ 
अगुढाविण ागुखीया जिम, नारीनिहारी जोयनी 
॥ बा° ॥ २१॥ सासरगे सुखसाता न रहे, नर्हे पिय 
र मानजी ॥ घी गया धणियापो दुटे, चर सरागणम 
साणजी ॥ बो० ॥ २२॥ बेटा पोता जनक जमद, 
गहे काणा दामजी ॥ अर्वेसर खलगावी किए, तो 
पिण नाम कु नामजी ॥ बो० ॥ २३ ॥ धन धन द्वद 
ति सतवति, धन धन पाडव नारजी ॥ चआापदमाहि 
साग खाहारी, हुद्र खिनमतदारजी ॥ वो० ॥ २४ ॥ 
नारीने पियु साये नटो, का घर का वनवासजी॥प 
तित्रता व्रत साचो ते, य दख सरीखो नासजी ॥ 
॥ बो० ॥ २८६॥ पिलनी र सजमर्सा, साधसा निज 
काजनी ॥ महे सृगतमे सामी सरसी, करसा अवि 
चल राजजी ॥ वो = ॥ २६॥ वासठ्ने एकसोमी ठा 
ठे, हेरख्या काम कुमारजी॥ श्री गुणसागर निजपद्‌ 
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यो, पातरीयो श्री व्यासजी॥ सव्यकी वेखा शरु पाती 
या, पाम्यो प्राण विणासजी ॥ बो° ॥ ७ ॥ त्र्या पु 
त्रिसु पाठरीयो, तापस तरुणी देखजी ॥ वरष्री तप त 
रु गरी चारतो, राच्यो रुप विरोपजी ॥ बो०॥ ८॥ 
लरत सुद्री साये मद्धो, दिख्या ठेण न दिषजी ॥ 
साठ्‌ सहत वरसा तप॒ तपे, काया खिणी श्रिधजी 
॥ यो ० ॥ ९ ॥ प्रजापति दप कियो किरावर, ते तो 
न करे कोनी ॥ दसरधर दस माया रोति, लका 
सरीखी खोदजी ॥ वो० ॥ १० ॥ रामचद्र सीताने का 
जे, किधो किम विखापृनी ॥ पवन जय पदमनीने की 
धे, देह तजेतो स्रापजी॥ वो० ॥ ११ ॥ दातनु नद 
न सआरारतीवततो, निपम परी आशजी ॥ करमता कु 
तिने कारण, पाम्ब हवो उदाराजी ॥ वो० ॥ १२॥ 
देव हमारे सुसरे सुदरी, सासु काजे किठेसजी ॥ य 
दश ५ , मारथो वडो नरेराजी ॥ वो ° ॥ 
॥ १२ ॥ पाम्व हरी पर खम शिधाव्या, पचालीने का 
मजी ॥ नाम कटु केता जग जोता, पार न पवे स्वा 
मजी ॥ बो० ॥ १४ ॥ जेरव ऊपा कमलनी पना, क 
रवत कासि माहिजी ॥ पचास्नी साधे सीर उध, धु 

घटे प्राहिजी ॥ बो० ॥ १९ ॥ एहवि कपना करीन 

कामी, वे नारी नोगजी ॥ साह पामीन परहरीए, कि 

ए दीठो परटोकजी ॥ बो ॥ १६ ॥ काम कटे काम 

नी तुमे नीसुणो, नोग नोगवी नख नूरजी (योगी यो 
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छागी ॥ ए मदनतणी परे त्यागी हो ॥ सं०॥१०॥ 
'परतेठर ए विधि किजे, पि साथे सनम छिजे, राजे 
मती पासे रहीने हयो ॥ स०॥ ११॥ नानु कमरे पि 
ण छिघो, चारीत्र साये चित्त दिधो ॥ तिनो पिए का 
श्ज सिधो हो ॥ स० ॥ १२ ॥ रुखमणी आदे पट 
नारी, ए आटे सुविचारी ॥ चारीत्र छ्धो सुख 
कारीषहो॥ स०॥ ३३ ॥ मदन महा मनिराया, प 
रमारथसु चित खाया ॥ ए साध सकलदहि सुखदाया 
हो ॥ स०॥१५॥ तरेप्तठ अने सोमी ठे, मुनी चोखु 
चारीच्र पाठे, गुणसागर शल 9 ऊर्नायारे हो॥स ०॥१५॥ 
दुहा ॥ हरी हरुधर नमी, चरासु ढाठे ख 
पार ॥ मन मेरी कुवर कन्हे, घर श्राया तेहिवार ॥ 
॥ १ ॥ मेदेर मांहि नवि सुद्री, सन्ना माहि सुकुमा 
२॥अणएदेख्या हरी जाणीयो, सुनो सह ससार ॥ २॥ 
ठार र 1 मी राम रसे राची घणु॥एदेरी 

॥ श्री हरीजी खारगे नहि, ते वात न जाद्‌ करहि हो 
॥ श्री ॥ 9 ॥ रोम रोमसम रचियो, रुखमणी केरो 
राग हो ॥ खाचि काल्यो ठु खि, नहि उंषधनो छाग 
हो ॥ श्री ॥२॥ सुना मदीर मालिया, सूनी घर 
पटसार हौ ॥ सूनी सज उरामणी, विण रुखमणी सु 
कुमाल हो ॥ श्री ॥३॥ खाट हिंचोले हिंचता, ह 
रीनो हियो नराय हो ॥ चो नीचो देखि, पतित्रता 
नदि पाय हो ॥ श्री° ॥ ९॥ नोजन तो नवि नरह, 
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वाप्यो, श्री स्नीरुढ कुमारजी ॥ बो ° ॥ २७॥ 
दुह्य ॥ उउव माउयो ्रतिघणो, सजमनो महाण 
॥ धन विरमे मन मोकठे, साजन मिलया सुजाण ॥१॥ 
नृपतने नूपतिनी सुता, मीनोने परीवार ॥ सजम ठे 
वा चाखिया, री प्रजून कुमार ॥ २ ॥ 
_ ठारु १६३. मी ॥ द्ीसुत विनतडी सुणजो ॥ ९ 
दशा ॥ सजम ठ्वा सचरीयो, समतारसतसु चितन 
रीयों ॥ प्रच परीवारे परवरीयो हो ॥ स०॥१॥दहा 
थी सा सीर ठ महा मन मोहे ॥ चामरकी 
सोना सोहे हो ॥ स०॥२॥ तव वाजा वजे वारु, 
तव नाचे पा उदारु ॥ तव दीजे दान पार हो॥ 
स०॥३॥ ह्री हख्धर साये वे, ठोकानो पार 
नवि पावे ॥ पुरमाहि होड सिधावे हो ॥ सं° ॥ ४ ॥ 
माधवजी सरीखो तातो, रुखमणीनी सरीखि मातो॥ 
एह खचनानि वातो हो ॥ स० ॥ < ॥ सापणएपे 
तो घयुताइ, ए सवि वाते वडाइ ॥ गडी जे ए ठक 
राइ दहो ॥ स०॥६ ॥ चिवी विवी अतिवृढी, सा 
चि पति तणी तो कदी ॥ न तजाद्‌ मनकि गृदी 
हो ॥ स० ॥ ७ ॥ सेचरनी धरती साधी, चूच 
रनी प्रसुता छाधी भनु बाहे सीव माराधी हो ॥ 
॥ स ॥ < ॥ एम सुएता श्ाया, जिनराज समीपे 
सोहाया ॥ तव श्री मुखे सजम पाया हो ॥ स ॥ 
1 ९॥ साव कुमर वर वैरागी, त्रत साये महा ख्य 
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मदन कुपरनि मूरति, जोवता जग माहि हो ॥ सारी 
खी अणदेखवे, पुरुषोत्तम दु ख राहि हो ॥ श्री ॥ 
॥ १६ ॥ हैखविया हीरा तणा, एरके फरके हाथ हो 
॥ रुखमणी रुखमणी मदनने, सारे जगनाथ हो ॥ 
श्री ॥ १७ ॥ चोसठने सोमी रमे, उर्नो अधी 
कार हो ॥ श्री गुणसागर वखाणीयो, प्रेम परम रस 
सारदहो॥ श्री ॥१८॥ 

दुहा ॥ साव अने परनन अघीको धर्मं सनेह्‌ 
॥ तप जप छिन एकठा, सोखीजे निन देह ॥ १॥ 
चारि पाठे नीरमलो, ते मोटो मुनिराय ॥ सुमति ग 
पति खप करे, जीती विषय कपाय ॥ २ ॥ एषणा सु 
ध खाहारनि, करे गवेखणा शुद ॥ सुद्धाचारी साधु 
नो, मारगं ए अविरुध॥ २ ॥ सतात्रासे, गुण धरे, 
साधृतणा सुखकार ॥ मुनिवर महियल सचरे, ने 
मिनाथनि खार ॥ %॥ 

दाङ १६ दृमी ॥ एमी सह॒ गुरु पाय, गुएरे गासुरा 
जमति सतीजी॥ए देश्ी¶साब परजुन मुिद्भचचारीच्र पा 
ठे निरमखोजीणत्रणमे पाय नररिंद्‌, आराधे मामं नखोनी 
॥ 9 ॥जगम यावर जीव, खाप समाना राखिएजी॥ 
जाणी दोप श्यपार्‌, सपा लाख न नाखीरनी ॥ २॥ 
स्वामी जीव जिनदेव, गुरु अदत्ता न अाद्रेजी ॥ 
वाडी विसुघ विदो, सुधो सीयर समाचरेजी ॥ २॥ 
यतर वादिर नेद्‌, परीग्रह सहु परीहरेजी ॥ रात्री 
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नङ। पराणी प्यासलो॥ ्रारयान लने सेवता॥ 
लाया लिए निसापसदह्‌ा॥ श्री० ॥ ५॥ जौ कावि 
त दवयी, परक मिरति जोय हो ॥ सुप रुघमणी 
सु खरी, वात करे हरि सोचदो॥ श्री ॥६॥ जा 
ग्यावा का नर्ही, अरतिवत मुरार हौ ॥ द्रव्य नि 
रासी निद्रडी, फीरी ज्यु देषु नार हो ॥ श्री०॥७॥ 
उठत वेतत चार्ता, सहस रुखमणौ होय हौ ॥ म 
ख्या गे रुखमणी, सुख पात्रे मवलोय हो ॥ श्री" 
॥ ८ ॥ श्मासन शयन विखोफता, वेदन तौ अत्सभा 
नहो ॥ साजनिया सारे नहि, से ए व्य्रहि ठणहे 
॥ श्री ॥ ९ ॥ अवरा पास्ेठे नहीं, रुखमणीको पु 
विलास हो ॥ श्रावङिया नवि पुग, खावा केरी खा 
सदो ॥ श्री ॥१०॥ सिता विगेहो रामनी, नय 
ण श्रावण मेह हो ॥ ऊडमडी वरसे सही, नारी नी 
रोपम नेह हो ॥ भ्री० ॥ ११॥हकुणतुकृण कम. 
कदी, 1 हो ॥ जरी मुरी पजर हवा, 
मुद्रा ककण नाम हो ॥ श्री ॥ १२॥ अवरा सथि 
न एवो, जेहवो चीयसुं चाव हो ॥ मेरावा निकेष 
री, वैद कियो जपाव हो ॥ श्री° ॥ १३॥ रुप नहि 
काद एहवो, कृखा एहवि नाहि हो ॥ मटका मोटामो 
हवा, नारी न अवरा माहि दो ॥ श्री० ॥ १९ ॥भा 
कर चारु रुखमणी, दीप्‌ वसी हरी राय हो ॥ वासर 
तो निटे नदि, यणी ठमासी धाय दो ॥ प्री ०॥१९॥ 
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मदन कुमरनि मूरति, जोवता जग माहि हो ॥ सारी 
खी अणटेखवे, पुरुषोत्तम इ ख प्राहि हो ॥ श्री° ॥ 
॥ १६ ॥ हेकविया हीरा तण, फृरके फरफे हाथ ही 
॥ रुखमणी रुखमणी मदनने, सनारे जगना हो ॥ 
श्री ॥ १७ ॥ चोसठने सोमी ढारमे, उनो अधी 
कार हो ॥ श्री गुणसागर वखाणीयो, तरेम परम रस 
सार्हो॥ श्री ॥ १८ ॥ 

दुहा ॥ साव अने | , अधघीको धर्म॑ सनेह 
॥ तप जप छने एकडा, सोखीजे निज देह ॥ 9 ॥ 
चारित्र पाठे नीरमले, ते मोटो मुनिराय ॥ सुमति ग 
पति खप करे, जीती विपय कपाय ॥ २१ एपणा सु 
ध ्ाहारनि, करे गवेखणा शद ॥ सुद्धाचारी साधु 
नो, मारग ए अविरुध॥३॥ सतावासे, गुण धरे, 
साध॒तणा सुखकार ॥ मुनिवर महियल सचरे, ने 
मिनाथनि खार ॥ ४1 

दार १६ दमी ॥ घ्रणमी सदगुरु पाय, गुणएरे गासु रा 
ज्ञमति सतीजी॥ ए देश्ी॥ साव परजुन सुणिंदभ्चारीत पा 
ठे निरमसखोजीषप्रणमे पाय नरिंद्‌, आराधे माग नोनी 
॥ १ (जगम थावर जीव, आप समाना राखिएजी॥ 
जासी दोष पार्‌, पा नाख न नालीदनी ॥२॥ 
स्वामी जीव जिनदेव, गुरु खदत्ता न चाद्रेजी ॥ 
चाडी विसुध विरोप, सुघो सीयरु समाचेरेनी ॥ ३॥ 
मतर बाहिर नेद, परीम्रह सह परीरेजी ॥ रात्री 
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सोजन व्याग, पट काया रक्ता फेज ॥ ४ ॥ जित्या 
विपय विकार, पाच इ्रौना पड्वराजी ॥ निलनी 
प्मणगार, श्रातमराम रमाडवानजी ॥ 4॥ अएीक्‌ 
मा गुण सार, परटिटए नर जाव्ुजी ॥ करण द 
सुध विहर, चतुर मह्‌। चित चवक्ुजी ॥ ६॥ प 
जम सुध विसुव्‌, मन वचन काय करी जिएनीं ॥ 
शेता दिनी पिड, विविध प्रकरि सही जीएजी ॥ 
॥ ७ ॥ मरणात्तिफ़ उपसर्म, अया श्रिया सिजीए 
जी ॥ चादि की ए टेक, पाठा पावन दिजीएजी ॥ 
॥ < ॥ साधु गुणे श्िरदार, दु कर तप करणी करेजी 
॥ पामी वधी अपार, सुर थइने सचरेजी ॥ ९॥ 
एकातरथी मादी, मासा चाया उर्दशीनी ॥ उत्‌ 
टा तप किध, कचन जिम काया कश्ीजी ॥ १०॥ 
पच विगयनो व्याग, अरस विरस अन छिजीएजी ॥ 
समता साथे सनेह, कदही क्रोध न किजीएजी ॥११॥ 
वौ काठ विरोप, तरु मुठे वासो रहेजी ॥ डास मसा 
शु देप, नाते निश्वरुता रहेजी ॥ १२ ॥ शियाठे म 
ति थाडे काया थर हुरेजी ॥ शितललल वाने वाय, बा 
शशिखक विस्तरेजी ॥ १३ ॥ यीषमकाले जोय, टूतावड 
वाने श्चाकरीजी॥ गिरी शिर धरीयो ध्यान, तदा शी 
टवि अनुस्रीजी ॥ १४ ॥ सुता कुसमरी सेज, दा 
ककरा सथररपजी ॥ चारुतां चदी गजराज, शटा 

सणवाणे पाज घारीपनी ॥ १५॥ करता सो शिप 
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गार, इहा ण जिए पञेवदीजी ॥ चुधा चदन वा 
स, इहा मरु मैटी देहडीजी ॥ १६ ॥ पाडे था जग 
्राप्ष, इहा साती हद चे खराजी ॥ मरसर नही 
लिगार, साधु करियासु सादराजी ॥ १७ ॥ परीसा 
सहे वावीस, सुरपणाथी नितीयाजी।हिंसादिक खडा 
र, पाप सह लगा कियानी ॥ १८ ॥ तेज तपत 
दिनकार ॥ चद्‌ जिम चठती करजी ॥ सायर जम 
गीर, गुण आचारे सखगखाजी ॥ ३९ ॥ पटीया 
ददृश्र यम, नवीक नरा भ्रति वृज्वेनी ॥ नवे नाव 
ना वार, खपे पो सुण्वेजी ॥ २० ॥ आया गढ 
भिरनार, कम सवल दृज्ञ नारीयोजी ॥ पाम्या केव 
ल ज्ञाते, खोकारेकं भकारीयोजी ॥ २१ ॥ च्यार 
प्ररारा दैव, खेचर नुचर आवीयानी ॥ जादव नाद्‌ 
वराय, मुनी द्रण सुख पार्वायाजी ॥ २२ ॥ करि 
केवरु उह, ऋ्पीमुख देशना सानक्ञेजी ॥ जीवा 
जीव धिचार, सशय नव नवना टरेजी ॥ २३१ा 
खव देते स्वामि, साये सहसु चारखीयाजी ॥ निस्ता 
रया बहु खोक, पाप परा जवना टाठीयाजी ॥. २४ ॥ 
पाठ सौमी ए दाख, वैरागी सुखीया सहजी ॥ पन 
से श्री गुणसूरि, रागी दुख पवि वहुजी ॥ २६ ॥ 
दुहा ॥ दारामतीनो देषीयो, ते दीपायण देव ॥ 
तप वरे पोहवी नवी, पिण न तजे यहमेव ॥ 
॥ 9 ॥ नावीनो बर व्यावीयो, कारु विनाश जेवार॥ 


~~ 
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मोजन व्याग, पट कायार केद्मीं ॥ ¢ ॥ जित्या 
विपय विकार, पाच इद्रीना पाटूव्राजी ॥ निरटानौ 
परणगार, श्रातमराम रमाउवामी ॥ ५॥ राणी क्‌ 
मा गुण सार, पडटिट्ण नर नावशुजी ॥ करण वि 
सुध विहार, चतुर मह्‌। चित चव्शुजी ॥ ६॥ स 
जम सुध विघुव, मन वचन काय करी जिएजीं ॥ 
कषिता दि फनी पिड, विविध प्रकरि सही जीएजीं ॥ 
॥ ७ ॥ मरणातिर उपसर्म, अया हिया तिजीए 
जी ॥ श्यादि धकी ए टेक, पाठा पावन दिजीएजी ॥ 
॥ ८ ॥ साघु गुणे विरद, दु कर तप करणी करेजी 
॥ पामी रुवधी अपार, सुर दने सचरेजी ॥ ९॥ 
एकातरथी माड़ी, मासा आया उर्दशीनीं ॥ उत्‌ 
एठा तप किध, कचन जिम काया कद्रीजी ॥ १९॥ 
पच विगयनो त्याग, खरस विरस अन छिजीएजी ॥ 
समता साथे सनेह, कदही कोध न किजीएजी ॥११॥ 
वपो कार विद्नोप, तरु मरे वासो रहेजी ॥ डास मसा 
शु द्वेष, नाणे निश्चरुता रहेजी ॥ १२ ॥ हियारे अ 

ति थाडे काया थर ह्रेजी ॥ रहितल्ल वाने वाय, वाप 

शिरक विस्तरेजी ॥ १३॥ य्रीषमकाले जोय, टूतावड 
वाने श्ाकरीजी॥। गिरी शिर धरीयो ध्यान, तदा शी 

खवे अनुसरीजी ॥ १९ ॥ सुता कुसमरी सेज, शटा 

काकरामे सथरीएजी ॥ चारंता चढी गजराज, दहा 

अएवाणे पाठ धारीएजी ॥ १५॥ करता सोढ रिण 
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स्पे बार मोपार हो ॥ता० ॥ वा०॥९॥ नारी 
नाले नाहसु, सघख साथे तोड हो ॥ ता० ॥ जोभी 
थी मुफथी खरी, अवका नायं ठोड हो ॥ ता०॥ 
वा= ॥ १० ॥ वाल्क वरता विनवे, माताजीसु एम 
हो ॥ ता०॥ जटरा्चीधी रखिया, आज न रखे 
केमदहो॥ ता० ॥ वाऽ ॥ 9१॥ सेवकसु स्वामी क्‌ 
हे, निव्यहि रेहेता पसर हो ॥ ता० ॥ ताप नदेता 
सागवा, वका जाउ नास हो ॥ ता० ॥ बा० ॥ 
॥१२॥ चा रेणीथी आरीयो, आआडो घोमेो धारी हो 
॥ ता० ॥ अव मु मूकरि नादजी, का जाछं मह ठा 
लिहो॥ ता० ॥ वा०॥ १३॥ मीत्र मनोहर माह 
रा, मत्तिसागर तुक नाम हो ॥ ता० ॥ एह उपद्रव्य 
जोट्टे, तो तुफ नाम सकाम हो ॥ ता० ॥ वार ॥ 
॥ १४ ॥ कथने देखी कामनी, कामनिय। पिण कथो 
॥ ता० ॥ जेजिमयाते तिम बल्या, रह्‌ द्‌ न 
गवत हो॥ ता० ॥ वा० ॥ १९८ ॥ वहोत्तरकुर वहोत्तरः 
कोडीनो, नगरी माहि निवास हौ ॥ ता०॥ साठि कहि 
पुर वादहिरी, ए सह ख्यो विनास होता रवा ०॥ 9 ध 
ढारु उदय रतनजी कृत ॥ नगर वरति देखि 
रे, घण हुवा दिरगीर ॥ हियड्‌ खाग्यु फाटवारे नाद्‌, 
नयणे ववुटा निररे ॥ माघव एम वोखे ॥ १ ॥ वधव 
वेह तिहा मिखरे, वात करे करुण ए ॥ इ ख से 
दारका तणुरे चाईइ, कथ्यु काद न जायरे ॥ मा ०॥२॥ 
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॥ खोक पल्या परमादते, स्पदछाहार विहार ॥ २॥ 
टाक १६६ मी ॥ सात्र बाहु लिगेत्तर विनवु ॥ 

॥ ए देशी ॥ तपस्त उल पाम्यो ते देवता, उठकर 
पात अपार टो ॥ हू तापस॥ फिथी वाच विकुर्वेण, 
प्राणा पुरा मकार दहो ॥39॥ ताप्रस वाठे नगरी 
रीका, दिपायन श्यति करोधदो॥॥ ता०॥ रिव 
से नर राधो, नवी पामे प्रतिवोध दहो ॥ ता०॥ 
वा०॥२॥ कष्ट घणाने दए घणा, जुहरनो सम 
दाब हा ॥ ताऽ ॥ याणी मेस्वो एक्ठो, पामीने प्र 
स्तव दी ॥ तार ॥वा० ॥ ३॥ हाहाकार हुवो घणा, 
आरड नरइ नूरहो ॥ ता० ॥ दूर गया जे मानवी, 
शाणी किया, हंजुर हो ॥ ता० ॥ वा० ॥ ¢ ॥ गढ 
मढ पोरु कारश, मदिर मही उद्र डो॥ ता०॥ 
राज नुवन सुविपथी, वरूता न लागे वार हो ॥ 
ता०॥ वा०॥९५॥ वारु हत्या ने गौ ह्या, ब्रह्य 
त्याने नार हो ॥ ता०॥चार हत्या चडाखनी, किधी 
कोटी प्रकार दो ॥ ता० ॥ वा०॥ ६॥ पार नही षप 
सु पखीया, पद्मनी करे पुकार हो ॥ ता० ॥ श्चरे श्र 
देखा पापीया, करे किसु कीरतार हो ॥ ता० ॥ वा 
॥ ७ ॥ गेर्‌ गोरु खापणा, गती मागे राख हो ॥ 

ता० ॥ बरती वाला वर्वन्ते, दीन महा अति नख 
हो ॥ ता० ॥ बा० ॥ < ॥ माहो माहि ्माफठे, सि 

न जाद्‌ जरु हो ॥ ता० ॥ निकलवा पावे नरि, वि 
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ख्वे वारु गोपारु हो॥ ता० ॥ वा०॥९॥ नारी 
जाखे नाहसु, सघल साये तोड हो ॥ ता० ॥ जोमी 
थी मथी खरी, अवका जाठं गोड हो ॥ ता० ॥ 
वा०॥ १० ॥ वालक वर्ता विनवे, माताजीसु एम 
हो ॥ ता०॥ जटराप्चीथी राखिया, आज न राखे 
केम हो ॥ ता० ॥ वा< ॥ ११॥ सेवकस्‌ स्वामी क 
हे, निव्यहि रहेता पास हो ॥ ता०॥ ताप देता 
खगवा, वका जठ नास हो॥ता०॥बा०॥ 
॥१२॥ खा रेणीथी आणीयो, डो घोमो घाठी हों 
॥ ता० ॥ अव मुक मूक नाइजी, का जाऽ मह ठा 
लिहो \॥ ता० ॥वा०॥ १३॥ मीत्र मनोहरं माहं 
रा, मतिसागर तुक नाम हो ॥ ता० ॥ एह लपद्रव्य 
जो ट्टे, तो तुफ नाम सकाम हो ॥ ता० ॥ बा० ॥ 
॥ १९ ॥ कथने देखी कामनी, कामनिया पिण कथय 
॥ ता० ॥ जेजिमयवा ते तिम वस्या, अह्‌ द्‌ न 
गवत हो ॥ ता० ॥ वा> ॥१९ ॥ बहोत्तरकुरु वहोत्तर्‌ 
कोटीनो, नगरी माहि निवास हो ॥ ता०॥ साठि कहि 
पुर बाहिरी, ए सह खुल्यो विनास हो॥ता गावा ०॥ १ द 
ढारु जदय रतनजी कृत ॥ नगरी वरति देखि 
रे, घणु हुवा दिटगीर ॥ हियड़ खाग्यु फाटवारे नाइ, 
नयणे बठटा निररे ॥ माधव एम वोखे ॥ 9 ॥ वधव 
वेह तिहा मिरारे, वात करे करुणा ए ॥ हु ख साठे 
हारका तणुरे नाइ, क्यु काद्र न जायरे ॥ मा०॥२॥ 
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किहा दारफानि साहिवीरे, कीटा गजदसनो ठा ॥ 
सानन मिखवो किहा गयेरे नाइ, तिएम हुवा घन 
घाटरे ॥ मा०॥ ३॥ माधव कटे सुएी ववघारे, जा 
ऽथा पूरवेला पाप ॥ न्नी चजदस् परज्ीरं नाई,का 
टो मायने बापरे ॥ मार ॥ 2 ॥ मातपिता कहे सणो 
टावरारे, न फिरे नेमनी वाण ॥ नए सयारो श्राद्‌ 
रोरे, तजी प्यन्नने पानरे ॥ मा० ॥५॥ रव जोडी री 
खन ्माणीनेरे, उागी चीदसे खाह्‌ ॥ ्ापण॒ बहुजन 
ण ताीएरे नाइ, वरद्‌ खेवा कुण जाये ॥ मा०॥ 
॥ ६॥ रये जुता वे वधवरे, च्म विचे पाडीवाट 
॥ देवतातो काप्यो सिरं नाइ, त्॒टीने पडीयो माट 
रे ॥मा० ॥७ ॥ रथ घोमाने वटु वरे, वठेवे 
ताखीस खख ॥ यडताप्ेस कोड पाला वरर नाद 
खिणएमाहि होड गइ खाखरे ॥ मा० ॥ ८ ॥ हरी नावे 
वरुदेवनेरे, धेग धिग जीवत मोय ॥ नगरी वटेमु 
ऊ देखतारे, मारो जोर न चारे कोयरे ॥ मा० ॥ ९॥ 
वर्ती नगरी देखीनेरे, ह राशि न सकु एम ॥ इद्र 
धनुष्य चमे धारीयोरे नाइ, ते वरु नागो केमरे॥मा० 
1१०1 जेणी दिसे खापणे जोवतारे, सेवक सेहेस अ 
नेक ॥ हाय जोडी रहेता खमारे नाद्‌, आज न दी 
से पकरे ॥ मा०॥ ११॥ वादल विज तणी परेरे, ऋ 
दधि विलखाद सोय ॥ एणी वेखामा ापणएुरे, सगो न दी 
सेकोयरे ॥ मा० ॥ १२ ॥ मोटा मोटा राजवीरे, सरणे 
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रहेतां आय ॥ उलयो सरणो ताकीयोरे चइ, वेरण 
वैखा पायरे ॥ मा० ॥ १३ ॥ हरी नाखे वरुदेवनेरे, 
सानलो वधव वात ॥ धरति खपणसु फिर गदरे ना 
इ, कोड दुसमनने वतायरे ॥ मा० ॥ १५॥ माघव व 
चन सानररे, हृटधर बोरे एम ॥ पाडव फिरी कुता 
तणरे नाद, चारो तेने गामरे ॥ मा०॥ १९५॥ 
ठार तेहिज मुख्गी ॥ हरी माताने रोहिणी, श्री 
वसदेव तिवार हो ॥ ता०॥ अणसणने बटे पामीयो, 
देव तणो अवतार हो ॥ ता० ॥ वा०॥ १७॥ सो 
ठु सहस्र हरीनी चीया, अणसण वटे सुर खोकहो 
॥ ता० ॥ पोहाते याद्वनी त्रिया, खवर श्मनेरो जो 
यदहो ता० ॥ वा० ॥ ¶१८ानेमिनाथनो शीष्यल्‌, कर 
ता एम पुकार हो॥ ता० ॥ नदन श्री वासुदेवनो, 
देवाख्ियो उवार हो ॥ ता०॥ बा०॥१९श्री ह्री हर्धर 
निकल्या, उना बाहिर जाय हो ॥ ता० ॥ वर्तीदे 
खी दारिकां, दख दिए न समाय हो ॥ ता०॥ बा 
॥ २०॥ हखुधर श्री हरीसु कहे, आपा अलगी वात 
हो ॥ ता० ॥ नगरी अवर वमावसा, सान सद्र 
तदहो ता०॥ वा०॥ २१ ॥ सगो सगानीज 
ग खठे, सगो सगा खाधार हो ॥ ता० ॥ भुनी पा 
डव सनारीया, आपदने अधीकार हो ॥ ता०॥ वार 
॥ २२ ॥ पाड मथुराने चच्या, केवर वधव दोय हो 
॥ ता° ॥ पाणीहि पावा नणी, साय न चिजो कोय 
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दो ॥ ता०॥ [० ॥२३॥नदहयन गथ वाही, 
पाला पराया सोढ हू ॥ ता० ॥ शरतर नयने नीर 
खज्यो, दिन पट्टे दन होड हो ॥ ता० ॥ घ०॥ 
॥२९॥ गव मतकरनो रथिनो, कोद एक दिगार हो 
॥ता०॥ जा न हद नीज कतनी, व्रिजा कवएा विचार 
हा॥ ता०॥वा० ॥ २५॥ रचि परावती नाऊ, जा 
ता जाय विगोय हो ॥ ता० ॥ एतो पडठो आरन, 
दरामाति पति जोय हो ॥ ता० ॥ ब।०॥ २६ ॥ $ 
टर्‌ छठी कुलक्णी, वटी देखायो ठेह हो ॥ ता 
॥ देव करव्यो हरी कियो, निगुणी सरसो नेह हो ॥ 
त° ॥ व° ॥ २७ ॥ निजवलठ परवल पाध, हिन 
पाधये जेवार हो ॥ ता० ॥ दिन वकेवाु स 
ह, घणु किस्म वितार हो ॥ ता०॥ वा० ॥ २८ ॥ हरी 
ह रधर तनु बङ्‌ घणो, सुर वटनो नवी पार हौ ॥ ता० 
॥ पकी श्ाडो नावीयो, मेर न्यास विकार 
॥ ता० ॥ वा०॥ २९॥ पट मासा टमी दारीका, व 
खी बुमाणी जाण हो॥ ता०॥ सायर जल विट 
वल्यो, पूरवरे परमाण हो ॥ ता ॥ बवा०॥ ३० ॥ 
गसठ सोमी ढालमें ख्लिन चले लार हो॥ता०श्रीगु 
णसागर सुरिजी.पुएय वमो ससार हो॥ता =॥ ब ०॥३१॥ 
दुहा ॥ कमे इद्र विगोदयो, कमे चद्र कटक ॥ क 
में मारा राजवी, वनमें नस्या निराक ॥१॥ सतवं 
ति अदे सति, कर्म करी सदोदय ॥ कर्मागठ नवि बु 
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टिया, हरी हर व्रह्मा सरोस्त ॥ २॥ 

` ठार १६७ी॥माहाविदेह खेतर सुहामणो॥ ए देशी ॥की 
धाकभेन ठटिए, राय रक मनाय सर्र ॥ ह्री हख्धर 
ठोद चाखिया, पाडव मथुरा नाय खाटरे ॥ कि०॥ 
# १॥ हस्ती कल्पनामे सहि, आयो पुर अनीराम 
॥ खा० ॥ दाद्‌ बधव तिहा वागमे, तरु तरे ठे विस 
राम ॥ छार ॥ किर ॥ २॥साजन जन खोगा तसो, 
हरीने बहखो दु ख ॥ ख ० ॥ एताहिमे आाकरि, आ 
वी लामी नुख ॥ खा०॥कि०॥ ३ ॥ नुडी नख अ 
नागणी, वार्हा खाए तारं नाम ॥ स०्॥खपिज 
णावए खाकति, न गणे ठाम कुटाम ॥ खा०॥ किर 
॥ ५ ॥ हलघरसु हरजी कहे, ए वेरीनो वास॥ खा ० ॥ 
नृपठे दत उरामणो, मति खणो विसवास ॥ ख° 
॥ कि०॥ ९॥ ल्यो मुरु करनी मुद्रडी, वेची सारो 
काम ॥ खा०॥ छावो खावा सुखडी, बाकी रवो दा 
म॥ला० ॥कि०॥६ ॥ हख्धर पुरी माहे चल्यो, 
केदोइनी पास ॥ खा० ॥ नामाकित सा मद्रदी, जोह 
वाचे उल्हास ॥ ला० ॥ किं ॥ ७॥ वात नणावी 
रायने, राजा दख्वल साज ॥ खा० ॥ घेरी जीधो सा 
कड, नाद्‌ क्रियो वरूराज ॥ खा ०॥किं०॥ < ॥ नाद 
सुणी हरी धाद्रयो, मारे खत किमाम ॥ ठा ॥ 
उडीने लगा पस्या, याणी जिती राड।खा०॥कि०॥ 
॥ ९ ॥ माग नली पिण खोखरी, तो पिण हाडी योग 
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॥ल[०।र[जा घत्री पमे छगीयो, पने खाग्या सद्लोग 
॥ खा०॥फॐ०॥१०॥ पुनरषी श्या वागन, दरव श 
चप स्वामी ॥ टा०॥ श्रारोगी ते सुलडी, चाद्या अ 
ताभ ॥ ला० ॥ ०॥११ ॥ वन कौसतरे पोरर्चीया, 
चप्या व्यापी श्नपार ॥ टा ॥ सुतो हरी तह गय 
ड।, पुगी वेढा वार ॥ ८० ॥ किर ॥ १२॥ हलघ 
र ज ठेवा गयो, सायो जरत कुमार ॥ रा०॥ सो 
वाण तिहा साधीयो, जाणी हरण तैवार ॥ खा० ॥ कि० 
॥ १३॥ विवाणो पग वाणु, धिग धिग कतो सो 
थ॥ ऊा०॥ जरत कुमर हरी आगे, रावी उनो 
दोय ॥ का०॥ कि०॥ १४॥ हरी नि सुण नाइछ, 
तने कोड्‌ न दोश ॥ छा०॥ जरि जा उतावलो, ह 
ऊधर करदो रोस ॥ सा०॥ फि० ॥ १८ ॥ सहनाणी 
ने यापीयो, कौस्तुन रत्न भधान ॥ ङा० ॥ लद चा 
स्यो एते, वुव्या हरीन प्राण ॥ ला०॥ फि०॥१ ६॥ 
ठाशढ सोमी ठरमे, कृष्ण तणो निरवाण ॥ उा० ॥ 

गरस्ागर सूरिजी, भवचन वचन प्रमाण ॥ 
खारुरे ॥ कि० ॥ १७ ॥ 

2 उद्य रत्नजी कृत ॥ गवे न करजोरे गानो, 
आखर एह असाररे ॥ राखु केदनरे नही रहे, कमं 
न पिरे किरताररे॥ गर्वे ०॥१॥सदण पडण विदसंणए, जे 
दवो माटीनु जडरे॥ किणएमा वाने ते खाखर, ते कि 
म रदे चखमरे ॥ग०॥ र्‌॥मोहने,परठीने जे जि, पान 
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खाय चुटी चटी वीटरे॥ ते मोह वधाएा काडर, काग 
डा चरकता ्वीटरे ॥ ग० ॥ २॥ मोह मरमीने मोजो 
क्रे, कामनीसु करे गजे केरे ॥ ते जड सुए सम 
सानमां, मोह ममताने मेररे ॥ ग० ॥ ४ ॥ हस हस 
बोलता हेजमा, नरनारी खख कोडिरे ॥ ते मई सए 
मसाएपां, धनकण कचन ठोर्रि ॥ ग०॥ ९ ॥ को 
म उपाय जो किजीए, तो पिण नवि रहे नेर्दीरे ॥ स 
जन भिटी सहु तेहने, करे अगननी नेटिरे ॥ ग० ॥ 
॥ ६ ॥ कृष्ण सरिखो जु राजीठं, वरुनद्र्‌ सरिखो 
जो वीररे॥ नगर माहे जठ तेहने, ताकी मार तीररे॥ 
ग० ॥ ७ ॥ वत्रीस सहस अतेउरी, गोवाठीणी सो 
छ हजारेरे ॥ तिरसे तम्फे ते जकमो, नही को पाणी 
पानाररे ॥ ग०॥ < ॥ कोम सिखा करे धरी, गिरधारी 
धरय नामरे ॥वेठा न थाय ते वरे, जुं कमना कामरे 
॥ ग> ॥ ९ ॥ जन्मता केणे नवि जाणीठ, मरता नही 
को रोनाररे ॥ महा अटवी माहे एकटो, पच्यो करे पु 
काररे ॥ ग ॥ १० ॥ ठउविल्लो उत्र धरावतो, फेरवतों 
चरे दिश्च फोजरे ॥ वनमा वासुदेव जिहा वस्ता, वसे 

जिदहा वनचर रोजरे ॥ ग० ॥ ११ ॥ गजे वेसी जेह 
गाजता, वती जिहा नगारानी ठोररे ॥ घु श्ड होला 
तीहा घुघवे, सावज करेठे सोररे ॥ग०= ॥ १२॥ ज 
रा कुमर तीण जगल वसे, ते खेले सकाररे ॥ दरी 
पगे पद्म ते हेरीञ, गनी नाते तेणे ठाररे ॥ ग०॥ 
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॥ सा ०॥राजा वक्घी पगे सपरीये, पने छाग्या सद्ुलिम 
॥टा०॥फिञ॥ १०] पुनरमी श्याया वागत, हृटयर 
चपस्व्ामी ॥ खा०॥ श्रारोगी तेसुलडी, ५ 
ताम ॥ ला० 1 फि०११ ॥ वन फस पोटाचीया, 
तरप्या व्यापी श्रपार ॥ टा० ॥ सुतो हरी तरं णय 
डी, पुणी वेखा वार्‌ ॥ खा ॥ि२॥१२॥ हल 
र जठ लेया गयो, यायो जरत कुमार ॥ टा०॥ सो 
वाण तिहा साधीयो, जाणी हरण तेवार ॥ खा०॥ किर 
॥ १३ ॥ पिंवाणो पग वाएश्ु, धिग धिग करतो मो 
य॒ ॥खा०॥ जरत कुमर हरौ खगे, श्रावी उनो 
दोय ॥ ॐ०॥ फि०॥१४॥ हरी नले सुण जादटा, 
तुजने कोड्‌ न दोश ॥ खा० ॥ जरि जा उतावले, ह 
रधर करे रोस्त ॥ खा०॥ ° ॥ १९८॥ सहनाणी 
ने खापीयो, कोस्तुन रल प्रधान ॥ खा०॥ लेद्र चा 
स्यो एतले, व॒व्या हरीना भाण ॥ खा० ॥ कि० ॥१६॥ 
गशठ सोमी ठढारुपे, कृष्य तणो निरवाण ॥ खा° ॥ 
श्री गुणसागर सूरिजी, भरवचन वचन भरमाण ॥ 
टारुरे ॥ किं० ॥ १७ ॥ 

दार उद्य रत्ननी कन ॥ गर्वे न करजेरे गात्रनो, 
आखर एड असाररे ॥ राखु केहनुरे नदी रटे, कमं 
न फिरे किरताररेणगर्वे ० १॥सडण पडण विदसणए, 
हवो मा्टीन्‌ नडरे॥ किणमा वाने ते खाखरु, ते 
म रहे अखररे ॥ग ०॥ २५मोहने, पूीनि जे जिमे, पान 


क 
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घ्र जाणीयो, इर्धर बोरे ताम ॥ २॥ 
टार १६८ मी ॥ ग॒राजी थ मुने गोडे न राख्यो 
॥ एु देशी ॥ उठो भुजी पिवो पाणी, अणमिलता ए 
ती वार लमाणी ॥ त॒ मुरु वघव घ्राण पियारो, नाइ 
जी मानो बोर हमारो ॥ उ० ॥ 9 ॥ हुतो गेवक था 
दि तुमारो, गोकुख्मा त॒ फिरत कुमारो ॥ ते दिनी 
तु त्रितम प्यारो, हुन रह तुमथी किण न्यारो ॥ उ० 
1 २॥ पुव नवतर नेह घेरो, भगदत्ते लीताग 
नरेरो ॥ चारीत्र पाठी देव चिमानी, पुनरपी साप 
ण भरित थपाणी ॥ = ॥३॥ एतितो घ्र कदही न कीं 
धी, हम तुम्ह एकस सप्रसिधी ॥ वासर जाणी या 
ज अपुरो, कदरे बधव तु पिण रूठो ॥ = ० ॥ @ ॥ दु 
ख जरी आख्या यासु दाले, उचो निचो खरोही नि 
हारे ॥ कोद नही जे रोतो राखे, रान रोज मिरी र 
ही सखे ॥ ० ॥ ९५ ॥ खाघे धरी चाल्या वख्देवा, 
परभास र्गी करता सेवा ॥ सुर द्रात अनेकं वतावी, 
दघ दियो हख्धर सममजावी ॥ ० ॥ ६ ॥ चारण ॐ 
पि समरावा खायो, जिननो भरेरयो वटी मन नायो॥ 
सजम रेद्‌ पाठे निरतो, विपय कृपाय थकी मन वि 
शतो ॥ =° ॥ ७॥ सुखमणी आदि खाठे देखि, इग्या 
रे रग पदी सुविदोखी ॥ वरस विस बत पाटी सारी, 
मास सरेखणा मच्छ सिधारी ॥ उ०॥८॥ सवख ~ 
ने परजुन म॒निसा, चारीन्र पाडी सोर वरीसा ॥ द 


, 
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॥ १३॥ तीर म।र्यो तेणे तार्णीनि, पण तटे बृ वृर 
॥ पग नेदीने ते निरयो, तीर पथ्यो जः द्र ॥ग ° 
॥ १९ ॥ राप बडे तय जटी कट्‌, रे रेदुव फप्णरे॥ 
वाणे केशे मुजने पिंधीठ, पहु कोण ठे पपार ॥ 
ग० ॥ १५ ॥ जब्द्‌ ते रष्णनो सानरी, दकं तठे 
जरा कुमाररे, के वसुदव पुत्रवु, रह य।रएय मफाररे 
॥ ग० ॥ १६ ॥ रृप्ण रखोपने कारणे, वग्स थया 
मुने वार्‌रे ॥ पिएने न दीटु कोड मानवी, श्राज छ 
गे नीरधाररे ॥ ग ॥ १७ ॥ दुष्ट कै तणे उदे, इ 
ह्‌ श्मव्या तुमे माजर ॥ मुने दच्यरि खापवा, व 
ली लगाडवा ऊाजरे ॥ ग० ॥ १८ ॥ कृष्ण कटे उपे 
ष्मा वथवा, जिण कारण तु सेषरेठे वच्वरे ॥ ते हु ङृष्ण 
ते मारीठ,न मिटे श्री नेमना वचनरे ॥ ग ॥ १९॥ 
ए निसाणी पाडवने पजो, तु इहाथी जारे वेगरे ॥ 
नही तो वरुनद्र मार, उपजश्ञे उद्वेगरे ॥ ग ० ॥ 
॥ २०॥ श्या सपे किम जा वेगो, जोरे मोकरेठे 
मराररे ॥ फिरी पाठे जोतो थक्रो, वरसतो खासु जर्धा 
रर॑॥ ग ०॥ २१ ॥ दृष्टि अगोचर ते थयो, ए ढार अ 
ति रसाखरे ॥ उदयरलन कटे एटङी थद, सहको सुण 
जो उजमाररे ॥ ग = ॥ २२॥ 

दुहा ॥ जरत कुमर वेगे करी, पाडव मयुरा जाय 
॥ जरु खेद हरी पाखती, हर्धर आयो धाय ॥१॥ ॐ 
ठे भनु पाणी पिवो, देव न्‌ बोटे जाम ॥ रिसाणो त्र 


वेह, रुप नहि ए फद ॥ ० ॥ माननिया मतमो 
हनि हो, पाठा फिरयारे मिद्‌ ॥ ० ॥ £ ॥ पको 
गहि गिमारडी हो, राच रुप रसार ॥ ९० ॥ सवं 
वधीं सुद्र नारिना हो, होसे क्वण हवाङ ॥ ९० ॥ 
॥ ९ ॥ चद्‌ समवि तापने हो, ए नग प्रगटी रीत ॥ 
२ ॥ रुहे ताप जग चदथी हो, एतो अति विपरीत 
॥ ९० ॥ ६ ॥ सूर कल्यो ज्योतमे हो, जोरे करे अं 
धार ॥ ९० ॥ सूर नहि ए साचरो हो, राहु तणो ख 
वतार ॥ 5० ॥ ७ ॥ नाव करीठ निरमे हो, नावण 
चेरे पार ॥₹९० ॥ नो वोले जरध्रारमे हो, तो कुण 
राखणहार ॥ ९० ॥ < ॥ अजरामर कारी क्यो हो, 
ष्माग यमृत पान ॥ ९० ॥ कुण वडतण वाधवो हो, 
करता जगनो जान ॥ ० ॥ ९॥ दिठे द्रिश्णसा 
धुने हो, सजम गुणनो पोख ॥रु० जो रे यतस्तजम ल 
पजेदहो,तोए मोटो दोष ॥रु०॥ १० ॥ जाणीखा 
न विरोषथी हो, साह करे व्यापार ॥ ९० ॥ तेटेज 
विरचे नदि हो, पावे नाम गिमार॥ ९० ॥ ११॥ 
पाज परठी वस्ती विरो हो, मे नवेवो एह ॥ ० ॥ 
किथो निषे खाकरो हो, जगर साये नेह्‌॥९०।॥१२ ॥ 
॥ दु कर तप करणी करे हो, समता रुपी होड ॥ ° 
॥ वनमाहि खाहाराने हो, करे गवेपणा सोई ॥ र ०॥,. 
॥१३॥मास खमण करता नखा हो, सारि महा सुख 
कार ॥रु= ॥ पाच खमण पण एट्ला हौ, चार चोमा 
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य॒जे सवारो साधी, मोटा मोटी पट्वी टावी ॥उ०॥ 
॥ ९॥ साद्‌ त्रिकोटी कुमर कहिया, मदन सामिनेसा 
ये हिया ॥ ते सवार्‌ दिप गती पापी, नाय नि 
रजन श्मतरजामी ॥ उ० ॥ १० ॥ पअनीकयसादिक 
ते पट वध्र, क्रियावत महा गुणसिधु ॥ विम पणे 
विमरचर वी, शमलं विम गाति उत्तम पावि॥ 
उ० ॥ ११॥ जादवने जाद्वनी नारी, मोद्ध गया ब 
ह्‌ कमं निवारी ॥ नामभ्रु गोत सद्‌ सुखदाई, चिवि 
धि त्रिकार नमु चितखाइ ॥ उ० ॥ १२॥ अडसठ 
ने सोभी ठाङे, श्रीवरुदेव महा त्रत पाले ॥ श्रीगणसा 
गर सूरि सोदावे, हृष धरी ऋपीना गुणमवि॥उ ०॥१३॥ 
दुहा॥ श्रीवलदेव महा मुनी, दिविध शिष्य सयत 
॥ पडत राज रिरोमणी, समदम गुण सपूत ॥ १ ॥ 
तुगीया री शिखरे, ध्यान तणो अधिकार।निक्ा ठे 
वा पुरी नणी, खवे श्री यणएगार ॥ २॥ 
दारु १६९ मी ॥ फुमखमानी देद्य ॥ निदा ठे 
वा पूर नणी हो, आवे श्रीश्मणगार ॥ रुडा साधु नमु 
॥ इया मारग सोधता हो, गयवरनी गति सार ॥ रु 
डासाध्र नमु ॥१॥ कुवा कठे कामनी हो, सातपा 
चनी जोड ॥ रु° ॥ काढे पाणी देनश्रु हो, खावे हो 
 डाहोड ॥रु० ॥ २॥ स्पे मोदी नामनीहो, गाफीठ 
यद्र ते वार ॥ 5० ॥ फ़ासो देष सुतने गरेहो,नठ 
हे शुदि सिगार ॥ रु० ॥३॥ भी ऋषीजी चित र्धेत 
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र॥ज०॥२॥ रुण विना निम रसवती, जोजन षि 
ण तव्रोट॥ दान घिना कमला जिपी, साचविना सि 
म वोर ॥ज>॥३॥ कथ विना जेम काणनी, सौर 
वरिता सिलभार, पुत्र विना घर आगसो ॥रायविनादं 
रवार ॥ ज० ॥ ९॥ करणी तिम वड जावना, न रुहे 
सोन सिमार॥ नार थकी जारे घडो, नाव वभे ससा 
र॥ ज० ॥ ९॥ दान नाम घनथी हुवे, सिरु रोकेवो 
चित्त ॥ तप करी काया सोखवि, जावे न खगे वित्त॥ 
ज०॥ ६ ॥ श्री मरुदेवा स्वामिनी, श्ादिनाथनी मा 
त ॥ नाव बरे नवनर तरी, ए गव्यो अवदात ॥ 
ज गाजाश्री नरते सर जावना, जवे ते केवर खाय ॥ 
तिमही आठ पटोधरा, सावन जोर श्चगाध ॥ ज५॥ 
॥ < ॥ पुत्र एखाची जोदं ज्यो, किण विध सारा का 
ज ॥ एम द्रत अनेकजी, परतक्छ दिसे आन ॥ 
जं ०॥९॥ दध जीमए जिम नावना, काजी क्न प्रणाम 
॥ नावनाठे नव नासनी, खान घणो विर दाम ॥न° 
॥१०॥ सत्तर सोमी डालमे, नाव कियो रिरदार ॥ श्री 
गुणसागर न्यायए्‌, हरिण खद्यो पद्‌ सार ॥ ज = ॥११॥ 
दहा ॥ जरत कुमर जाद्‌ कल्यो, जुवा नादया 
साय ॥ विद्सण द्ारामति, काल कियो जगनाय ॥ 
॥१॥ ए खानरण हरी कठनो, प्योठे धरी नेद ॥ , 
चुवाजी हिवे राजी, आस मतं करसो एह्‌ ॥ २॥ - 
^ टा १७१ मी ॥ नाम्य प्रवरु न्प चदनेोरे ॥ ए 
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सी सार ॥₹९०॥ 2 ॥ पठि युहि राक्र ह,३ 

सेध्यान्‌ अनूप ॥ 5० ॥ मत्तक देले सेचरी हे, मो 
हू माहरे रष ॥ ० ॥ १५ ॥ स्ष्धतवाणी वीदरोषयी 
हो, वि्वीसु दर्‌ उषदेस ॥० ॥ वाघ ति प्रतिगर 
धीया हो, दसा तजेरे सेस ॥ ० ॥ १६॥ हरिण 

एक हस्यो खरो हो, सेवा करे सुजाए ॥ रु० ॥ स्प 

करिरे जिम चणा हो, पाम्यो पुण्य प्रमाण ॥ ₹०॥ 

॥ १७ एक दिवस रथ कारने हो, जाणी नोजन यो 

ग।॥ ९० ॥ साधु पधारया वोहोरवा हो, मिरीयो शन 

सजोग ॥ ० ॥ १८ ॥ वोहोरावि रथकारजी हो, वो 

हारे री पीराय॥ ० ॥ नावना नवि हरिएलो हो, 

घमी पोहोति श्राय ॥ ० ॥ १९ ॥ तुटि शाखा तरु 

तणि हो, चपाणाते तिन ॥ 5० ॥ स्वं पचमे देव 

ताहो, सुर सुमे ख्यलिन ॥ ९० ॥ २०॥ ए गुण 

त्रसोमी ठारमे हो, राम ऋपी निरवाण ॥ ० ॥ श्री 

गुणसागर सूरिजी हो, किजे सघ कल्याण ॥ ९०॥२१॥ 

दुहा ॥ राम ऋपी सुरगाति रहि, तपतणे परकार 

॥ दान गुणे रथकारजी, गलो वडो विचार ॥ १ ॥ 

दारु १७० मी ॥ आाजतो भाणद वधामणा, दि 

ठा ऋषन जिणद्‌॥ए देश्ची॥ साधु कटे नवि सानो, 

- पहनो एह विचार ॥ दान सीय तपने विषे, नावन 
जो अधीकार ॥ 9 ॥ जग्मे मोटी नावना, नावो इव्‌ 

च मार ॥ चाव थकी चवनीधी तरे, पामे नवनो पा 
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मवणीरे, माता साथ करतरे माय ॥ उपन्योते वि 
से सहीरे, एम कटे अरिहतरे माय ॥ कु < ॥ ११॥ 
ह्र चद्र नर देवतरि, जिण चक्री गएधाररे माय ॥ 
लम गख नवी उुटीयारे, अवरा किस्यो विचाररे 
माय ॥ कु° ॥ १२॥ चाल्या ते चाली गयारे, नदी 
ते चारुण हाररे माय ॥ समणी न करे आआपणीरे, सा 
चो सोऽ गिमाररे माय ॥ कु०॥ १३॥ चावनचावी 
ष्प्रापणोरे; पथी पथ व माय ॥ तिम आखागज्ञ फि 
रतारनेरे, रच न रहेणो जायरे माय ॥ कु ॥ १४॥ 
ए छपदेश्च विद्रोपथीरे, माताजी सुसता धायरे माय ॥ 
धरम करेवा कारणरे, खिण लाखेणी जायरे माय॥कु 
॥ १९५ ॥ एकोत्तर सोमी ढारुमरे, ध्म॑नंदना बोररे 
माय ॥ श्री गणसागर सूरिजीरे, अमीय समा निर 
मोररे माय ॥ कु० ॥ १६॥ 
दुहा ॥ पाडव भनु मन चितवे, साधु योगजोया 

य॥ तो तो कारज सारीए, ज्ञान वरे जिनराय ॥१॥ 

धर्मघोष सूनिश्वरु, पाच सया परीवार ॥ पाडव मथ 

रा श्मावीया, सर्वं जीवा हितकार ॥ २ ॥ पाडव ताम 

पधारीया, वदन श्रीगुरु देव ॥ ददाना सुणे सुहामणी, 

साचवता ति डोव ॥ ३॥ 

ठार १७२ मी ॥ हनुमतो वीर आयो ॥ ए देसी 
॥ समजो हो तुम्हे चवी भ्राणी, ए जगत विणि 
जाणी॥ श्री जिन धमे ्ाराधो, समताए रिवही सा 


॥ ॥] | 


देशौ ॥ कुति काटि सपीयेरि, धरणीं प्रडी ततक्रर 
रमाय॥ दु नरती यति रेवति, प्रिखेसा श्रत 
रारे माय ॥ कु०॥१॥ हटाए स्यु निषनुरे, अरण 
चतन्यु वटी श्मामरे माय ॥ नाद्‌ नपि चणु पापतरे, 
शितखता ्ननिरामरे माय ॥ कु० ॥ २॥ हरी रध 
रन सुरतिरे, मुरती अवर न कोयेरे माय ॥ मरदाना 
मरदा स्िरेरे, एह अवस्था दोयरे माय ॥ कु° ॥३॥ 
इतर पुरी दारामत्तिरे, सघसाही गनो साररे माय ॥ 
कनक मय सुर निरमईइरे, जरी वरी हुड ठाररे माय 
॥ कु० ॥ ४ ॥ रुण सनारो एह्नरि, निरमर गगा 
नीररे माय ॥ हमकरदण खगी हिएरे, नवणे चास्या 
निररे माय ॥ कु० ॥९ ॥ परलपगार हिरोमर्णीरे, हा 
ववव हा भ्रातरं माय ॥ वीटा सवो वार्हारे, कर 
वा मोसु वानरे माय ॥ कु° ॥ ६॥ दियडा हि त॒स्य 
रह्योरे, गये ते तुर व्याधाररे माय ॥ नाइ माधवमि 
रस्ये क्यार, निडनो नजण हाररे माय ॥ कु ॥७॥ 
दाना डाया पापीयारे, तापस थारी वाटरे माय ॥ पम 
ज्यो मारे कोसणेरे, ठपायो उचाटरे माय ॥ कु० ॥ 
॥ ८ ॥ छग्यो खाडवर घेरे, यमत नदी वाररे 
माय ॥ सुर सरीखो जादवरे, होड गयो नवहाररे मा 
य ॥ कु° ॥ ९ ॥ साजनीया साङे घणुरे, सनारया 
सो वाररे माय ॥ जेविण घडी नवी चारुरतुरे, किम 
चारसे जम वाररे माय ॥ कु० ॥ १०॥ धर्मनद्‌ स 
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वतरनी वरी, नाखो श्री गुरुराज्‌ ॥ नवसायरने तार 
वा, तुम्ह वम सफरी जिहाज ॥ २॥ 
ठार १७३ मी ॥ वीर वखाणी राणि चेरणा 
नी ॥ ए देशी ॥ साधु कहे चप सानलोनी, पूवं नेतर 
-वात ॥ पाचहि तुम परनव तणाजी धुरथी सुणे अ 
वदते ॥ सा० ॥१॥ एक स्थानक वसता हुताजी, 
पच सहोदर सार ॥ करसणनी अजीविकानी, आप 
दनारे जडार ॥ सा० ॥ २॥ सुरतिने सातनु जा 
णीएजी, देवने सुमतिं सुजाण ॥ नामे सुनद्रक 
पाचमोनी, त्रितीतणो मडणए ॥ सा० ॥३॥ श्री 
जसोधर गुरु पाखतीजी, खीधो सजम्‌ नार ॥ सुमति 
गपति व्रत पारुताजी, महियट केरे विहार॥ सा० ॥ 
॥ तप जप करणि आगखनी, आगखा गुशेरे आ 
चार ॥ शाख कटा करी खागरानी, गल घर्म 
विचार ॥ सा० ॥ ५4 ॥ सुरति कस्यो कनकावलिजी, 
रतनावछ्िय विद्ेख ॥ सातनु सूरी मुगतावछिजी, सुम 
ति तणो तपदेख ॥ सा० ॥६॥ सिंहनि केदी न 
साचन्योजी, विरु तप टवमान।साघ्र सनद्रनोना 
एविजी, ए तप पच प्रधान ॥ सा ०॥ ७॥ मासस 
ठेटणा विधी करीजी, स्वगे अनुत्तर पाम॥ए तमथ्या 
विने उपनाजी, पचदही पाडव नाम ॥ सा०॥ ८॥ 
एम सुणि ब्रत आदस्याजी, परीक्तने देइ राज ॥ 
पच मुनिसर मोटकाजी, सारे सारे पणा काज ॥ 


॥ 
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धो ॥ स० ॥ १॥ तरिवीध वाता वरेरामो, नोग नयं 
रनागो॥ नेनि नस्या जे नोटा, नट जिम गिरी 
टोला ॥ स० ॥ २॥ द्वित कारमी काया, वधी रही 
मति माया ॥ पहीरण खाण श्रणुरी, रोग वधया करी 
पुरी ॥ स० ॥ ३॥ चिहु गतै माहे नर गाढो, स्छ 
ता नविहुञ वादो ॥ राज लगी श्रत नवी अवि, द 
रसणएथी दोरुत पवे॥ स० ॥ ¢ ॥ चरकं सुध रा 
खीजे, करणी फर चालीजे ॥ आठ मदनो परीहारो, 
केरता नवनो पारो ॥ स० ॥ ५॥ इद्र जीतेवा काटा, 
इत्रीयाना फर घाटा ॥ नरक नीगोदमे पमीया, काल 
घणा रडवडीया ॥ स० ॥ ६ ॥ विवा चारु निवारी, 
पास्या परचता नारी ॥ विकथा वाही डोकरडी, सघलखाए 
जाखे खरडी ॥ स ० ॥७॥ विसन वीटुधा विगुता, हिम 
2 एहम हना ॥ साता साते फरश्षीजे, तजीया दिव द्‌ 
रशीजे ॥ स० ॥ < ॥ पाप अटारे परीहरीए, पज 
सथी ति उरीए ॥ दिन दु खी जउद्धरीए, पुण्ये करी 
घर भरीए॥ स०॥९॥ श्री गुरुराया एवाणी, अ 
शटतपान समाणएी ॥ समता केरी सदहनाणी, पाडव पा 
चा सोहाणी ॥ स० ॥ १०॥ बहोत्तरने सोमी उले,षा 
डव पाप परखाल्ञे ॥ सुरि गुणसागरनी साचो, श्री जि 
नमत हिरो जचो ॥ स ॥ ११ ॥ 

इदा ॥ सदगुरु केरी देशना, दुध सरीखी जाए॥ 
घुट घुट पिधी पाडवा, पठे जोडी पाण ॥ १ ॥ पुर्वे 
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गति मारतो ॥ सरसी राखी स्वामीजी, अख्गीन 
करी एक रीगारतो ॥ ध०॥ ९ ॥ खारज देशाच 
नारजे, विचरे हे स्वामी करत विहारतो ॥ प्रतिबोध्यां 
विजन घणां.केह समकिन केड व्रत धारतो॥घ ०।॥९॥ 
जाणी समय निरवाणनो, स्वामी व्या है गढ गीर 
नारतो ॥ दिधी ठेली देशना, जीव चणाना काम समां 
रतो ॥ ध० ॥ £ ॥ पच सया षट तिसप्त, सथारो 
हे किधो सुविसारुतो ॥ ओोग धरता सामठा, आया 
इद्र हे चङि ततकार तो॥ धन ॥७॥ स्वामी प 
धारया दिवपुरी, जनम जरानों व पराण्यो ख 
ततो ॥ ज्ञानादिक वर आराठसु, सिद्धगुणे हे सोहे न 
गवततो ॥ ध० ॥ ८ ॥ ससकार काया नणि, चदन 
काटे हे किथेि तामतो ॥ हाडा खीधी सुरपतिए्‌, सुर 
लोके हे पूजण अनीरामतो ॥ घ०॥९॥ दीप गया नं 
दिभ्वरे, आर दिवसे उव खधिकार तोहरी पोहता 
निज स्थानके, समरता हे श्री जिन गुण सारतो॥ध० 
॥ १०॥ श्री गिरनरे जिन तणा, दिख्या नापदहे अ 
ते निरवाणतो ॥ कल्याणीक तिने नरा, ते मेहेषु 
स्थानक प्रधानतो ॥ घञ ॥ ११॥ नेमनजिणद्‌ खा 
एदमे, जय जय हे जिनवर जगदिश्तो॥रग ष 
नोद्‌ वधामणा, पृरवज्योहे श्री सध जगीस्तो ॥घ०॥ 
॥ १२ ॥ चमोत्तर सोमी ढारमे, नाख्यो नास्योहे नि 
रवाए कल्याएतो ॥ मेरु परे जे मोटीको, गुणसागर 
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सा०॥ ९॥ मात फृतानि द्रोषद्धिजी, चात्र वियोते 
दीवार ॥ कमपे तिम धर्मन, पङ तजी नरि ला 
र॥ सा०॥१०॥ तिटुत्तर सोमी ए दारमेजी, पाड 
वनोरे वेराग ॥ श्री गुणसागर सावसेजी, मुनिवर 
मोदनो माग ॥ सा०॥ ११॥ 

दुहा ॥जगजीवन जगवव्ट्, जगपति जग भ्रतिपां 
ल ॥ विचरेठे महिमडठे, श्री जिन नेम दयार ॥ १॥ 
नेम दये देवता, सोरीपुरी उदयान ॥ रेवतकाचर म 
स्तके, हार मनाई जाण ॥ २ ॥ जरासधना युद्धम, ज 
रा व्यापना कार ॥ दर रोक सहु राखिया, नूप च 
पुटो वाङ ॥ ३॥ दहनकाठे दवारामति, जो जिन हृतो 
मादि ॥ तो दिपायन द्वारिका, वालि न राकतो प्रा 
॥  ॥ गुण अनत नगवतना, करिता न अवि मत 
॥ गगनवमे गण खरागखा, गाढो विदयवत ॥ < ॥ 

ढार १७४ मी ॥ धन घन सीयरु सोरोमणी ॥ए 
देशी ॥ घन धन नैम निनेसरू, धन घन यादव वस 
उदारतो ॥ पुरुप रतन जिहा उपना, तेतो जीवना 
दरीएगारतो ॥ ध० ॥ १ ॥ जीव घणा धनु तारीया, 
तारीतारी राजेमति वर नारतो॥पदिठे मुगते मोकली, 
जाणो जाणो राखे ठाम समारतो ॥ ध० ॥२ ॥ च्रिती 
 पनोती पाखवी, गाडि गाडि हे काटी नगमे नोयतो॥ 
राजुरु साये नेमजी, ठ्हा ठै हे निपाहि सोदतो ॥ 
ध ०॥३॥किंहा नर नव किंा सुरनवे, किदारे मनोहर मू 
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गत्ति मारतो ॥ सरसी राखी स्वामीजी, अलख्मी न 
करी एक रीगारतो ॥ घ०॥ 9 ॥ रज देश च 
नारजे, विचरे हे स्वामी करत विहारतो ॥ प्रतिषोध्या 
नविनन घणा.केद्‌ समकित के व्रत धारतो॥घ ०।॥५॥ 
जाणी समय निराणनो, स्वामी आव्या हे गढ गीर 
नारतो ॥ दिषधी ठली देशना, जीव घणाना काम समा 
रतो ॥ ध ० ॥ ६ ॥ पच सया षट तिसप्त॒, सथारो 
हे किघो सुविसार्तो ॥ शोग धरता सामञ, आथा 
इद्रहे चरि ततकारु तो॥ धर ॥७॥ स्वामी प 
धारया दहिवपुरी, जनम जानो हे भनु खाण्यो अ 
ततो ॥ ज्ञानादिक वर ठसु, ^ हे सोहै न 
गवतत्तो ॥ ध० ॥ ८ ॥ ससकार काया नणि, चदन 
के हे किधेि तामतो ॥ हाढा खीधी सुरपतिरए, सुर 
लोके हे पूजण अनीरामतो ॥ ध०॥९॥ दीप गया नं 
दिश्वरे, आठ दिवसहे उव अधिकार तो ॥हरी पोहता 
निज स्थानके, समरता हे श्री जिन गुण सारतो ॥धर 
॥ १०॥ श्री गिरनारे जिन तणा, दिख्यानाणदहे ख 
ने निरवाणतो ॥ कल्याणीक तिने नरा, तेमटरिदहेपए 
स्थानक प्रधानतो ॥ धघ० ॥ ११॥ नेमजिणद्‌ आ 
एदमे, जय जय हे जिनवर जगदिशतो॥रग ष 
नोद वधामणा, परवज्योहे श्री सघ जगीसतो ॥ध०॥ 
॥ १२ ॥ चमोत्तर सोमी ठरे, नाख्यो नास्यौहे नि 
रवाण कल्याणएतो ॥ मेरु परे जे मोटीको, गुएसागरहे 
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सूरि साधु सुजाणतो ॥ ध० ॥ १२ ॥ 
ठुह्‌ा ॥ पाडव पाच महामुनी, ण्टी कृता माय॥ 
पचा ए साति, तप करी सोते काय॥ १॥ गुण 
चरि सागला, दु रर दुं फर कार ॥ चरम शरीरी 

भराणाया, पुनरपी नहौ अवतार ॥ २॥ 
_ ढा १७५ मी ॥ ते मुनी वदो ते मुनी वदो ॥ ९ 
देशी ॥ मुनिर पाडव पच सदावदा, सुहावद्रि घु 
दावदा ॥ महामनीसर कहावदा, वन पआागणेनि 
हा यावदा, तिहा मोती थारु वधावद्‌ा ॥ मु०॥ १।गा 
म नगर पुर पाटण विचरे, नवी नरा मन नावदुपीन्ञान 
ध्यानसुं तत पिठनी, एकातम समजावदा ॥ मु ° ॥ 
॥२॥रागद्धेपदो दुर निवारी, चरिकरणं सुधकंरा 
वदा ॥ च्यार कपाय तजण चतुरद्, इद्र पाच दमा 
दायी मुर} ३ ॥ पिहुरीया पट काया केरा, नयस 
ते नवी आणएदा ॥ मद्‌ यहि परीहरी नव विध, सि 
यरु सदा सुख जाणएदा ॥ मु ० ॥  ॥ दसी भकारे 
धमे घरदा, इश्यारे ग॒पठावदा ॥ वारे त्रतभ्र 
तीमा पाठे, क्रिया तेर तजावदा ॥ मृ>॥९८॥च 
उदे नेदे जीव विचारी, कोडा कारज सारदा ॥ जगम 
तिरय जिवन जगना, माप तरे पर तारदा॥ मु ॥ 
- ॥ ६. ॥ इती कल्पपुर वनमे माया, वर्हीरण साधु ख 
दाबदा ॥मोक्क कल्याणीक नेम तणो सुणी, शेत्रज सि 
खावदा ॥ मु° ॥ ७ ॥ अटारे हजार मुनी परीवारे, 


परर 


सथसे ग्रहु'दा ॥ माताजीसु पाचे पाडव, केवल 
भोक्त रहावदा ॥ न० ॥ ८ ॥ खवर मुनिन्वर के म्‌ 
गति, के स्वर्भं वमावद्रा ॥ रोप कमै वाकी सोवन 
ने, सुर सुखनो चत दावदा ॥ मु०॥ ९॥ पचारी 
पचम सुर छोके, नवही माही रहावदा ॥ अणगम 
तो आहार दियाथी, अजुह्‌ पार न पावद्‌ा ॥ मु°॥ 
॥ १०} नारद्‌ ऋषी विधी वात करीने, नश्वर मन 
फरसावदा ॥ पाप पखारी अणस्तण पारी, शिव गति 
न द्रसावदा ॥ म॒ ° ॥ ११ ॥ पचाहृत्तर सोमी ठे, 
पासव रिव पदं पावदा ॥ श्री गुणक्तागर सुरि जाग 
र, नागर गुरु गुण गावदा ॥ मु ॥ १२॥ 
दुहा ॥ सघ चतुरविध तिथेमे, शातिनाथ दातार 
युखिनद्र ्साचारमे, ममे नवकार॥१॥ मणीमा मणी 
चितामणी, मह गएमे दिनकार ॥ श्री मौतम गुरु गणध 
रा, तरुमे सुरतरु सार ॥ २॥ सुर माहि जिम सुरप 
ती, नर्म नरपती जम ॥ वक्तामे हरी वसजी, वि 
श्व व्दीतो तेम॥३॥ 
ढाल १७६ मी ब्रेणीक राय हुरे अनाथी निग्रथ 
॥ ए देरी ॥ म गायो श्रीहरी वश उदार, सरीयारे 
मन वठित काज ॥ मेऽ ॥ पामी परससा खरी, अधि 
कारे उपनी खाज ॥ मे०॥१॥ वारे दस्मा जिन 
तणे, वस ए उतपन ॥ मे° ॥ विस्तरी शाखा घणी, 
काद्र इवारे बहु पुरुप रतन ॥मे० ॥ २ ॥ सपरना 
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म सोदाभणो, दव यदुवी जीव ॥ त= ॥ राय याद 
रानीवा. काद पुट्वीरं परसिया सोय ॥ ५० ॥ ३॥ 
विसमो वट वा्वीसमो, ए वजे लिद्‌॥म २॥उपजीया 
्राणद्र, कोड्‌ सायर तिहा चौसठ इद्र ॥ म ॥2॥ 
कष्णन बलदेवजी, वसम श्रवतस ॥ म० ॥ वर्ती न 
गरी दारीका, काद्‌ किथेरि रर कुर विध्वस्त ॥ मगौ 
॥ ९ ॥ मात फूडइयाए नद्‌ नजला, धर्म नदन निम ॥ 
॥ मे° ॥ श॒क्र सुत रोना धरी, काई प्रोढीरे पौरखनी 
जिम ॥ म०॥ & ॥ सव यने परजुनना, बड तणे 
नही पार ॥ मे० ॥ एक एकाथ वमा, काद भगणीत 
रेह्री वक्रा कुमार ॥मे०॥७॥ इद्रनगरी दारीका, 
दारीरा पिण सोय ॥ मे° ॥ उपमा सरखी सही, सं 
इ श्मतररे न दिसे कोय ॥ मे०॥ ८ ॥ नित हरख वि 
नोदर्मे, नित हरख विरस ॥ मे ॥ दार्रका नगरी 
तणे, काइ नितकेरि वधतोरे वास ॥ मे० ॥ ९॥ 
नित्य सुत जनमोचवु, नित्य धू निसारु॥ म० ॥ नि 
व्य सुत परणेतना, काद्‌ करीप्रे चर घर कल्याण ॥ 
मे° ॥ १० ॥ खेल खेखनातो खरा, घुघराना घमकारन 
मे° ॥ घोक्‌ धपमप मादर, काद्‌ वाजेरे वा्जीज 
पार ॥ मे ॥ 39 ॥ किजीए्‌ जिन सेवना, साधु नाग 
ती अपार ॥ मेँ० ॥ नरी नवे नावना, काद नाविया 
रे नरु जाव उदार ॥मे०॥ १२॥ प्रघरु नवम 
लावना, परम पुण्य घरक ॥ मे ॥ श्रीफला भ 
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कार्णी, काद पुिरे पुगी मनच्च ॥ मे० ॥ १३॥ 
नारी निशी शोनती, पहैरीयां पस्कुर ॥ मे° ॥ तनु 
सोल शिणगार करी, काद्‌ वोरेरे मुख मीठा बोल ॥ 
मे ॥ १९ ॥ रगरोर कचोमा, थारे मेती सार ॥ 
मे ॥ करे सुगुरु वधामणा, काद वरतेरे जिनमतनी 
वार्‌ ॥ मे° ॥ १९५ ॥ खज वे दिवारिका, नारी जा 
क फमाछ ॥ मे° ॥ आज परव पजुसणां, काद किञे 
रे उल्व स॒विसार ॥ मे ° ॥ १६ ॥ सीले साहमी सा 
मटा, साहमीणी सुविचार ॥ मे० ॥ धवर मगर चा 
रसु, काड जन जनरे जय जयकार ॥ मै° ॥ १७॥ 
गल स्वग परिमाणसु, विजयवत विशेष ॥ मे० ॥ 
श्री विजय गह राजीया, काइ दिपेरे गुरु धर्म नरेश 
॥ मे० ॥ १८ ॥ विजयत्ऋपी वियाबटी, धममदास मु 
निश ॥ मे? ॥ चक्मास्तागर खेमजी, काइ जेहनिरे ज 
गमाहि जगिज॥ मे° ॥ १९ ॥ श्री पद्मसागर सुरिजी, 
सुजस सुजस नरपुर ॥ मे=॥ पाय भरणमी श्रीगुरु त 
णा काद पनरे गुएसागर सुरि ॥मे०॥ २०॥स 
मत सोर वोत्तरे, मास श्रावण शुद्ध ॥ तिज सरोम सु 
महूरता, काद वासररे वारु अविरुढ ॥ मे० ॥ २१॥ 
कुकेटश्वर नगरमे, पाश्वं स्वामी पसाय ॥ सघने उव 
 कपणे, काद रचियोरे मे चरित सुनाय ॥ मे ॥ २२॥ 
टाठ्सागर नाम ष, श्री हरिवसतनो विम्तार ॥ शद 
नवि सानठे, काइ पामेरे सुख सपत्ति सार ॥ मे० ॥ 
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मसोहामणो, चष यदवी जीय ॥ मउ ॥ राच यादु 
रानाया. काद्‌ पुहुयीरे पर्तिदा सोय ॥ ५०॥ ३॥ 
पिसमोवटी वार्वीसमो, ए वलो जिणद्‌। म >॥उपजीया 
सराणद्‌, काद प्रायरि तिहा चौसठ इद्र ॥ मे° ॥ 
कृप्एने वलदेवजी, वसे श्रवतस ॥ मे० ॥ वासी न 
गरी दारीका, काद किधेरे श्र कुरु विष्वस ॥ मग 
॥ < ॥ मात पृडयाए्‌ नाद्‌ नला, धर्म नदने निम ॥ 
॥ मे° ॥ शक्र सुत शोना धरी, काई प्रदरे परखनी 
जिम ॥मे०॥ ६ ॥ सव श्मने परज॒नना, बरु तणे 
नही पार ॥ मे० ॥ एक एकाथी वमा, काद्‌ अगणएीत 
रे ह्री वृश्च कुमार ॥ मे ॥ ७॥ इद्रनगरी दारीका, 
दारीका पिण सोय ॥ मे° ॥ उपमा सरखी सही, का 
इश्मतररे न दिसे कोय ॥ मे०॥ ८ ॥ नित रख वि 
नोदर्मे, नित हरख विरस ॥ मे० ॥ द्वारका नगरी 
तण, काइ नितकोरे वधतोरे वास ॥ ने०॥ ९॥ 
नित्य सुत जनमेचव्‌, निर्य स निसाङ ॥ ० ॥ निं 
स्य सुत परणेतना, काइ करीएरे घर धर कल्याण ॥ 
° ॥ १० ॥ खेल खेखनातो खरा, घुघराना घमकारनं 
मे ॥ धोक धपमप मादखा, काद वाजेरे वाजी अ 
पार ॥मे° ॥ ११ ॥ किजीए जिन सेवना, साधु नाग 
ती खपार ॥ ° ॥ नरी जावे ावना, काश नावियां 
रे नरु नाव उदार ॥ मे ॥ १२॥ प्रचर नावन 
सावना, परम पुण्य नरकाडच ॥ मर ॥ श्रीफला श्र 
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॥ २३॥ एसो द्रे ए, दाखनो सोजाग ॥ मदे 
तो चाश्चावरी, काद्‌ मतरे धन्यारी राग ॥म०॥ 
॥ २९ ॥ जवर ङ्गे गिरी मैसुजी, सत मगिरीत्र श्रा 
॥ तव खो हरीवस ए, काद वाज्येरे वीर विभा 
विस ॥ ० ॥ २९५॥ र 
कटरा ॥ हरिविस गायो सुजम पायो, ज्ञान वु 
भकाश्ञनो ॥ पाप व्राठो गयो नाठो, पुय रायो आष्ठाना 
॥ १ ॥ कए पुत्र कठत्र कमला, पठत सुणत सोहाम 
णो, पुन्य श्री गुणसूरि जपे, सघरग वधामणो ॥२॥ 
1 इति हरिवस डाख्सागरं खड ९ ढाका १७६ समपि॥ 
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जैन धमं सवधी ठगपेला पुस्तकोन्‌ सृ चीपत्र. 


१ श्रना सतीको राप्त २२ उव्छाखो किमत १ भ्राना 

२ प्लवम्‌ प्रमाय प्म्रह घ्नाय भिजो मत एना 

३ अ्नुपूरव्वीफी पोयी फपडाफा कव्हर वाकी कमत १ घाना 
‰ सिद्धबक्र लगवानको मढ पाटो किमत २ ध्याना 

५ श्री श्ोवित्त तीर्थकराका दरप्तणकी पोपी किमव १ घाना 
९ पार्द षनजी रुत चोवीप्ती स्तर्वन किंमत ८९॥ धाना 
७ देवचद्रमी छत चोवीसी स्तवन किमत ‰१॥ भानां 

८ प्नाणुपू्वी प्ाधी किंमत छमा घाना 

९ मैन उैल्म वदन संग्रह किमत द श्याना 

१० नैन पोयो ( भिम स्तृती ) स्मह किमत १॥ धाना 

११ मृदाोयया किमते ‰१॥ भानां 
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